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१- जगेयी याः, से व्वाक्यरना विधिः (3९1) से वाक्य में प्रयुक्त 
शब्दो ओपन 3 वैत किया जाता है चोर रन्दो के उचित प्रयोग के नियम्‌ 
यतये जाते र, एर्त्‌ सक्छत-जेसी प्रत्यय-प्रधान भाषाय मै “वाक्यस्वना विधि 
दा नदे क्तेः निरिचव केच दी रै, न उछ कोई विशेष महच ही है ! परत्यय- 
निर पदोत्तेत्वयरी र्ट दहो जाता किं वाक्यं क न्द्र ्राएः हर एक शब्द 
गा दूरे शन्द > लाय क्य सम्बन्ध है! इसलिए, यदि वाक्यस्दना के साधारण 
म्रमकापालनमनसि्गिजघ,तेमी अ्रगरेली के एक याक्य के विपरीते खस्छृत 
दास्य म कई इति थदा दुद नदीं हो सकती । उदादर्णाथं यदि चेगरेजी 
सा एक वाक्य "र \111 ६० (60170. ले त्रोर उसमे ({071› की जगह 
(०९११. र (णस दी जगह (81002 किसे तो थं मे पूरं 
परेपतेर ठे जेय । रस्पैः विपरीत टिन्दी का एक वाक्य लीजिए--"राम ने 
यदिन्स्गेदेा दाष ददि णञोके विन्य का स्थान व्रदल दियर जाय, 
तर शद पेप्ते्‌ -स्तरन पद्या ` सोविन्ड कौ रम नेदेग्याः ध्देखा 


५4“ 
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स्थल दे जह णब्डो का एक क्रमविनेप के ग्रनुमार ग््वना श्रावभ्यकं टो जात 
है । सस्छृतव्याकरणा मे रचना श्र क्रमके निवम बहून कम व्यि जानि 

साधारणतया वह्‌ सममा जाता ह किं तिद्रान्-कोमुदी के कारक-प्रफग्ण्‌ म 
वाक्य-स्वना का विवेचन किया गया ह, परन्तु एेना ममभना ठीऊ नही। 
सिद्रान्त-कोमुटी के कारक-प्रकर॒ म वास्तविक वास्य-गचना के केवल एक श्र 
द्र्थात्‌ सम्बन्ध ( @०९९1 77671 ) वा श्रन्यव का विवेचन किमा गया है] 
वाक्याम शब्दा को जोडतं मम उपसगे, श्रव्या शीर व्वाकर्णसम्बन्धीं स्पे 
के प्रयोग श्रीर्‌ ग्रथ भी व्यान म स्वने चार । सन्करनव्याकग्णो म जटी गन्दा 
की रचना समाई गढ टै, व्यो साथ ही साथ उन णब्दराका द्रयोग मी ममभाया 
रार दिवा गवा है । उदाटस्णा्थ “लट शदृशानचावप्रथमा समानायिकरगे" 
( पाशिनि द०।२।१२४ ) सूम वह बनाया गया दह किं श॒त्रन्त ग्रार शान- 
जन्त शव्द किंसि प्रकार बनाए जाते ट श्रार टनका यरपोगक्वहोनादै | ग्रत 

सस्कृतमापा म॒शवाक्य-रचनाः पर विचार करते समव प्र वानत. (01101 प 
( लिद्ध, वचन, युगप इत्यादि की समानता) श्रीर्‌ @0ण्टागन 
(कारकया विंसी वाज्य के ग्रन्तगत साग्र का क्रियाम सम्बन्प) तथा 
टयाक्रण-सगन स्पा ओ्रार शब्दाके प्रयोग ग्रार श्रथ पर विगेप प्यनदटेना 
हागा | टस पृन्तकमप्राठाकाक्रम टसी विचार ने किया गवाह । 

ह पटिलेदी क्टाजा चुका किं स्न्छरूतम शव्टकरमका काट विना 
मह नही हाना । परन्नु कतिपय्र एम न्थल हं ज शत्द-कम पर विशेष यान 
टना चाहिए । ट्म विषम पर चावे नागमे कुदं नियम दिण जायग। 

२---मन्द्रत म तीन प्पृच्यः श्र तीन गनिगः हात £| सन्छरनम पृन्पः 
का ्रवोग पिल्ल वमा हीहानार जमा हिन्दीम। पगन्तु सन्क्नम मत्या 
केः निगाव्न दन्त सममभाने क ल्िए कोड निचिज्ल नियम नद्य वरताण ना 
सक्तं । सक्छ म॒ लिग-वगाङ्रण्‌ विल्फुल मनमाना > | ग्रता, करा पुम 
श्रारन्त्री चिन्त न्य मानृमपट्रत ह द्रार पुन्य नथा कारन म्ना 
है, वात श्रवस्यक्टाजासम्ताट क्ति रज्राम कन्दा पिगवनपमा ठा 
पादन ज्िगपा ~] उद्ाहन्णा्थ व्चल्फे (नर गार्य) व्वसम (तमा 
गोग्या ), टन, यकार धस टमी द्रत शरा लताः | श्नि आर) 


(व (अ [न ने [# कु 
म स्तना म्नमानान ह~ यन नो ट्य ग तन्वि ता ग्कयन 


(2) 


एक दी वत्तु के लिए सस्छत मे तीन बिभित्त लिङ्गो के तीन-तीन शब्दं पाये जाते 
९ । न्वी ॐ लिये सृत मे '्दाए { पुलिग ); 'कलबः ( नुसरकलिग ) पतेर 
पमाया लीलिग--ये तीन शब्द प्रयुक्त होते दं इरी प्रकार “शरीरः के बोधकं 
कायरः ( पु्तिग ). तदः (स्र लिग ) ओर "शरीरः ( नपुसकं लिंग )-ये तीन 
शन्द ट । इसमसिए लिग का समध्ययन प्राय कोप से किया जाना चाहिए) 
मच्छृत मे तीन वचन होते ह! टनक्रे प्रयोगो की ऊु्छ विशेषतां नीचे दी 
जानी रं -- 
२--सस्छरत मे तीन वचन होते ई--एक वचन, द्विवचन, यहूवचन । एक 

` वचन से "णकः का योध दोता दै, परन्तु प्राय एक वचन से (्सम्पूर जातिः का 

नी बोध होना है, ञंदे 'नर --एक श्मादमी ! “सिह सर्वश्वापदेपु बलिष्ठः 
` --मिट तय जानवरो से वली होता दै। 
` सम्पण "ननू जात्ति या "वमे' का वोधे कने के लिए एक वचने श्रवा वहुवचन 
ठोनोमे रे किनोकतायो प्रयोगतो सकतारै) श्राघों की पूजा कौ जानी चिप एने 
श्नाएस १८ ° नवा "गाद्या पज्या › ।कसौ एव से व्यत्ते कर सकते दै । 

` श--स्विचनरेष्टोःका बोध दोतादै, तरस्विनौ" का अथं ह््ाष्दो 
प्रसिन, दम्पती काज्रष प्रा 'जोडा--्र्थात्‌ स्री ओ्रोर पुरपः] परन्तु द्रव 
रिति गगन युग, इन्दर" रत्यादि ष्टो या भ्जोडः का र्थं देने बाले शब्द 
सरटा एन्वचने मे रस्ये जाते रै, जते "वाह्यम्‌ जिसका त्रर्थ है “एक जोडा 
, नाः. चभ दौ भुजा; सुङ्कमारचरणएयुगलम्‌ जिसका ग्रं दै।८एक जोडा 
\"ल-कानल चर्ण श्रथवा। दा कोमल-कोमल चरण । परन्तु ज कई जोडो का 
वेष पसतारोता रत्तो उक्त शदो का प्रयोग द्विववन या बहुवचनं में होता रै! 


, (7) समी-र्भी दवचन जो रि एकमेपहन्दसमास के रूप मे माता है एक 
यजस्य पुर्प दोनो का बरोधक दता रै, जैसे "जगत. पितौ बन्दे 
पारतो-परसेवरो "(खुर प्र १)-म विस्व ॐ माना-पिता पावती तथा 
पदेष्यर (रिरोनते शरणम ग्राह । 


५ -रेन्दी ने व्रह्व्चनभे प्रदुक्त टेन वज्ञ नृ शब्दो च्छ्‌ द्रटुवाद 
" > \ विचर रोगा नारि, जः, पर्ने पने दाथ पव धोका 


^ एरर पाल च ण्तालन रोना ध्वे न्वयि मेषद क्ष स 
ग ससम न्यसील्यन्‌, छेन) 


। + # 1 


१ ~+ ४ 


( £ ) 


६-- वहुवचन टोः से ग्रधिक का बोध कराता दै ग्रौर एकवचन के समाः 
“सम्पूणं वगं॑या जातिः कामी प्रतीकं हो खकता है, ऊने, लग (चिविां 
श्रवा ( चिदियो का समूह ) । परन्ठ॒ सन्त मे कृद एेसे शव्द हं जो श्रामः 
स्रयवा स्वरूप मे तो ब्रटूवचनान्त हं पर्त ग्रथ मे "एकः ही के वोधक ह, जमे, 
दाराः (स्वी), इसी प्रकार) प्‌, वर्पा, सिकता, श्रचता, रनु, ग्ण इत्यादि । 

य) कमी-कमी वहुवचन का प्रयोग श्रादर दिललानेके लिए टोनाद 
जसे, “इति श्री शकणचार्या ? श्री पूस्य शक्षराचा्यं जी का टेखा मत ई । 

व) यदि वक्ता उच्चकोटि का व्यक्ति हो, तो एकवचन के न्थान परभी 
उत्तम पुख्प उहुवचन का प्रयाग होता ई, जसे, ध्वयरमपि भवत्यौ ससीगत 
किमपि प्रच्छाम." (्ा० १) हम मी--त्र्थत्‌ म--्रापदोनासे ग्रपकफी 
सखी के विपय म कुदं पूते ई । इसीं प्रकार वयमपि स्वकर्मस्यभिगुग्यामरे' 
(मुद्रा०३) हम भी--र्थत्‌ मे--्रभने कार्यम तत्परटोगे | परन्तुयद विपि 
सर्व॑या द्रावश्यक श्रथवा ग्रनिवार्य नदी है, जते, क्ित्वरण्यसदा वयमन- 
भ्यरस्तरथचयां (उत्तर५५) । 

` ७--सकछरत में देणो के नाम सवदा वटूवचनान्त होते ह क्योकि वे वटो ऊ 
निवासियो के नामपर वने होते हं, जसे, यर्‌ गत॒ कदाचित्‌ कलिगान 
( दशु द्ि०७ )--एक वार म कलिगदेश गया प्रर्थात्‌ कलिग लोगो 
टेश गया । 

रिप्पणी --जद र्यां केनाम ॐ साथश्ग' धविषव' प्त्याद्व गत सगेर ।# 1 
एकवचन काद्या प्रयोग होना चादिण, मे प्मगधटग पारालपुत्रं नाम नगरम मभ ~ग 
म पाटलिपुत्र नामका ण्के नगर । 

स--व्यत्तिपाचम सधघाप्राका वहूत्रचन प्रग्र वता श्रवा पररिपारया + 
व्राता ट, ञे, “परृणामन्यय वच्य (वुल प्र ६ )-ग ग्ृपरशियाना 
परिवार वर्णान कल्गा। पलनकाना रघ्रृणाच मम्वन्य क्म्यरनध्रिय' 
( उत्तर०१ )-जनक्वशिय रौर सुविता का सव्वन्व सि विप न+ 
लगना । 


प्रय काट 


६ "जय दो सम्ब शन्द एक ही लिग, वचन, पुर य्रथव) काल के 
रेते ह, तव चे पक दूसरे ॐ ्रन्ययी यथवा परसपर समन्वित कटे जति ६ 
पती पकः परप द्रवा स्त्री के शिप्य जै हम ध्वहः का प्रयोग करेगे, परन्त्‌ जव 
दट्त से पुरुप दथवा स्प के विप्यमे बोज्ञनां होगा तत धवे क प्रयोग 


भ्रेगे"- तरेत ! 


सस्त मे वीन प्रकार ॐ नमन्वयो पर ध्यान ठेना चाहिये -- 


(९) कतां -गेर करिम का समन्वय,(र) सस च्रौर विशेषण का समन्वय च्रौर 
(२) सम्बन्धी शरीर सम्बन्धान्‌ का समन्वय । 


कन्त ओर क्रिया का समन्य 
१८--लिखते विष्य मे ङं सहा जाता दै उसे वाक्य का कत्तं कहते ह 
पौर ञ्य प्रपा निभक्तिमे स्पते करिका वचन ओर पुय कर्ताके 
द्रतमार्‌ होना १ चर्गेत्‌ जिस वचन ओर्‌ जख पुय का कर्ता होगा उसी वचन 
\ पन्प्र दी निग भी होनी, जेते, प्म्रासीद्राजा शूद्रको नाम 


वादम्‌ ०५)--पाटके नाम ना एक राजा र । (सावयामो वयम्‌ (शा०१)- 
ए्मल्येयजात र (पना ससतालिततेः ।) 


॥। 


^. 
८1 
ष्ट 


<. 1 


६--व्ह्वचन टो" से श्रविक का योव करात्ता £ शरोर एकवचन के समाने 
“सम्पूणं वगं॑वा जातिः काभी प्रतीक हो सवता द, जने, खग. (चिद्धिग) 
श्रथवा ( चिद्धियो का समूह ) । परन्द॒ च्न्छरूनमें कलु एेसे शब्द हं जो श्राकार 
श्रयवा स्वरूप मं तो ब्रूहवचनान्त हं ष्व श्रमे एकः ही के बोधक ह्‌, जमे, । 
दारा. (स्री), खी प्रकार, शप्‌, वर्पा, सिकता, ग्रस्ता, ग्रनु, प्राण॒ उत्वादि। ` 

(र) कभी-कभी वटूवचनं का ग्रयोग श्रादर दिवलानेकरे लिए होना 
जेसे, ति श्री शकपचार्या ` श्री पू्य शकराचार्यं जी का एेखा मन ई । 

ध) यदि वक्ता उच्चकोटि का व्यक्ति हो, तो एकयचन के न्थान परी 
उत्तम पुरुप वहयरचन का प्रयाग हता है, जम, धवयमपि भवत्यौ ससखीगत 
किमपि परच्छाम. (शला० ८) हम मी--र्यात्‌ माप टोनामे ग्रपिकी 
सखी के विपयम कुद पून ह । इसी प्रकार वयमपि स्वकर्मस्यमियुज्यामःे' 
(गुद्रा०दे) दम भी--्र्थात्‌ म--्रपने कायं मे तत्पर हे । प्न्ठुयद्‌ गि 
सर्व॑था ्रावश्यक श्रथवा ग्रनिवार्यं नटी है, जते, कित्वरण्यसद वयमन- 
भ्यरस्तरथच्यां (उत्तर०) । 

 ७--सच्छरत में देशो के नाम सवदा ब्रहूवचनान्त होते ह क्योकि वे वरहो 
निवासियो के नामपर घने होते है, जसे, रह गत" काचित्‌. कलिगान' 
{ दशु द्वि-७ )-एक बरार मे कृलिगदेश गगा श्र्थात्‌ क्लिग लागा 
टेश गया। 

रिप्पयी--जव न्यां केनामद् साय देणः नविषय' सत्याद्‌ गत लगर ८ 1१" 
ण्दवचन काष्टा प्रयोग लेना चाण, नमे समगधन्ग पाटःलपुत्र नाम नगरम ~ग 
म पारशिपुत्र नाम का प्कः नगर । 

--व्यक्िवाचन साग्र का वटवचन प्राय वश ्रथवापरितरारया +. , 
कराना टै, जने, “रप्ररणमन्वय वद्धः (रु त्र ।६ म गवृरथियाना | 
परिवार वर्णन क्स्न्गा। (जनकानां रगा च सम्बन्य क्स्यरनध्रिय | 
( उत्तर०१ }--तनक्वग्यिय शार स्युरि का मन्दन्व जनि व्रि नल । 
त्तगता । | 


प्रय पा 


६-- भजय दो सम्य शत्द एक ही लिग, वचन, पुरुष रथव काल के 
रेते र, तञ वे एक दूसरे ॐ न्ब मथवा परस्पर समन्वित कटे जति ई । 
किसी एक पुरुप सवा स्तौ के पिप्य मे हम वहः का प्रयोग करेगे; परन्तु जब 
महू चे पुरुप थवा सि के विपये बोलना होगा तवश्वः का प्रयोग 
क्रगै' - तेन । 

सरस्त न तीन प्रकार के नमन्ययो पर्‌ प्यान देना चादिये -- 

(\) क्ता गोर क्रिपा गा समन्वय,(२) सक्च जीर बिरेष्रण का समन्वय शरोर 

(२) सम्बन्धी शर सम्यन्धवान्‌ का समन्वय । 

कत्ता सरार क्रिया का समन्वय 
जिस विषयमे कुछ महा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कहते ई 
ष्बीरउभेश्रयमा विभक्तिमे र्ते) क्रियाका वचन श्रीर्‌ पुरुप कर्ताके 
श्रतंसार तेता यर्गत्‌ जिस वचन शरीर जख पुय का कर्ता होगा उधी व्वन 
रोर उदो पुष्य दी क्रि भी होगी, जते, प््रासीद्राज्ञा शुद्रको नाम 
(पात्रम्‌ ०५)--पटक नाम का एकं रावा ग 1 साधयामो चयम्‌ (शा०१)- 
हम त्तोग जान ट (पना रास्ता लेने 7 । ) 


६ कर्ता श्रीर्‌ क्रिया का समन्वय 


दे । ] कट वेदविदाम्‌ (खच्छ०१)- नो कि वेद्‌ जानने वाले! ॐ एर 
( श्रग्रणी) हे। 
( विभेयस का समन्वय द्वितीय पाट मे दिया जायगा ) 
(क) एेसी दशाच्रो मेक्रिपा सर्वदा कर्तां (उटेण्य) की ग्रनुगामिनी होनी 
है, जेते, तस्मात्सखा तमसि (उत्तर०५)--दसलिए व्‌ मित्र दै । 


(ख ) जत्र पात्र, श्रारपद, स्थान, पट, प्रमाण, ग्रौर भाजन इनादि 
शब्द विधेय के तीर पर प्रयुक्त होते है, तम ये सर्वदा एक वचन करीर नपसकलिम 
मे होते हं चाहे कर्ता ( उदैश्य ) किसी मी लिग या वचनमे ले. श्नौर कियापद 
कर्ता का श्रनुगामी होता हे, न कि विपेयस्थानीय सजा का, चाह यह वरिधेपम्थानीय 
सन्ञा जिस भी स्थान पर हो, जेते गुणा पृजास्थान गुणिषु ( उत्तर>  )- 
यणी पस्पो मे यण ही पूजा का देठ होता है, श्चार्य॑मिश्रा प्रमाणम्‌" ( माल- 
विका० १ )--च्राप ( श्रीमान्‌) प्रमाण हं श्र्थात्‌ ्रापकी सम्मनि मानष, 
सम्पट. पठमापदाम्‌ ( हित १ )-धन विपत्तियो का भर र, (मसि 
महसा भाजनम्‌” ( मालती०१ }--्राप तेज के प्राघार रै, धिवरिधमटमभूव 
पात्रमालोकरितानाम्‌" ( मालती०१ )--मी च्रनेक प्रकारसे उस (न्त्री) की 
ट्ष्टिका विधय दृ्रा | 

वय पर शु प्रजास्थानमस्ति' ग्रीर ध्यह्‌ पाचरमभूनः कटना यणु 
छेगाग्वदपि स्थानम्‌? रीर धात्र्‌" शब्द वाक्यम किसी भी स्थान पररा 
जा सकते ई । 

१२--हाना' (मालम्‌ पडनाः दिलाई पडना' टत्यादि ग्रपरग~पितय 
वाली परियाश्राका द्र्य प्रगक्यनेकेनिर जौ र्ना श्रवा विशप्रण ग धयु 
लेता वह यवमा विमि मे गक्याजाता ह, तमे यदि नर्म ण्यनै' 
(खु० २।४९)--यटि श्राप ना उह संक्त्यरे। धरमु जपम वनवयम्य 
(शिणु० < )-तीनो लोगे ल स्वमी होने ठी ट्ल्टा कणा ग्र। 
मद नस्लिप्टेयमालच्यते ( श्या ३ ) 1 

८ क ) धकारनाः, नात स्वनाः धनाना, शना, ताना, 
ठ्यनाः टन्यादि शरणं पठेव उनी सकर्मक लिगि त कया ४म्‌ 


ष्की नियम लगता, उने कत्कुगे व्यात्र दकरून ("^ 


4 0६ र 


प्रथम्‌ पाट ७ 


फत्ता चाध अनना दिया गया । (नाय मूर्खो मन्त्रय --वह मूख नदी समभा 
जाना चाहिए इत्यादि । 


{३--“तओर्‌ ` द्वाराज्डे टए्टोयादो स्ते यरधिक सक्ञापट जव क्ता होते 
र. त करिया कतरेपदो के सयुक्तवचन की ्न॒गामिनी होती है, जसे, तयो- 
जंगृहतु पाटान्‌ रजा ज्ञी च सागधी' ( खु १।५७ }-राजा श्रीर्‌ रानी 
मागधी--दोनो ने उनङ़ पोच पकटरे | 

( क ) जम सघ्नएे दवद नदीं मानी जाती, बल्कि प्रत्येक प्रथक्‌ एथक्‌ समी 
जाती र, त्रथवा वे सवर एकं साथ मिलकर केवल एक विचार-विशेष की वाचक 
होती टे तपर जरिया एकवचन की होती र, जसे, (न मां त्रातु तात प्रभवति न 
चाभ्वा न भवतीः ( मालती° २)-मुकेन तोमेरेपितावचा सक्ते हः नं 


मेरी माता. न श्राप ही । "पटुतर सत्यवादित्व कथायोगेन बुध्यते" (दितो०१)- 
निपुर्ता ग्रार सत्यवादिता वार्तालाप से प्रकट होती है । 


( ख ) कभी-कभी क्रिया श्ासनतम कतृ पद्‌ के ्रनुरूप दोती है ओरौर शेष 
भदे पटोकेसाग सममः लिए जाने के देतु छोड़ दी जाती दै, (ह्य रचि 
उभे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वत्तम्‌" ( पच० २।४ )--दिन गौर 
रात, दोना गोपूलि्मौ. स्रार धर्मे भी मनुष्य के काय को जानते है । 


लन्न भाप्रामे मेसा होता है| इन वाक्यो को देखिए, ‹ 72770 
१११८९ ९८८९१०70 7081172 समय श्रीर्‌ श्रावश्यकता की माँग 


"1९ ८५ (८५ ¢ {1२१९ ८८7){145 ८81 एक पुत्री को म्यर्‌ पुत्रो मसे 
प्क व] वारागारमेमभर दिया। 


- कर्ता ग्रीर क्रिया का समन्वय 





-जव्‌ भिन्त-मिन्न पुस्पं केटो वाटो से ग्रथिक कर्ता शार पृर्परोकेढटोगयाढटो से श्रधिक कर्ता धरार दाग 


घडे होते हतर क्रिया उनके युक्त वचन ॐ श्रुत्य हती तमा उतम 
3 =-= अः 

_ मध्यम्‌ एव अन्य (थम) परस्प के योगम उत्तम पुरुप कीक्रियाः प्रर मध्यम 
-------------------~-- ~ - ~ ~ १ 


तथ अन्व क वोगम म॒न्यम्‌ पूर्य की त्रिया होती ई. यन्य क योगम मव्यम्‌ की क्रिया होती द। जसे, ल चादहच 
पचाव (महामाप्व)- नू ग्रीर मे पकाता ह| दमी प्रकार पै किकरा अह च 
श्वो माम प्रतिष्ठेमहि ने नौकर ग्रौरमेकल गौवको चल दुगा] लयैव 
सोमदत्तिश्च कणश्चैव तिष्टत (महा० ५।८०।१२)- नू शरीर मोमदत्ति ग्रीर 
कृण रह्‌ । 

१६-- जव मिन्न-मिन्न पुस्प्रोकेढोया टो मे श्रधिक कर्ता धरया या 
धवाः द्वाराजह्रेहोतेद तत्र क्रिया का वचन शरोर परम श्रासन्नतम पटॐे 
त्रनुरूप होना दै, जसे, उसने ्रथवा तुम लोगो ने यह काम कियाटै--मवा 
यूय वा एतन्‌ कर्म॒श्रक्ररुत । यातोवेलोगया हम लोग टस कटिन कार्यको 
कर सकते ह तेवावयवा इद दुप्कर कार्य सम्पादयितु णक्ुम । 

१५८- जव दो याटो से श्रधिक कृतृपद्‌ किसी सनाया सर्वनाम के 
समानाधिकरण होते दै, तव विवेय सना श्रथवा सर्वनाम के ग्रनुल्प होता दै, 
जसे, माता मित्र पिता चेति स्वभावात्‌ घ्रितय* हितम ( दित° ई)- माता, 
मित्र श्रौर पिना-ये तीनोम्वमावनेदटी हितैषी रोने हे। 

द्रभ्यास 


१-र्व्ी सुकुमार प्रहरण महेन्द्रस्य । प्रव्यापरैगो र्प्रगविताया निय ) 
प्रलकार स्वमस्य । (विक्रमो ४) 
२ - सवत्रादरिकिस्याभ्यवार्यमेव विपरय । (विक्रमो 3) 
३--टा कथ मटाराजदणरथस्य धर्मदारा प्रियमस्तरी मे कश्या । क ण्त्‌ 
प्रव्यति मेवेयमिति । (उत्तर ‰) 
-मार्धवाटरयार्थपतेविंमदको वटिप्चरा प्राणा (ल्द २।२) 
ममापि दुर्येविनम्य शसनस्थान षाडवा । (वणा २) 
हत्व चाह च वृत्रटन्तुभी मध्रयुत्यावरं । (माः) 
ज ्रदरद्ध यद्वरं मम ग्वलु गिगारेव कुर्भि- 
, न॑ तत्रार्यो टैनुर्म भवनि कटी न च वुवाम्‌ | (व्रणी ५) 


प्रथम्‌ पाठ £. 


=--त्य जीवित तमसि मे ठ्य द्वितीयम्‌ 
त्व कोय नयनयोस्त त्वसगे । (उत्तर० २) 
६--अलवानपि निस्तेना कस्य नाभिभवारपदम्‌ । (हितोप० २) 
नि पाक दीयते लो. पस्य भस्मचये पदम्‌ । 
१०--वीरथोदक च वहिखर नान्यत शुदधिमदंत । (उत्तर १) 
११-इच्ताङ्वक्य. कुद सृपाणा कङुतस्थ इत्याहिंतलरणोऽभूत्‌ । 
(रघु 5।५१) 


अभ्यासाथं अतिर्क्ति वाक्य 


१---त्दरिति वरस प्रन कषत एव मया माधवाभिधान कुमारो! यम्त्वमेव मामकोनस्य 
मनो ताय निनयनम्‌ (नालतौ० ३) 1 


र-एक रम जोरुंकोटरे जायया सट निदनत पस्विमे व्यनि वतमानरय कथमपि 
िहरश्मेपेको विपिदशात्सनुरभवन्‌ (कादम्‌० २५) 

२2 याचिस्यःर्यलवन्यम्ा यु दाच देव॒ वितपति 1 नकलभुवनतलमव- 
रसना नाप पवविकमवजन देव विहगसचोयमाच्यभूतो निखिलयुवनतलरत्नमित्ति 

रुचा पेवपारनूलमागतारमच्छानि देवदगनघुखमनमवितमिति (कादम्‌० =) 1 


भपय दमण {वित च विया निम्नमेवे च, पचैतान्यपि दज्यन्ते गमस्थस्थेव देहिन 
(रेत० १) 1 


५--रर्यगेरो याच्या य नर्यं चनचिचतना । मेधो नित्यता सत्तेतन्मिचस्व दूषर्म्‌ 
तिनो०\)। 


६ नयपम्व (ष्ने शजञमन्‌ दवमुमे च चामरे (सघ०३। १८) । 
७--'त ग रपदनेररारष् स्मर ^ (न नस्सवतौ च (रघु०६। २६), 
=-- निरसनन्न स्पेतभनौ-सोन्ने 

प {त चा र. नदृर्प्वारना्‌1 


मन मे रुदाद फीजिप 


0 


९० कर्ता श्रीर्‌ क्रिया का समन्वय 


>-एे गोविन्द; त॒म मेरे प्राण, मरे श्रानन्द, मेर गौर के पात्र, ग्रौरमे 
सारे ससार हो | 
८--व लोग विना श्रपगाध के ही सन्देह के पात्र हो गए] 
५--्रच्छी पल्य साग धार्मिक कर्यो के मृल कारण होती । 
६-एे राजन्‌, भीष्म, द्रोण रप, करं, तू, वलशाली भोज, गङ्कनि, प्रीरि 
प्रोरमेश्रापकी सेना 
७--जव्र वह्‌ प्रोडे पर से गिग, उम समय गम्‌, गौपाल शरोर टम दोन 
उपरिथत ये | 
<--वुम ग्रोर कृन्ए इस कामको प्रा करने का प्रपत्र क्यो नीके? क्य 
यह्‌ बहूत कटिन दै ? 
६--ग्रानाकासिा, सत्यवादिता, श्रमिमान का श्रभाव, श्रपने काम म परिभमः 
शीलता-ये नौकर के गुण द । 
१०-- तुमने, राम ने श्रौरमे ने दरुडकारण्य मे सुखप्र्वक समय त्रिताया | 
२१--दट्‌त सश्ार मे वन ग्रसख्य विपत्तियो का कार्ण ई । 
~ २-हरि का पुत्र परराम च्रपनी कना का र्न तथा श्रपने कुलका 
श्रामूप्रण है । 
१२--चाहे वट ग्रादमी, चारे य ल्के दसफलकोलेल। 
१८--उस ्रादमी को श्रवा उन व्रचो को यटफललेलेने ट)। 
-०५--हरि ्रौरमे, ्रथवावुम ग्रौर म्ण टमकमकोक्र्सकतेदहा,न ता 
गोपाल, न उमकते छोट भादरं टसे क्र सकत हं] 
२६-- ठम दोनो को, पुग्पमित्र केतीनाश्न्यो कोश्रीर ढोर श्रादमिपो का 
राज-दग्यार (गज सभा) मे जाना चारिए। 


हितीय पाठ 


विरेष्य श्योर धिरेपण फा समन्वय 

च्नरेजी भाषा मे विशेषण का प्रयोग विना किसी सूप-परिवर्त॑न के किसी भी 
लिग. वचन श्र कारक म सवदा समान रूप से होता है । परन्तु सृत मं 
विरोपण फा वही हिंग, बही वचन शौर बही कारक होगा जो विशेष्य का ~ 
चाद विभेपर्‌ इतयत्ययनिष्पन्न हो, चाहे सार्यनामिक हो, चाहे साधारण हो, जसे 
गच्छन्तौ नारी, का दपि , तत्‌ सुखम्‌, शोभनानि गृहाणि, “नदर षरः। 
सोभनेभयो गृदेभ्य--“ुन्टर घरो सेः । शोभनाभ्यो वापीभ्य - तुन्दर कुं 
से` । हरि पश्चन्‌ सुच्यते । तात्प यह कि सृत मे विरोषणो के लप दीक उसी 
मकार लिग, उचन रीर कारक के कारण परिवर्तित होते टं जैसे कि-सज्ञा ्रथवा 

समनाम ॐ । 

विभेप--सख्यायोधक विशोषण साधारण विशेषणं से भिन्न होते दं । उनके 
पयोग ॐ विभेप नियम ह जो व्याकरण की पुत्तको मे मिलेँगे । 

८६--जय विरोपण का प्रयोग समानाधिकरण श्रथवा वह््ीहि समास में 
टोता ₹, तद उनका मौलिक तथा श्रविद्धत सूप दी प्रयुक्त होता है, जसे कृष्ण- 
ध्य --गला हिरन, रक्तनेत्रा--लाल नेत्र वाली, रुपवद्धाया-- ल्सूरत पती, 
गृरोतधनु --लिया हा धनु अन्यसक्रातटहदयो नर -रेषा मनुष्य जिसका 
एम किस दूसरी (न्मी) में लगा हो| 

५१ ) उपयुक्त नियम केकुद्ठ दतिरेक भी हं । जय म्ब्ीलिग विशेषण 
पाः ता "नाम माना जाता है यथवा जत्र पूरणी-सख्या-वाचक नदीर्लिग 
{२.1 मिसी मास वा पूवपद होता हे, प्रधवा जव परयेपद किसी वर्मविक्षेप 
„1 १ हार तय म्दीलिग का प्रत्यय टुत नटी होता, उत्वि गना रहता 
' ` उत्ताना). पद्धमीभा्ं , शृद्राभायं सक््गीभाय , सरोध्नीभार्यं । 


१२ विरेष्य श्रौर विरोपण का समन्वय 


द) वव इत्त्ययनिप्म् विशेषण्‌ उदेश्य ॐ ग्रनुसार होता ह (११ ग्रलन्धेद टेषिष) 
जसे मालविका उपायन अपिता ( मालविका० १ }- मालविका उपहार ऊँ 
तीर पर मेज दी गई । 

२१-जव कदी विगेपण दो या श्रधिक विशेष्यो की विनेषना ब्रतलाना 
है तो विशेष्‌ का वही वचन हौताहिजोकरि स्व विगेष्यो का टकरा मिलकर 
होता दै । रही लिग कौ वात, जव विरोष्य पुरग द्रौर स्रीलिग हागे, तव विगेषर्‌ 
श होगा । परन्तु जव विरोष्योँ में पुलिग, स्रीलिग श्रौर नपृसकलिद्ग समी पिले 

\ तव विगेषर नपसकलिग होगा, जैसे, भन्नपाप्तिनौ शरनयो अह ववी 
च्चः ( मालविका० १ )-पे शरीर रानी इन दोनो के पक्तधानी | (तस्मिन 
सत्य व्रति जान तप॒ शोच ठम शम । ववाणि पुरुपत्य्राघ्रे लोरुपालममे 
सपे" ( महा० २।५८) १०--जल्लोकपालो की समता करने वाले तथा मनुयो मे श्र 
उस राजा मं सत्य, साहस, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, इद्धियनिग्रद, श्र शान्तिद 
( रूप से वत॑मान ) ई । 

विशेषग्रह नियम पाणिनीय सत्न १।२।७२ त्यदादीनि सर्वनित्यम्‌' # 
द्राधार प्र वना है । शस पर एक यह वार्तिक ईै--“व्यदरादित रेपे पनपृम 
कतो लिंगवचनानि, सा च देवदत्तश्च ता, तय रेवदत्तए्च यत्दत्ता च 
तानि, तथच देवदत्तश्च ते |" 

लय्निमापा म मी उपयुक्त नियम की समता पाई जातीदे | दस वाग्यको 
देखो (720८८772 €८ 207८) 202 1८2 5, ४--तर पिता चरर मां 


मर ग्‌ | 

स्--प्राय सस्त म विगेपण निक्टतम विग्य करे ्रनुन्प लष 
है जैसे, श्यस्य वीर्वंए॒ छरतिनो वय च भुवनानि चः । -त्तर० > }--तिनौ 
वीरता ये हम तथा वीना लोक सुग्ी ईह, (यदि भवनानि समीपहाता ते स्ुवरनाणि 
कतीनि' दोदा) । कामश्च जृम्मितगुणो नवयीवन च (मातविकार “न 
देव तथा नई युवरावन्यादोनाने द्रयनी-ग्रपनी गक्ति य~तम | तर ह 
लोगों को "लिगविपरिणामण्की विपि सग्ग्‌ सपनी चारि | शिवगादिसणत) 
विधिकाच्रर्यवटद्य्राकि जो दूसग विग्य प्रयोगमे प्राया ९ उमर तमार 
~ + का निग समम्ब्तर लगा लेना चादिषु । 


द्वितीय पाठ १३ 


सम्बन्थयाचक तथा सम्बन्धी का समन्वय 


२६-- षत मे सम्बन्धवाचक सवैनाम तथा उसके सम्बन्धी के सम्बन्ध मं 
कोर विचिच्र विभेषताद नहीं ह । सम्बन्धवादकं सरवैनाम्‌ के लिग, वचनं ओरं 
वारक उसे सम्बन्धी के जिग, वचन स्रौर कारकं के अनुसार होते रै रोर खवन्ध 
वाचकं छा ससा भी सम्बन्ध उसके उपवाक्य के साथ दोगा उसी सम्बन्ध दारा 
अथवा उही स्म्दन्ध के दाधार पर सम्बन्धवाचक का कारक निणीत होगा! 
सम्वत ॐ न्य सयनामो की माति सम्बन्धवाचक पकेला भी श्या स्कतादै 
थवा विमो ॐ तौर पर भी । सम्बन्धवाचक स्यनाम का जिस सकल के साथ 
सम्यन्ध होता ६. प्राय उसके पिले दी वह श्रता है । अथवा सम्बन्धवाचके 
उवैनाम्‌ खरेला आ सक्ता दै चोर उसते सम्बन्ध रखमे वाली सक्च सकतवाचक 
स्नान जसा चा सुकती है । कमी-कमी तो सम्बन्धवाचक से सम्बन्धं रखने 
वाली सना भल्ल प्रक्ट्ही नहीं भ जाती, न्वर्यो ग्यते स स्थारगुषे 
नि प्रेय्ायास्तुः ( किन्मो° १ )--बह स्थाणु जो अन्त कर्ण म सजे जाते 
र ठम लेगा को स्च संख देँ । शुद्धि येस्य चल तत्य! (पच ०१।६)--जिसके 
पार इरि ठेती £ उफ पास वल होता दै । धिगस्मान्‌ सर्वान्‌ ये एकाकिना 


यदुना नट्‌ युध्यामहे 


रम स्के पिक्काररै जो च्रकेत्ते लडके के साथ 
लर ररर) 


1 


नधवाचके स्वनम्‌ का विधेये कोर एेखा सना शब्द्‌ दोता है 
जयया लि उसवेः सम्बन्धी के जिग ते भिन्न होता है. तच सम्बन्धवाचकं सव- 
नाम स्वपारूएतया विषय = च्नुरूर होता हे, जसे, श्लेवय हि यत्‌ सा प्रकृति 
ललन्य (९2 ` ५।५.)--परकरि जो शीतलता है वह्‌ जल का लाभाविक ध्म है| 
~" ‹ {र साटस्तु चातकः यन्‌ स्यान्‌ कुमारीभाग एवं सं (मन^६।४२१) 


१.४ सम्बन्धवाचके तथां सम्वन्धी का समन्वय 


मेतद्विजयते द्विषतो यदस्य पद्या ( विक्रमो० १ )-- क्वा वस्तुत, वह टन की 
वीरता नही है कि उसके मित्र पद्वले त्रपते शनुग्रोको हरसदेते) ममतु 
यदिय याता लोक्रे विलोचनचन्द्रिका । नयनविषय जन्मन्येक सण 
महोत्सव ( मालविका० १)-लेकिन मेरे नें की चाँदनी बह कन्या (या स्री) 
मेरे नेक विपयमे श्राई--यद बात मेरे सारे जीवन का एकमात्र सर्वत्र 
उत्सव ह | 


एेसे प्रयोगो म, प्रधान वाच्य मे सकेतवाचक सर्वनाम का लिग वही हेतादै 
जो कि सम्नन्धी सका ( महोत्सवः ) का | यदि यह कदा जाव किं ध्वन्‌" नपु 
लिग है इसलिए सकेतवाचक सर्वनाम भी नपुस्करलिग होना चरादिए ते एेमा 
कलना ठीक नही ] 


अभ्याप्त 
५ 


१- तयेव ठेवतया तयो ङशलवाविति नामनी प्रभावश्नास्यात + 
८ उत्तर० २) 
२--यदेते चन्द्रसरोरत्तकास्या नि.सारितास्तदयुचितं कूतम्‌ (दित 3) ! 
३---यस्मिन्नेवाधिक चल्लरारोपयति पार्थिव । 
अक्कुलीन कुलीनो वा स श्रियो भाजन नर (पच० ४।८) | 
करता शरव्यं हरिणा तवासुरा । 
शरासन तेपु विङ्कप्यतामिदम्‌ (शा० £) । 
--स मृद्रद व्यसनेय म्यात्‌ सपुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
स भृत्यो यो विधेय मा मायां यत्र निन ति ॥ (पचः १।१५।) 
६--पार्डवाभ्च महात्मान द्रौपदी च यशस्िनी } 
करतोपवामा कौर्य प्रवय प्राड.मुखाग्नत }}(महा० १५ । ४ । २९ 
छ-धर्मं कामध्य पत्य हषे क्रोध सुख वच 
श्रथष्टितानि सर्वाणि प्रवतंन्ते न मन्तय । (रामः £ 1 € | २५) 
< उमाव्रपाकौ शस्लन्मना यथा यथा जयन्तेन णचीपुरन्दरी । 
तथधानरप माच मतेन मागधी ननन्दनुम््मदणेन नन्समा (पृः 


३ 1 >३ )। 


द्दितीय पाठ च । 


अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 
१--धन्पा न्य याषप्यपुत्रेय वट मन्यते या चा्पुत्र विनोदयत्यासचानिवन्धनं जातः 
सूप व्मोदम्य (उत्तर० ३) । 
२४" एनसे भप्सुचो चार्याना विजेता 1 
सवस्य. बयनि तस्ये भाजने तस्य जात्त (उत्तर० २) 1 
--न परमार.ठनं पदिर्दत्यि बलिन पौडिते । 
नाट्‌ न जनको नारिनिनुदुत्तिनं नतत्ति (उत्तर० ७) 


1६ 
जाप्य ॥ चा-वभ्येवानं न 
जप्यनिय रेव चावभ्येवारुवतने } 


१. 


स्‌ 
४--य 
उत्तर रामचरेपे तप्रसोत प्रतुल्यते ) (उत्तर० १) ॥ 
४--च>-श न-नासि रदौ मोमकर्मसाम्‌ ! 
मय. उपखखरनिमूनो रसे दता ॥ (स्तर० >) ॥ 
६--ो' (रभव, एरान नोली परवन्यरायो 1 
यज्नच(न तन्नरः यन्मस्य नोऽस्य विम ॥ (दित ६) 1 
७--मिग ए निस्ययन नयनयोतनन्दद नेत 
ध गरटखयो चर भदेन्मिवे य सल्दुलमन्‌ । 
४ 


द "प नप्र नरस्वन्म्ये द्रव्या निलापाडना- 


र" १7 {7 तत्दनिकपनाबे तु नैषा दिप्‌ ॥ (रित्त० १) । 
म --यस्यन्न्स्यं वित्रासय सल्या्पस्तस्य दान्धवा । 


१६ सम्तरन्यवाचक तथा सम्बन्धी का समन्वय 


2 कल मेने तीन गुन्दर भील, छु" गहरे कर्ण, रौर छन विशाल 
चगीचे देखे । 

४८--जो श्रपने श्रपराधको चाने के लिये श्रमत्य बोलता ट बह टो श्रपराध 
करता ई । 

५--ठम टेसी वात कह रहे द-ग्रह श्राव्यं ह | 

६-मनुष्य को सर्वंद्‌ा परस्यात्मा दोना चादिये--यरह प्राचीन तथा ्र्वाचीन 
समी दार्शनिको का मत ई | 

७--ये मीठे श्राममेरे छोटे माई द्वारा उपहार के तौरपर मेने गये र 
( कत्पत्ययनिष्पन्न विगेपण॒ का प्रयोग कीजिये ) । 

-वस-दुष्ट लोग पुख्यत्माग्रो से ध्रणा करे-यट तो उनका जन्ममिद 
स्वभाव दै । 


€--जो लोग प्रतयुत्यन्नमति होते ई वे कटिनाद्यो को पार कर सकते ६ । 
१०--ट्स धट्ना के कारण मे उनकी ३र्प्या का पात्र न गया (जन्‌ गवु-निपन्न 


विगेप्रण का प्रयोग कीजिये ) । 
२१ यरय, परिघ, श्रीर्‌ $मानटारी सवदा पशसनीय रै, परन्तु जल्द राजी, 


ग्रालस्य, शरीर विण्वासघ्रात निन्दनीय दै । 


द्वितीय माग 
कारक 


तृतीय पाठ 


£ 
छम कारक 
२६--बाद्यों मे शब्दों के व्याकरणात्मक मेल के नियामके सिद्धान्त को 


ध्यन्यन्ध' कहते ६1 रस पाठ म रती (सम्बन्धः का निरूपण होगा । कसी 
प्ी शब्द्‌ की उस शक्ति को सम्बन्ध कहते ई जिसके दवारा वह्‌ किसी सक्ञा या 
सर्वनाम शब्द्‌ फे कारक की व्यवस्था करता है} इस भाग से जितने पाठ दिए 


लापेने उनमे च्सी शक्ति की व्याख्या की जायसी श्मौर इसके उटादर्ण 
दिए जगे । 


२७-- क्ती ती बाय भं सक्ञ तथा क्रिया के वीच जो सम्बन्ध होता रै उसे 
उरक कस्ते रं! जिन शम्यो काक्रियाके साय कोर मी सीधा सम्बन्ध नदीं 
रोता उनफे शच चाहे जो भी सम्बन्ध हो, वह कारक नदीं क्टलायेगा । सस्त मे 
ड कारक रोते ₹--स्ता, करम. करण. सम्प्रदान. च्पादान श्रो अधिक्रणं ! 
"“सम्यन्ध ` पौ कारन नदी कते. टसीलिय इन सूची म (सम्बन्धः को स्थान नदीं 


दिया रयारै। ल कासते कायोषं कराने बाली क्रमश प्रथमा, द्वितीया, 
ठ्या, दठेथी. पमी शरीर समी विभक्तया ह । परन्तु स्मरण रखना चाद्ये 
पि रु्टत ने "बाख शरोर शविभक्ति पर्यासदाची शन्द नटीं है, य्युन ध्र" 
£;र "विनक्ति मे -या न्तर ६1 साघार्एतया लोग उमभने ₹ किं कर्तान्निरक 
र्दा ए ादिभनि मे र्व्याजाना रै चौर जो शब्द प्रथमाविभक्ति सें रक्या 
१ एदा दस्य दन सान्ट- सोर । चर लिना स्ना निन = 


५८) 


८ क्मकारक 


केतकिारक होगा } उटाहरणार्थ, रावणो रासेण हत । गरहा हननक्रिया कः 
करनेवाला प्रामः है, पर वह ॒ग्रथमाविमक्ति म नदी ग्वा गया 8. 
वल्कि त्रतीयाविभक्ति मे रक्ला गया है । उसी रकार, हननक्रिग का बालकिकि 
कमं रावणः है, प्र वह ॒दवितीयाविमक्ति म नहा रक्वा गरा ह, बल्कि प्रथमा 
विभक्ति म रक्वा गवाह । 

कर्ताः कार्थं ह (करने वालाः । मन्करत मे प्रथमाविभक्ति ज्वल नाम 
वरृताने कः लिए प्रवोग म लाई जाती द। पाशिनी सत्र २। >। ४६। 
श्रातिपटिकार्लिंग-परिमाणवचनमात्रे प्ररमा" के श्रनुमार प्रथमा काप्रपाग 
केवल किसी णव्ट का मूलरूप, लिग, वजन, रीर वचन व्रतलाने ॐ लिय होना 
हे; जसे, नीच , कृष्ण , श्री , जानम्‌, तट , तदी, तटम्‌, प्रणो, नीरि - 
एक , दा वहव , इत्यारि । 
# टि्पणी-सन्करतम नेक ग्रव्यय न्द पमे टं जिनके योगम किसी 
न किसी विभक्ति का प्रयोग हाना । णमी दणा म उन प्रिमक्त्या का 
उपपदविभक्ति श्रर्थात्‌ ग्रव्ययसम्बद्र विभक्ति क्टत ह । य उपपदविभक्तियां 
कारकविभक्तियो से भिन्न हं। कारकविभक्ति उम क्ल जा िगनजाया 
सर्वनाम का सीधा सम्बन्ध किसी क्रिया ते साथ वताव | उपपदविभक्ति क 
उदाहरण “नमौ नृमिहाय, मामन्तय, प्रामादत्तरम्‌' टल्याटि ₹। जहां दाना 
ग्रकार की विभक्तिं प्रयुक्त हा सक्ती रं ब्रह उपपद प्रिभक्ति न श्राकर काग्क- 
विभक्ति टी प्रयोग मे श्राती ई ८ उपपदरविभक्ते कारकविभक्तिर्वनीयसी )।* 

र८--जिस पृसप्रयावस्तुक कपर कसी क्ति काफल याद्रभाय प्रदा 
ह चह उसत्र्याका कर्म क्टलाता र । कर्मवान्यको ्रृरक्र णप गर्मी -णला 
पर कमं दितीगाविमक्ति मे रक्वा जाता, तठ, स टरिमिपन्यन--उनगन 
को दता । श्रोदन वभु विप जुडक्त (मि क<}-- भात सानं कीटस्य 
करता हरा जहर खाता ह । वरटा शपथ्यनु'क्रिवाकाक्म दसिमितमानुटून 
क्रिकाक्म विम्‌ ह, परन्तु टरि मेव्यते म सव्ये ष्द्ति ग्रास 
उम सम्बन्यकावता स्ाटजोकिहसिग्रार मेनू क दीचम 2 । टमि 
हरि क द्वितीयाव्िमक्िम ग्खनेकी त्व्रस्यफता नहा | पण्नुुटरि मंवरतम 
कर्टवाच्यका प्रत्यय नही?) टदखलिए स्यन्द हरि हितायावि्माति मर 

यारै। 


तृतीय पाट १६ 


२६--नाम घराना, चुनना. अनाना, नियुक्त करना; निर्वाचित करना, 
पकाना, जानना, समला इत्यादि अथो का बोध कराने बाली तरियर्पे दो क्म 
लेती ह जिनमे एकं परतयत्त कमे होता दै ओर दूसरा अप्रत्यक्ञ, जसे त्वामामनन्ति 
भकृतिम्‌ (मार०२।१३)-- य लोग चे पञृति समभे ह । कामपि गणिका- 
सवरोधमकसेत्‌--क्सी वश्यराको ्मपनी स्वी वना लिया (दशकु° २।६) । 
जानामि चा प्ररृतिपुरुषम्‌ (मेषर ६)-मे द्द प्रधान पुरुष 
समग्त्ना £ । 


०--गल्य्थक बानो के गोग मे. द्वितीया दोती ईै, जसे, गतोऽह 
ामद्रचायतनम्‌ ( मालती« > )-मे कामदेव के मन्दिर म गया था। 
द्रटमपि महीमटन्‌ ( दशवु° २।२)-मे भी प्रथ्वी पर भ्रमण करता ह्मा। 
यमुना फन्छसवतीण (पच ०२।?)}--रसुना के तट को गया । इसी प्रकार विंच- 
वचार द्राचमं (खुर रार) । परन्तु जहो वास्तविक गति नहीं होती, केवल गति की 
भरमा वौ जती र, षां गति का भाव श्रनैक महावरौ द्वारा व्यक्तं किया जाता 
र) जते पपर विपादमगन्छतः (पच ।९}-महान्‌ शोक को प्रास 
हरा । प्प्रश्वत्यामाकिन यात स्मरति ते (वैणी° 3)-्या ग्रश्वत्थामा 
नम्र राग स्नस्ण नरी किया गया या । पश्चादुमाख्या सुमुखी जगाम 
(यशः ` *।२६)--नुन्दर सुखरे बाली वरेस्पी पीदे से उमा नाम से विख्यात 
7. । > टी नरपतिहितकतां द्वेप्यता याति ल्लोके (पच< ०।२), न 
सूप्रमाय्यो (सर ३।२) । 
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३११--ग्रधि उपसर्गपू्वक श्री स्था? तथा शास" धातुं के योग मे 
प्राधारवाचक स्थान या वस्तु मेँ द्वितीया होती है, जसे, चन्द्रापीडो मुक्ताशिला- 
पटूमधिशिश्ये कादम्‌० २०६)-चन्रापीड मोती की पटरी पर सो गया | श्र्धामन 
गोत्रभिदोऽधितष्ठो (खु० &।७३)}--इन्द्र के श्रापे श्रासन पर वैटता था | 
अध्यास्य पणेशालाम्‌ (खु १।६५)--पर्तियो की वनी हुई भोपदधी मे लेयवर । 

(क) अमि तथानि पूर्वक धविशः धातु का ग्राधार कमकारक होतार, 
लेसे, ्रभिनिविशते सन्भागंम्‌-(सि० कौ ०) वह ग्रच्छे मार्ग का ्राश्रय लेता 
दै । भय तावत्सेव्याद्भिनिविशते सेवकजनम्‌ (मुद्रा ५) । 

२२३--उप, श्रतु, अधि ग्रथवा ध्या पूर्वकश्वसु' (निवास करना धाह का) 
स्राधार कर्मकारक होता दै, जसे, उपवसति वैकुण्ठ हरि , श्रनुवसति वैङुरठ 
इरि. श्रावसति वैकुर्ठ हरि , श्रधिवसति वैकुण्ठ हरि (सि० कौ °)--हरि 
वेकरुरट मे रहते हं । 

३३४--उभयत , मर्व॑त, धिक्‌, उपर्य॑परि, श्रधोध , श्रध्यधि, टन 
शब्दों की जिससे सन्निकटता पाई जाती है उसमे द्ितीया होती है, जमे 
उभयत. दछरष्ण गोपा (सि० कौ ०)-र्ण के दोनो तरफ ग्याले ह । मवत 
करष्णम्‌--छष्ण के स तरफ । उपयुपरि लोक हरि -हरि ससार कै टीक 
ऊपर ई । श्रधो-धो लोकम्‌--उसार के टीक नीचे । पिग्नाल्मान्‌ (उच्तर 
५)-वद्माशो को िक्रारदै। न मे सशीतिरम्या रित्यता प्रति (कादम° 
१३२)--उस स्त्री के ज्वर्गयि होने के विपयम मुभे व्रिल्कुन सन्देह ना ६। 
सी श्रकार, बुभुक्षित न प्रतिभाति क्रित्ित्‌ (भर भार) । जव सन्निकटना नष्ट 
पायी जाती तम प्प्दी का प्रयोग किया जा सकता दै, गे, उपययपरि 
सर्वेपामादित्य इव तेजसा (महा ०)-सू्घं के समान श्रपनी कान्ति त मागण 
सय से वटूक्र श्रथवा स्व मे ऊंचे। 

(क) कमी-क्मी क्कू के योग मेँ द्रथा च्यव्रा सन्त्रावनकाद्रगमि 


2--च्रविश 7 रवाना का (21८1८) 
> --ष्रमनवणम्च (८1८1८49) 
3--उयन्वयदट वरन (२141८) 
रममरतन क्या विवुप्यादषुचिपु । 
न पायं टिक पु न्नौदन्यव ^ य्य ॥ (रर) 
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होता र, जेषे, धिड्‌ मूढ-पे मूं, धिवर है 1 पिगिय दसदरिता (पच्च०र)- 
टस गरौनी को धिवार हे 1 


३४१--अभित. (चासं ओर), परित (चारे ओर), समया, निकष 
(पास या सन्निक्य), हा (धिदार है या विपत्ति पड़े) ओर प्रति (तरफ वा रोर) ऊ 
योग मे दितीया देती रै, जेते, परिजनो सजानमसित स्थित. (मालविका ९) 
--नोकर रना के चार शरोर खरे दो गए. । रक्तासि वेदौ परितो निरस्यत 
( मदि, ६।१२ }-ञदी के चरो ओर वे हए रातो को नष्ट कर दिया } 
प्राम समया--निकपा (सिर कोऽ )--गांव केनिकट) रेसेही निकपा 
सोभित्तिम्‌ (दशङऊ<), पयोधि विलघ्य लद्धा निकषा हनिष्यति (शि्ु° 
६।६८) । हा कूष्णाभक्तम्‌ (शिशु०)-जे कृष्ण का भक्त नीं है उसके ऊपर 
चिपत्ति पदे । 

कभी-कमीष्टाःकेयोग मे सम्बोधन का प्रयोग होता है, जसे, टा 
भगावत्यरन्धति (उत्तर० १)--दाय भगवती अदन्धती । 


>५९--्रन्तरेण (जिस का अथं रोता दै "विना ध्ोडकरः, ध्वारे मे) 

ॐ ओने नी दवितीग ती ६, जैसे, कोऽन्यस्त्वामन्तरेए शाक्त प्रतिकतुंम्‌ 

पेणीस० 5 )-ठम्दं होड़कर दूस कौन बदला लेने मे समर्थं दै। 

भवन्तमन्तरेण कीद्सोऽस्या दष्टिराग ( शा० २)--्राप के बारेमे इसके 
नने मप्रेमर्ैसाशै१ 


\ठ) एसी प्रकार अन्तरा (यीचमे) के योग मे भी द्वितीया दोती है; 
~< न्तयावत्याच मा च कमर्डलु (महा° ) । पाचालास्तव 
पा यमेन त एमे वासा गिरा भाजना. व्वद्दृष्टेरत्तिथीमवतु यमुना 
{रम्रतमे दान्तया (गा<रा+ १९) । 


८ - रिते समय तक ददा जितनी दूरी तक कोरिया होती रहे वा 


^ ल्यानार्‌ भिस दिगेप प्रवार कीलो तो स्मय-वाचक्‌ तथा मावा 
"= ` दितीरएेती टै स्ते, न चव दर्पणि हार्य दगकतान ( दख्ङ्ध० 





१० त्‌ ८,२८ >~ श्ल 


1 
भ्य {न-पा्प्रति सोइ 1 ( दाक) 


ध ॥ 
"९ २९८ २।२।९ 
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#) 


२।६ ) - सस्र नेत्रवाज इन्र बारह वपं तक नही वरते । क्रोशन कुटिला नव्य 
( सिद्धान्त° }- नदी कोस भर टेदी-मेद़ी बही है। सभा वैश्रवणी गजन 
शतयोजनमायता ( महा° २।००।* )--द राजन्‌, विश्रवर्‌ की मभा ०० 
योजन लम्बी है| 

२७--कमी कमी श्रनु ( पीथे, फलस्वरूप, किसी के दाया प्रकट कीटः, 
मिलती-जुलती हृं चर्थे) के वोग मं द्वितीया होती है, जने, जपमलु- 
भ्रावपत्‌ ( सिदधान्त° )-जप के वाद्‌ वर्प हई । सर्वं सामु ते (विन्मो० ^) 
-- तेरी प्रत्येक वस्त॒ मुभसे मिलती-जलती हे । 

विगप--पाणिनि ने ग्रमि, उप, रनु ग्रोर तिदो कर्मप्रवचनीय क्टा 
है । करम॑प्रवचनीय का च्र्थं ह "देस उपसर्ग जो स्वत श्रर्थात्‌ विरस नी त्रिया 
केसाथमेंश्राएविनाही प्रयोग मे श्राति ह ग्रार जिनके योगम द्वितीया 
द्राती ह ¢ भि-पूर्व, पेश्र, विल्छुल समीप मे ¦ उप--निकट, वरर दग | 
द्रनु-वरगल म, किनारेकिनारे, धचिया | ्रति-कृदूः कर| जने, भक्तो 
हरिममि ( क्त हरि ॐ विल्छुल समीप है ) | उप हरि सुरा (ठ्वना लोग 
हरिसे धट करहंश्रथवा हरि के समीप है) | प्रति परेवानद्ुप्ण (ट्स 
देवताग्रं से वढक्र है ) । नदीमन्ववसिता मेना (सेना नदी क किनारे टिकी 
हं) | श्रतु हरि युरा (मिद्धान्०) देवता लोगटहरिमे छट ?। 

सभ्गरास् 

१--वारिणीमेतवारिस्यो भव भर्तां णरन्छतम्‌ (मालविका ५)। 
२--विन्दृत्ेपान्‌ पिपा पसिपितति शिखी श्रान्तिद्राण्वत्रम 

( मालविका० २ )। 
2--मन्दात्युक्याम्मि नगरगसन श्रति (शला ^) । 
छ--ण्पा म मनोरथप्रियतमा सङगमुमाग्नस्ण शिलापदटरगपिलाप्राना 

सग्वीभ्यामन्यास्यने (शना २) । 
मागर वजवित्या स्ववा सगनयवतरयति | का टदानी म ताग 

मन्तरेणातिपुच्छलता प्ल चना नटन (शा 2) । 
६-स सजर्पिग्ि नि रित्रनानि प्रजागर ललने (शा 2) , 
८--पिट्‌ मायु पस्थित्रेयोऽवमानिनम्‌ (ना 5) । 


} 
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=--धिगिमा रेहग्रतामसारताम्‌ (रघु ८ । ५१) । 
दृष्टान्‌ रेषतान विचर जलय प्रावृषा सथतश्री (मेघ ११८) । 
१०--कतकारयैसि्र दग वन व्यालनिषेवितम्‌ 1 
यदभ्यास्ते महाराजो राम शखरा चर (रामा० २।६८) | 
--धिक प्रहसनम्‌ । यशष्यश्रङ्गाभमाररुन्धतीपुरस्कृतान्‌ महया यज- 
शस्य दारानपिष्टाय भगवान्‌ वसिष्ठ प्राप्न । तत्किमेव 
प्रलपसि (उत्तर ४) । 


२२- त्र च निखिलधरणितलप्यटनखिन्नस्य निजवलस्य विश्रामहेतोः 
कतिपयान्‌ दिव सानतिठन । (कादम्‌० ११६) । 

९२--अन्या वेलाया किं नु खलु मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायनं 
ठति चिन्तयन्नेव स निद्रा ययो (क्दम्‌० १७८८) । 


१४- असी वेदी परित ऋ्लुप्रधिषप्ण्या समिद्ठन्त 


प्राततसस्तीणै- 
दर्भां | 


प्रतो दुसिति व्यगनपरवेतानाम्तवा वह्नय पावयन्तु (शा० ४) । 
{स्य दिगण मा- 


[8 


र्पीणा योजनरात सतमध्यर्धमायता । 


व्यसौ कामगमा पञ्योलनसमुनिद्धंता (महा० २।५,३) । 
£--रस्या रव॒प्रतिनिगरि स नवोपकार्याम्‌ । 


याल्यात्रामिव दपा मद्नोऽप्युवाम (रघु° ५1६३) । 
तरय पुश सटातेजा सप्प्रेप पुरीमिमाम्‌ 


“पायरपस्मप्ररयर सुमतिर्नाम टुलेय (रामा० १४७१५) 


<~ पलः सुप्रासनु सपिवेन सुप्तोचििना प्रा्तस्नृढ तिष्ठन्‌ । 
(रप< >|) 


भ्रमाव अनिरिक्ति बाक्य 


~ 


1 
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र--मानप्रपिता हि व्वगान्मदाराजेन लकासमर्ुहदो म्ालमानः प्लवगराचरता 
नानाटियतागता बहार्थयो राजर्य्च येपामाराथनायेयतो दिवमानुन्छव मीर 
(उत्तर० ९) 1 
४--विव्नता दोपमपि च्युतात्मना त्वयैकमार्य प्रति माधु मापितम्‌ (कुमार० ५।८१) 
--धिग्विधातारममद्रामयोगकारिणम्‌ (कादम्‌० १२) 1 
श्राय, श्राय, प्रणिपत्य देवश्चद्धयुप्रो विशाप्यत्ति त्रियान्तरान्तरायमन्नरेणार्थ 
्रष्टुमिच्यामीति (बुदा ३)। 
७--मन्दोप्यमन्दनामेति समर्गण विपर्चित । 
पकच्छिद फलस्येव निकपेणाविन प्य ॥ (मालविका०) २ 1 
--मतुमित्र प्रियमविधपरे विद्धिमामम्बुवाहम्‌ (नव० १०२ 1 ) 
इ--श्रयापि शिश्ये भयत प्रदोपे रथं रव॒॒कल्पितररूगर्मम्‌ (रव ० ५।२ ) । 
१०--मनुष्यवाद्य चेतुरस्त्रयाममध्यास्य कन्यां परिवाररोभि 
विवेश मलान्तरराजमामं परतिवरा क्टृप्तविवाहयेषा (रधु० ६।१० )1 
११--प्रभिन्यविकत यास्त मे ययेवाव्याहत मन । 
तवाप्यव्यावमन्त मा मा रीत्सीददय तथा ( भद्ध ८।८० ) । 
१२--भर्थानामर्जने ट खमजिताना च रकये। 
श्नयेदुम व्यये दुं धिगर्था कष्टसश्रया (प्रच 2।४)। 
१२-हा हा धिक्‌ परगृहयास्दूपण यद्देशा प्रशामितमद्ूतैरषाय । ण्नत्‌ ततपुनर्‌।प 
टैवदुर्विपाकादालकं विपमिव मवत प्रपतन्‌ (उत्तर० १) 1 
श~ यत्च दुमा प्रपि मृगा श्रपिनन्वोमे 
यानि प्रियासहचरश्चिरमध्यवान्मम्‌ । 
एतानि तानि वहुनिर्भरकन्दराणि 
गोदावसपरिमसत्य गिरेस्तटानि (उत्तर० २) । 
१५ वीरस्य मनस्विन स्वविपरय को वा विदरेशन्तमा 
यदेश श्रयते तदेव युर्नं वादहूप्रतापालिनन । 
यन्‌ दुष्टरा नवलावुनग्रररण सिल वन गानं 
तस्मितेव हतद्िपेद्धर पिरसृप्णा दिनन्यामन (“न८ ^) 
१६-धिर्‌ नानुज कुलपतिं पिग तातन न 
यिगूमपतान्‌ विकनयन्वूनो [यन्मान । 
केगयदट गतु तद्रा द्रपलात्मजावा 
त्रोखस्य चाय लिनिि्वसिवि वान्ति 4 ॥ 
(व्रैगा० ३) ) 


१८- जनानि सा दरजित्यातदूषा वद्यो यान्नु रजगर्नन ष 
(न १1 2)) 


तृतीय पाट २४ 


१८-प्रदामनु सस्नि मुचा वपति मनित्ति वच्यद्गचा। 

स नकार शासस ग्नमात्‌ न रेव्यान तु जोतिताराया 1 
(रध॒०८।५२)) 

सस्त मे श्रतुगाद कीनि :- 

१--पतलनी चो सदा पति ढी उच्छनगामिनी होना चिः ) 

२--यर्‌ एक दूस पुष एक दूसरे कायं के पिष मे हम लोगो की सेवा करने 
लिएः्रारहारई) 

३--जव उस कन्या से बहत जसे से नरोध किया गया तत्र उसमे उसस्यी 
से तुम्हारी द्रशिष्टता ( वैयात्यं ) चतां दी ! 

४--पुप्पपुर शहर के चाये न्रोर एक सुन्दर उदान दै ] 


५--हायं मेरा दुमत्यि ! क्हाजारहादै किं मेरा इकलोत्ता पुत्र भी 
मर गया) 


६--उमने तीन वपं रीर पचदत्तर दिम न्याय पटा श्रौर्‌ श्रव उसमे निपुणः 
त गया 


७--्रवन्ती केः चा ओर दो मील तक लुन्ठर मगीचे दिखाई पड़ते द । 
प्रपा वहध्रभीत्कदोशमे नही ग्रान सममन्ता हू कि उत्कृष्टतरः 
उपन्यार फे प्रयोग के विना वह्‌ यरसम्भच है } 


£-मेरे प्रतीत साहसप्ूं दृत्तान्तों के चरे मे मरिपुर्‌ के निवासी क्या" 
सदय! 


१०--्म लोगो वो उचित जान पटताहै चिं ग्र हम लोग ्रपने वादविवाद 
य वप्यदी्योर्‌ फिर चाये । 


डो लोग स्वा चरन ही २ ते € 

९-जगो लोग स्वाय के चिना रहं दूत्यो को सताना चाहते ई उन्द 
धिर्वारर। 

२ लो तोय द्नीतिके मार्ग का श्रना वस्ने र 

र| 


"म्‌ 
। 


न> ऊपर ` वपत्तिः 


| 


२६ क्मकारक 


९५--जव वह फिर सेहोणमश्रा-ग़ तवर उसने श्रपने मरे टूण माई का 
शरीर जला दिया शौर सारी गत एक चटाई पर मोई रही | 

१६--गाय रव पातालम रहती द्रं ( त्रधि~+म्था) जिसके दग्वाते तद 
सपा द्वारा मुरच्तित ह\। 

५७--ग्राप्रमजसििो के ग्रस्तिन्वि के चिना वसन्त ऋतु नुन्दर नही 
ग्रतीत हाता | 

८-उस युवा ऋपिं के धरस्वान के श्रनन्तर नुमने मुभमे जो उृन्रक्टाया 
वह मुभै स्मरण नही 

~६-- क्या ठम लोग कहते ह्य कि वुम्दार महागज को छद क्र काःनक्रिप 
नदी है| त॒म मवोको धिक्कार £ ।च्खो म वुम्टागं डा ग्रपटरण्‌ कर 
रहा द| यदि टे वरचास्फनेटातो व्वप्र | 


रत द्विकर्मक धावु 


शब्द को मी जिस पर क्रिया का प्रभाव पडता है द्वितीया विमक्तिमे स्पते £ 
जेसे, गा दोग्धि पय. ( सि० कौ० }--गाय से दुध दहता है । वल्लि याच 
वदुधाम्‌ (सि° कौ० )-वलि से ध्वी मागता है । इरी यकार तरुडुलान 
ओदन पचति, गर्गान्‌ शतत दण्डयति, व्रजमवरुणद्ध गाम्‌, मारपा 
वान प्रच्छति, इष्तमवचिनोति फलानि, मारवक वर्म॑ चते शामन 
शात जयति देवठत्तम्‌, सुधा कीरनियि मथ्नाति, देवदत्त शत पुष्णाति 
म्ामम्‌ अरजा नयति, हरति, कषेति, बहति वा अन्य दविकमैक धात्रा 
कमश. उदाहरण ये हं-माणवक धम भाषते वकित वा । वलिं वसुधा भिनते~ 
तां त्वा सवर्णस्य वरयामि विभावसो ८ महा० १ १७१।२९ ) टमी | 
के कमै कारक के उदाहरण है, क्योकि भाप या वच ग्रौर मिक्त या 
के वही श्रथंहं जो उपरोक्त कारिका म दिये गएत्र श्र ग्राच्‌ वावु्र 
के दिएगर हे । 
-वरिोष--चि, मुष्‌, पच्‌, मथ्‌; स्घ्‌, जि, छप्‌; दत्रार वह्‌ घादु 
सस्रत सहित्य मे दहिक्मक केस्पमेव्ूतक्म प्रयोगमे श्रत ई] 
४०--ऊपर लिखी ह वावरणं तथा उनके समान श्रयं रतने वानी वातु 
दो कर्मलेती ई | उनम से एक मुख्य कर्म कटलाता दै ग्रीर टूमग गाग) 
पहिली वारट धातुग्रो ( दुद्‌ सेलेकर रपू तक) केयोग मजा पय, वसुपाम 
फलानि, सवाम्‌ दत्यादिश्राएहं व सुप्य क्प हं। गाम, वलिम, व्रनप 
त्तीरनिधिम्‌ दव्यादि गौण कमे है क्योकिवे वक्ता कीशटन्छ्ा त प्रसार ट 
कारको में रके जा सक्ते है| श्रन्तिमि चार धावश्रां क याग म ताश्रन 
श्रौर प्रामम्‌ श्रा र उनमे श्रजाम्‌ सुरयक्म दै श्र प्रामम्‌ गाया 7 ६ 
साराश यह्‌ किजाशब्द प्रिया काश्मगर प्ररया करनं ज निः ्रनिया न्य 
दितीयामे रक्याजाता है व्ह मुग्य क्प र शीरि ता व्नाकीट्रःप्र 
शमनुसार द्रताया म रक्रा जातां व्रह्‌ गाग क्न र | 
५०१ उपर कटी ल्ट द्विकफ वानृयरौ का करयरायय जन" "+ स 
लेकर मप नक कौ यथप्र तारे धानु क गणु के दर प्रर ॐ२ 
` ` र~ न कनन दनय परमान न, नकष्वनपय । न्ण्टयोः मत (ल * + 
( वमलं प्रप व्व द्विविद चतनन्यत ) 












^ ॥ 





चतुथ पाठ २६. 


रथात्‌ नी, द) छृष्‌, चट्‌ के प्रधान कमै प्रथमा में ररते जाते ह, रेष करै वेषे ही 
स 
र हं लेसे वतुष्वाच्य सं, 


क्त वाच्य क्वास्य 
त्धेनु पयो दोभ्धि। तेन धेनु" पयः दुद्यते | 
देवा सद्र सुधा ममन्यु | देवै समुद्र. सुधा ममन्ये । 


सोऽजा आम नयति, हरति, । | तेन अजा ग्राम नीयते, हियते, 


वपति. वहति वा ] कष्यते, उद्यते वा | 


भ्यास 
“-भतपास्मि ठेव्या धारिण्या ्मचिरमृत्तोपदेश चकित नाम 
नाट्यमन्तरेण कीटसी मालविकेति नाय्याचार्यमार्यगणदा प्रष्टुम्‌ । 
५ मालविका १ )} 
“पन्त भवतीरावती ठेवौ सुख भष्टुमागता । ( मालविका ०४) । 
र महाश्वेता कादस्यरौमनामय पग्रच्छं । (काटम्‌० १६२) । 
“-धिमालय सर्वरेला वत्स परिकरप्य 
भाष्वन्ति रतन।नि महौपधीस्व । 
प्यृपरिष्टा दुदुहुधसतरीम्‌ । ( कुमार १।२ ) 
५--पकल्पितारं वि कृतात्मराक्तिमाखर्डल 
( रसार० ।११ ) 
^- सोऽ तृप्णातुर्ष्ठि पिदयुखानिव चातक । 
भरिविपरशते देवे पूति प्रति याचित ॥ ( ऊमार० ६।२७ } 
विमत चित्र यदि कामम्‌ वरत्ते स्थितस्याधिपते, म्रजानाम्‌ । 


| 
सि 


-तमोयस्यु तव प्रभावो सनीपित योरपि घेन ट्ग्धा ॥ 


( रघु ४।३३ )। 
~ ररयममा रयोर िरसा वेप्टनसोभिना सुत । 


"पप्य पादयोरपसत्यायसयाचतासन ॥ 


काममिद्‌ वभाषे । 


त 
धर 
१ + 
2 
2 
^~ 


(रप- ८ ६२ )। 
$~ (भ ध; [ र्दद ९ दिदीर्पया धः 
"= र द ह्दसयदि्यी । 


र १८ 


द्विकर्मक धात 


गलेनद्र वरयामासर्गगा त्रिपथगा नदीम्‌ ॥ 
(रामा० १। २४ । {६)। 


द्मभ्याप्ताथ श्रतिस्ति वाक्य 


१--तमातिथ्यक्रियाशान्तरथ-चोम-परि श्रमम्‌ । 


पप्रच्ट ऊुशल राच्ये राज्यायममुनि मुनि ॥ (र० 2) ५ 


मं क्रमेय जन्नमूमि जातिं त्रिया कलत्रमप्त्यानि विभवे व्य प्रमाण प्रकार 
च स्वयमव पप्रच्छ चन्द्रापीट ( कादम्‌० २२८ )। 
२-कौशिकेन म किल क्ितास्वरो रामम-वरविघातरान्नये 
काकपन्नधरमेत्य याचिनन्नैजमा टि न वय समीद्यते । 
४-त तथा ऊपयाविष्टमश्रुपृखाऊलेलणम । 
विषादन्तमिद वाक्यमुत्राच मधुमुदन ॥ 
४-मतुंस्तथा कुपिता वहुवच्लभस्य 
मार्गं कथचिदपना्यं तनृमपन्तीम्‌ । 
मर्वत्मिना रनिकथाचतुवे दृता 
गद्ना शरन्नयति सिन्दुपर्तिं प्रननानं (+ " ४) 
£--तामायुष्मन्मम च वचना रात्मनस्चोपकर्नम 
अरयाण्प तप सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ । 
श्रन्यापन्न कणलनपने प्रति व्वा वियुक्त 
पूर्वामाष्य नुलमविपरला प्राणिनिमनःव ॥ ( 41५ ^^) 
७ -- सोऽप्च्टटलच्नण सीना याचमान शित सुगान्‌ ! 
राम यथाग्विन सर्वं ध्राना जनैस्म विदन ॥ 
मन्ट्श्य र्ण गन्य भिनमासो उन व्रियाम ॥ 
ध्रारन्दद्रन्निवाल्मान ना वित्तमवार धा । 
गनः स्यादर्वाचन्वाना दुयुमान्यानमदरमान्‌ । 
श्रा यत्र नप्पनान्‌ धन मुना शानिनतमा॥ 


मंस्करेत म अनुवाद क्णाजण - 
१--मेने -उनमे दस प्रञ्न पदु परन्तु रसने 


{ ग्द +“ | 


( प्रमद 1!“ 


( भ“. 1, (4.4 4/ 


11. 


नदिया । 


२--जा नी पुर धटत 
म्परट मयि । 


गद्रार म्ला दाता भा स्मम्‌ निः च द 


चतय पाट ३ 
२- गला ने चपसधी पर तीन सौ साट स्पए जुर्माना कथि 1 
छना उन सियो कौ न्याप श्रि 


व्याकर के सिद्धान्त 
सिखाता ई} 


५. नोन्न पराध कमा कने ॐ लिए मची द्राण सजासे प्राथेना 
चर सर्‌ । 

६--पट्‌ रने कता ६ ९ व्र.) कि गोपाल ने पनी गाए दुह ली ह । 

८--मटाश सी. मैरेद्राय रसे आपकानामच्चार वश प्षठागवायथा,न 
दि हलि दाप ऊ पान विंनना घन हं! 

व्--त्ीरसाग रे दद्‌ स्न मये गए ये। 

६--गा- रय स मेडीको जजार स्े गया श्रीर्‌ उन्हे दिा। 

९०--कन गाप मेरी समन हद पुत्री द्रा दुही मई थी | 

६ ट7ता लोग द्रया पास गए रः उनते एक ठेस पुर्प मगा जो 
तारकनरर स उनकी रक्ता कर| 


पञ्चत पाट 


मरेरणा्थक ( णिजन्त ) 
४२--किसी वातु का प्रर्णार्थक रुप यट योतित कराषैरिको 
“व्यक्ति या वस किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से वह कार्य कराताष्ैजो किम 
धाठु से सूचित होता हैक्टर कीलदोनं॑का व्याकरण (सेक्शन ५१६) । 
उदादरणा्थ--गम्‌-“जाना--च्छति- “जाता ह । गमयति--“जाने को पेसिि 


करता है । 
चअशू-लाना---श्रस(ति-श्लवाता ई--स्ाशयति-लाने को प्रेरि 
करता] 


४३ धात्‌ की सादी वशा मे जो कर्तां होता £, बट प्रेरणार्धफ 
दशा में तृतीया मे रक्वा जता, शरीर कमै म कोई परर्तन नही 
द्धोता, जसे-- 


सादी दशा प्ेरणा्थक दशा 
देवदत्त चोदन पचति (स) देवदत्तेन श्रौदन पाचयति। 
(देवदत्त मात पकातां है) (वह देवदत्त से भात पकवाता £) 
रामो भाया त्यजपि । (म) रमेण भार्या व्याजयति। 
"(यम श्रपनी प्तनीकोष्छोऽतेर्है) । दह रामर्उनकीन्री 


त्ुयवाता ‰) 

४ ›--7त्यर्थक, वुद्ध्यर्थक ग जानाथ या उदु भक्तणाशफ वथा 
श्सी ग्रथ को व्यञ्धित करने बाली श्रन्य वातो म, जिनका क्म कोर शाद वा 
ध्वाहिव्यिक विषयो, उन धावुग्रं म, ग्रीर श्रक्मक धानुश्रा म, नो माधी 
टशामे क्ता ग्हता दहं बह प्रणायक श्रथवा णिनन्त व्णामक्मल ता 
ह, पर्व॒ क्म म कों पर्बितंन नीं लेता, ने, 

` ` ५ ननर्द प्र उवनानाः व जमात्मसाामाक्न्ण सर्म | 
[ सतेनानयनवरम वेद्य सवोलयर 1 सष्णप् क्रणं पतु मा धपा धन 





व ध श 
श्रान्दनलरे पृद्ाये स्मय, ~ मुनि 1 | 


(0 म्र न्न्य 7 छः 
>--ये द निनि ए ष्क नामव र गए ˆ 


पन्चम्‌ पाट २३ 


स्ाटासूप प्ेर्णार्थक रूप 
व्र सगेनगन्छन्‌ ` शनून्‌ स्वगेम्गमचन्‌ 
से वेदाथेम्‌ चिदु सान्‌ वेदाथमवेदयत्‌ 
दरदा प्य्दतसाश्नन्‌ देगनम्रतमाशयन्‌ 
चिधिचेदसध्यैत विवि वेदमध्यापयत्‌ 
एध््री सलिले शरारत | प्रण्वी सलिले श्रासयत्‌ 


। 
परत मवति ससो गोबिन्डम्‌ मे यदि कोई दूसरा व्यक्ति ( विष्णुमिन ) 
पन तेरेसा करने गी प्रेरणा करता है, तत्र वाश्य यो रोगा--विष्नएमित्रो 
रासेण नोचिन्द गसयत्ति-विष्णमित्र राम को प्रेरित करता है कि बह गोविन्द 
यो चाने लिए करे! यसं राम द्वितीया में नदीं रक्खा गया, क्योकि वह 
मेर्णा॑कक्रिगका्तारै.नकिसादी क्रिया का। 
{ श्‌ € 
दिप्पणो--गतिबुद्धिमव्यवसानाथे सन्न मे च्राए्‌ हृष्ट “शब्द्कम' का 
नय ¦ सरले ए .महामाप्यकार पतद्लि ने यह व्याख्या लिखी है । शशव्दकमेः का 
{याते पटहो सक्ता वि शश्टो येष क्रियाः “शब्दौ येपा कमं +" 
पदि प्ल द्रवं लिग्राजायतो यत्ति (दह), कन्दति ( ऋन्द्‌ ) शरीर 
सान्दायत्‌ \ पच्य से निष्पन नामधादु ) घातु इस नियम में से निकल जार्येगी, 
भम दयति देवदत्त --द्याययति देवदत्तेन । ऋन्द ति-शच्डायते-देवदत्त -- 
7न्दयति पच्छाययति नेवदत्तेन । साय ही, ध्यु धात, वि पूवक शाः घात्‌ 
२१ उप पूवव "लमू धात्‌ रस नियम म आ्रजयंगी, जेते, ग्धणोति-विजानाति- 
-पलमत-देवदरच् --गदयति-विलापयति-उपलम्भयति-देवदरत्तम्‌ ! यदि 
"* , शराफ मपत्रापा जावे तो ध्यल्प्‌ः धातु, आ ण्वके भापू धातु शरीर 
+ 1 + "लप्‌ ग -7पर९\ "स निः ॐ दन्तग॑त दमी ! जल्पति-विलपति- 
प तेवर उल्ययति-पिलापयति-जामापयति->वदच्े । 
५ पग -गनैर पपाद चर तिशष रलो रहत दी 
र्‌ 1 


३४ प्रेरणार्थक 


(क)* “नी रास्ता दिखाना, ले जाना श्रौर वहु" दोना या ले जाना धातुर 
का #कर्ताः परेरणाथंक श्रथवा णिजन्त प्रयोम तीया मे नही स्वा जाता प्रन्युन 
तृतीया विभक्ति में रा जाता द जेषे, 

भृत्यो भार नयति वहति वा | भूलयेन भार नाययति बाहयनि वा । 

नौकर भार ले जाता दै [मिद्ान्त] (वह) नौकर से मारटोवावा, 

लेकिन श्वह्‌ के योग मे यदि शिजन्त कर्ता छेसा को$ शन्ड हो जिस श्रयं 
वाहक हो तो सामान्य नियम दी लागू होगा, जेते, 

वाहा स्थ वहन्ति | सूतो बादान रथ वाहयति; 


(सिद्धान्त) 

धोदरे र्थ खीचने ह। सारथी ध्रोडो को रथ खीचनेकोप्रेसि 
करतां १ ' 

वहन्ति यवान्‌ बलीवर्दा । | वाहयति यवान वलीवदनि 
(म०भा०) 


(ल) श्रद्‌ धाठ शरीर श्वादः धाठ ॐ प्रेए्णाथक प्रयोग मे शिजन्तक्त 
तृतीया विभक्ति म होती दै, जेसे, 

यट्ुर्नसत्ति खादति वा | वटुन।ऽन्नमादयति सान्यनि वा 

लद्रका शनन साता दै। (वह) लब्यो श्रन्न तिप्राता ४) 

(ग)3 जवर भक्ञ वातु काग्रथं (हिंसा करना" नही दोना तो उतरे योग 
मँ तृतीया दोती है, जैठे, भक्तयति पिंडी टैवदत्त , भक्षयति पिड़ी £्रदचोन 
परन्तु भक्तयन्ति यवान्‌ वलीवर्दा , भक्तयति वलीवलान यवान( म माः 

(ध) विशिष्ट प्रकारकेनान याश्रनुमृतिको त्रोय करने वाली सः प्राग 
श्रा सैदी धातुग्रो काप्र्ोग द्वितीया कै माय नदी होता, जन, स्मानि-नि््। 
देवदत्त, स्मास्यति-्ापयति देवदचचन । 

परन्तु क्मी-क्मी स्स्मृः धातु केवोगमे द्ितीयाका भी दयया 
विरोपकर उस दशामेनज विंप्समृःका श्रशहोतादै “किमा प्रपि ' 
सोचना?” या “प्वात्तापवत किमिीको याद कमना, तन, श्चपि चन््रगुधरन' 
दू नवभन (वारित ) नियन्ल्कलकस्यवररनयय । द. 

२--प्राहिवोर्न ( वानिर ) 

इ--मररदधिमिष्यय न (व्रतत) 
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'तिक्रान्तपार्थिघयुणान्‌ रमास्यन्ति परकृत ( मुद्रा १), शि्यु० ६। ५६ 
भी देयिए्‌ | 


(ख) व्स्‌काप्रेरणायफ स्य द्वितीया के साय प्रयुक्त होता ह, जसे, 
भक्ता हरि पश्यन्ति, दशोयति भक्तान्‌ हिम्‌ ( सि° कौ० ) | 


बिजेप--परछृत साहित्य मे शुः का प्रयोग कमी-कमी द्वितीया की जगह 
चठथो ॐ साथ मिलता है. जे, प्रत्यभिन्नानरतन च रामायादर्शयत्‌ छृती 
( सु° १२। ६४) | 

(=) हः धातुना के साधारण रूपों का कर्ता, श्रीर अरमिबद्‌ तथा 
घ्य्‌ ऊ 'मात्मनेपद्‌ के स्यो का कर्ता, प्ररणार्थक में द्वितीया थवा दृतीया 
मे र्या जाता ६, जेसे, भरष्य कट करोति हरति वा ८ नकर चटाई बनाता 
याल जता र)। 


भ्रत्य भृत्येन वा कट कारयति हारयति वा 
भनवाता र या टोवाता ह । (सि० कौ) 


स प्रकार छभिवादयते--दसेयते देव भक्त 
वह्‌ भक्त ने देवता को प्रणाम करवाता ह 
यो प्रणाम वरे | 


--वह नौकर से चटाई 


भक्तेन वा (सि० कौ०) 
पाभक्तको प्रसि करता दै कि देवता 


४८६- धारा ८४मे जिन ग्रकर्मक धातु्रो का उल्लेख क्वगया रहै उनमें 
परो पाठ्नो का श्रभिपराय ६ जो स्वभावत कालवाची. स्थानवाची इत्यादि क्मों 
वै तिस्तः व्यन्य कोर कर्मर लौ नही सक्नी | धारा ४४ मे उल्लिपित च्रक्मक 
पाग ` एसी धाते श्येनीं हयो नक्म॑क होते हए भी कभी कमी 
रसा प" कै ग्यउसार्‌ चमन ॐ दौर पर पुक्त केर दी जाती रै, श्मथवा 
~ पाहः र्का द्र नत्र रुर स्तता ६, ओने किवार पचति । यहाँ 
परति रम्य एतत्त तितिक कध पयुत्तः टर टं क्योविं यह बदधी 
२९.०१ भ रम्स्फ स सरु ~ | एद्‌ + रिरे पाचयति टोगा, नकि 

नात्ताल ति रयन्‌ टया 


दर पारस पर ' ल्या) 


षे क 
व्व ९. 





ॐ 


प्रेरणार्थक 


४७ प्रेरणा्थंक करिवा्रो का कर्मवाच्य उनाने मे प्रेरणार्थुक का धयान 
कर्मजो कि मौलिक (साधारण) वशामेकरिया का कतां रहता £ प्रमना 
\ विभक्ति मे रक्ला जाता है, ग्रीर दूसरा (गौण) क्म ज्यो कात्यो गह्‌ जाना, 


उदाहरणा 4-- 
साधारण टशा 


रामो माम गच्छति । 
गम गत्र को जाता ६) 


अत्य, कट करोति । 
नौकर चटाई बनाता दै । 


गोविन्डोमासमामस्ते 
गोद महीने भर 
चेता है ] 


| 
| 


1 


प्ेररार्थक कतृध्वाच्य । 


राम प्राम गमयति 
(वह्‌) राम को गोवि जने 
की प्रेरणा करता द| 


भृत्येन श्रृत्यवा कट 
कारयति । 

(वह) नौकर से चटाई 
वनवाता ६ | 


गोविन्द मासमासयति 
(वह) गोविन्द को महीने 
भर वाता है) 


| 


पेणाथक्वममान 


रामो माम गम्यते 

राम उसके द्वाग गोप 
जाने को प्रेसि म्या 
जाता ह। 


भ्रत्य कट ओआर्यते। 
नौकर उसे दवाय 
नय बनाने > चिप 
प्रगिति किया जाता १। 


४ 


गोविन्दोमासमाम्यते | 
गोपिन्द त्राय 
मीनं +> 
नाना #। 


1; 


भर्‌ 


(क) परन्तु वुद्र.यथेक, भन्ताथक तथा शब्दकर्मा गदरा का परपु 
चरनाने म, द्रधान क्म यथमा पिम्तिमस्क्याजनादे ग्र गोगा ता 
सें श्रथवा प्रवान क्म द्ितीमा म श्रौर गौ कं प्रधना म, 7, मामप पर 
योधयति (वह माणप को उनसर स्तत समन्ता?) 1 28 ११, 
डम यकार लोगा--मागवते वम वरस्ते श्रथ मापवक वर्मा व 


( म्गसृवक को उमम क्त सम्पा ता 


त्र र 


+~ रम ह ॥1। 


च 
"^<" 2 => 


> जग 


~ ~ त 


ए 


१] ( ~ -दू-ग ) 


~त 


1 


द्र 


ॐ 


न 


१ 
11 
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ररा जाता ६) स्सी धकर बटुसौठन भोजयति--पह लडके को भोजन 
ल्यता ६ । ह्म क्मवाव्य यों दोग--यदुरेदन भोज्यते श्रथवा वचदुमोदनो 
भोरयततं (सिः 2) | 

*स--चुरात्रिगस की घातं के प्ररणा्थेक के सप ठीक वैसे ही होते द 
क स्वधारए २) इलि प्र्रणसेव्यक् सिय किया जाना चादिए, 
<> रामो उन चोस्यत्ति--रम धन राता रै \ रामो गोषिन्देन धन चोरयति 
साम नौभिन्य > घन सुसवाताहै या राम गोचिन्द को धन चुराने के लिए प्रेरित 
ल्पना { । सर शिर पूनयति ( रम सिव को पजता ई) रामोगोषिन्देन 
निक्त (सम गोविन्द्‌ से शिवि को एजवाता है ) । यह दूसरा 


उ {रल | 


ने परर्णार्थक 


२-- काम इदानी सकामो भवतु येनासत्यसये अने मखी पद कारिता। 
शा ४)। 
४--मदेन््रमवन गच्छतो पाध्यायेन वमासन प्रतिपादित । 
( विक्रमो ३) । 
- तो इशलवो भगवता वाल्मीकिना धाव्रीकर्मवस्नुत परिगृह् 
पोपितो परिरक्ितौ च। च्त्तचृडौ च त्रयीवर्जमितग निया 
सावधानेन परिपाठितौ । समनतर च गभटिकादरे) घर्े 
त्तात्रेण कल्पेनोपनीय गुरुणा चयीविद्यामध्यापितौ । 
( उत्तर० २ )। 
६-नलिनिकरे पायय कमलमधुरस कलटसान्‌ । पललधिफरे भोजय 
मस्विाग्रपल्लवरलानि भवनदारीत्तान्‌! ( काठप्‌~ १८ ) । 
५--श्नार्यो दापयतु मे वेशम्पायनानयनाय गमनाभ्यनु्ा तानैन । 


नान्यथा मे लोपशुद्धिम वति । ( काठम्‌८ >> )। 
=--त। पती सा प्रवि राजधानी 
प्रस्थापयामास वशी वसि । ( रघु >+ )] 


६--ततो प्रे णोऽजने भूयो रणएरिक्तामरिच्तयत्‌ । 
( महा १।१६८।२५ ५ । 
१०-तो दपती वहू विलय शिशो प्रतर 
शल्य निखातमुढहास्यतामुरस्त । | 
?९--वात्मीकिस्ता कुशलवौ 
साग च वेदमध्याग्य रिंचिटव्क्रात्शवरी 1 
स्वकरनं गापयामास करिप्रथमपट्रतिम्‌ । (गव ४५1६६ , । 
म रेत वधय्ामास (नपगोनतगामनि। 
तेनोत्तीर्य प्रा लक गेधयासाम पिगल । 


द्वितीय टेमभ्राकर न्यद्िस्वि वानर ॥ (रदु? 121. )। 
स्भ्यासाध छ्तिरिक वाक्य 
न्यं ८7. भृ 7 ~ = {१५} थ 


प्व क्रियते वृष्मषान्य । शिट्‌ ~+ 
पदर । { समल # 1 


मररर्थक्‌ 


र--जव स्वतच्ता की इच्छा मत्री के दव्य म श्ुस जायगी, तत्र वह राओ 
को भी स्वय प्राण छोड देने के प्रेरित करेगा( त्वच्‌ ) 

रयु मं श्रपने शत्रु को हराकर उसने श्रपने मायो से श्रपने वीरल 
का यश गवाया (ग) | 

४--उसने श्पने नौकरो से वाजार ते इन्धन मगवाया ८ नी श्रवा ह ) । 

५--यह कोद श्रार्चर्य नदीहंकिक्र देने वाले रां से सम्राट ग्रप्न 


द्राजा पालन करवाता ई | 
द्--इन पुस्पों से कह व्यि गाथा किंडन नौकरानियों से माला 


तैयार करा लँ | 
७--जव त्र को किसी विपव के सिद्धान्त समभा दिये जाते ह तत्र उम" 


ग्रम्यास सिखाया जाता है | 
ल्--श्रपने शनु्ों को पराजित करो चौर उनसे कर दिलाग्रो ( दा )। 


६--उसने श्रपने पुत्र के विवादके लिए श्रपनै नीरसे एक व्रिणाः 
मरुडप ब्रनवावा ( क ) | 


१०-उसने लङ्क को उसकी इच्छा के यतिस्ल सवापा (श्रद्‌ व्र 


खाद्‌ ) | 
१ (1 सम्भ्रान्त श्रतियि को श्रपना पुस्तकालय दिखाया (दयः 
का प्रस्सा्थक ) | 
१२ वह्‌ राम से याच्रियो से काशी का मागं पुदधुवाता है । 
१३- भेदे स्वामी दवारा नीकरने गोव म पर्हचाई्‌ गई 
१५ भृत्य को चादिए कि द्न्दो~टुवतन दवाय वह्‌ श्रपनं स्वामा क॑ः 
पारितोपरिक ठेने के लिए प्रश्ति ठरे | 
१५- मेने उन ोगो को राजाक चार्यो दरार खद्रा कराया श्रीर्‌ उनमे उकफे 


रणाम करवाया ( ग्रमि वद्‌ येर्थक ) । 
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(ग ) गल्यर्थक धातुग्रों ॐ योग मे वाहन सावन ( करण ‰ होता १, ऊर, 
आत्मने पर विमानेन विगाहमान ( खु १२।१ ) श्रपने न्थान वो विमान 
दारा विचरते दए | 

; ध्र ) वहना्थक श्नथवा न्याखार्थक धातुग्रो के योग म, चिक परयोः 
वस्व॒ टोई जाती है स्रयवा रक्ली जानी है वह वरतीया मेँ रक्ला जाताद, क, 
स श्वान स्कन्धेनोवाद्‌ ( हित० ४) वह उत्ते को क्न्ये पर दोना था। 
मतुरज्ञ मूषा दाय ( कुमार २।२२ ) पने स्वामी की श्राना को मिः 
पर धारण॒ कर । 

(ट ) शपथ बोधक शब्दो के योगमे, जिसक्रे नाममे शपथ ली जाती 
वह साधन ८ कर्ण ) होता है, जसे, जीवितेनैव शपामि ते ( कादम्‌० २३३) 
मे ठमसे श्रपने यणो की कसम खाकर कहता द । 


(च) किसी स्वानविगेप तक जाने के लिए जिस मागं का ग्रनुसरण 
किवा जाता है उसकी दिशा साधन ( करण ) होती है, जेसे, कतमेन दिग्भागेन 
गत॒ स जाल्म ( विक्रमो° १ }--वट शठ किस द्शिामे गया? 


५२--उत्वर्पार्थक तथा सादश्यार्थक वावुग्रो के योग मे जिन गुणाकी 
उत्कराटता होती है, श्रथवा जिन बातों म सादृश्य पाया जाता र, उनम वीया 
होती रै, जने, पूर्वान्‌ महाभाग तयातिरेपे ८ सु ५।०८ )- 
महाभाग, ठम उस ( शद्रा ) के कार्ण ग्रपने पर॑जो मे वदृ कर्‌ ( वनकरट्तर) 
हो । स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( उत्तर० ५ }--्रावाज मे राम से भिना 
छलता हे । 
विगेप-कमी-कमी इसी श्रथ मे स््मी का प्रपोग लेता, तन, 
वनेन समस्त्यागे सत्ये वर्म इयापर (रामर २।२६ )-दा णीन तँ 
कुवेर के समान शरीर सन्यपादिता मेँ दृखरे उम के वमान । 

(क) प्रथ्त्ववोपक श्टोका यपरोग साधरास्यत ततीगा 
होता है, जते, श्रयमेक्पे तया वियोग उपनत (म्रिक्ि ८- 
उठने वियोग एकाएक श्रा पद| दती प्रका मा चूटैव चगमपि च 


विदय्‌ता विप्रयोग (मेप० २४८ )। 


द माय 
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(ख) सा्स्या्घं॑बोधकं तथा समानता-बोधक शब्द्‌ तृतीया विभक्ति 

साथ प्रयक्त होते र, जैसे, धनदेन समस्त्यागे--दानशीलता मे वेर 
मे समान । श्यस्य यु सीताया खुखचद्र ए सेवदति ( उत्तर° ४ )--इसका 
~या सीतायी ॐ चन््रवुल्यसुख से मिलता-जलता रै । पष्ठी विभक्तिकाभी 
ञ्स्य देचिए | 

५३ १.--्रमीप्ठ फल की पान्ति यथवा श्रभीष्ट शयं कीसिद्धि का बोध 
मे जलवाची तथा माग॑वाची शब्दों मे तृतीया दोती दै, अर्थात्‌ 
सेतने ("म्य मे या जितना “मागं › चलते-चलते कोर कार्य सिदध हो जाता 
८ उस समवः व्रार ध्मायंः मे वतीया होती है, दादशवपेन्याकस्ण 
यते } ( पच १ }--व्याकरण बारह वपं मे अध्ययन किया जाता है। 


त्ररेन पाटस्तेनाधीतत. (सि० कौ ०)--उसके दवारा कोस भर म पाठ पठ्‌ 
तेता मचा 


^ 


४४ त्रतीया 


५५१-- शरीर के जिस श्रग मे विकार होता है उसमे तृतीया होनी है, जने, 
श्रद्णा काण. (° करँ० )-एक ्राल्ल का काना | दमी प्रकार पादेन 
खज ; करणेन वधिर इत्वादि । 

५६ ---किंसी दशा या श्रवन्था विगेप की सत्ताका बोध कराने वाला गुर्‌ 
तीया मं रक्वा जाता ई, चसे, जटाभिरनापस ( सि° कौ० }-जयग्र 
से वह तपस्वी प्रतीत होता है | 

५७--“वस या “प्त हो चुका? का बोध कराने वाले श्रलम्‌ तथा 
छतम्‌ के योग मे तृतीया टोती है, जैसे, रलमतिविम्तरेणए ८ वेणी० ») 
वहुत विस्तार मत करो । कृतसश्वेन ( उत्तर० ४) पेदे से वाज श्राएु, नद 

हयाश्रो । तस्माच्‌ कृत चर्एवात्तविडस्बनाभि ( पच० ५2 ) 
१९ (क) इसश्रथंमे च्नलम्‌ शब्ट ग्रा क्तवा प्रत्ययान्त के साथ प्रभुक्त 

दै, जसे, अलमन्यया गृहीत्वा ( मालविका० 2 ) उलय-पुलया न सममः 

(त । रऽ प्रसद्धों म च्रलम्‌ शब्द निपेवार्थवाचक होता है । 
भ --“सह्‌, साः › सार्थ, समम्‌ प्रभति शब्दो का दर्थ होता दे साथ" | 
इनके प्रयोग म उख शब्ट मे व्रृतीवा होती ६ जो किसी वाम्य के प्रधानक्ताका 
साथ देता ह, जेस, स्वया सट निवस्स्यामि वनेषु (उत्तर० २) म द्राप कसाय 
जगलो म रही । श्रमरसिन्धु साधेमस्मष्टिधामि ( उत्तर० २ ) टम जं 
पुरो के खाथ ठेव नदी । श्चस्स्व मार मया मीये ( भटि० ८।७६ ) मेर साय 
महल मे वटो | 

५६--कि, कार्ये, र्थ, प्रयोजन, गुण दत्यादि “लाम श्रध 
“ग्रावश्यक्ता वाचकं शब्दो का, तथा इसी प्रथ का वोप कने वान 
धकिम्‌? पूर्वक “कः? वातु का जव प्रयोग होता है, तवर जिससे लाम होना प्रभा 
द्रावश्यकता पादं जाती ६ उसमे व्रनीपा ती टै श्रौर जिसको लाम टा 
वाला होता है श्रथता जिसे श्रावर्यक्ता पठती है वह पष्टी मे गत्ता 
जाता है, जे, देवपादाना सेवन प्रयोजनम्‌ ( दिति १) रमान्‌ १ 


ॐ 


न 
? -येनागव्रिकार 12 २३।२०। 
२--श्न्यभूतलत्तगे २।३।२२। 
३--मदयुक्तेःपरथाने । >।३।: 


ठ पाठ ॥॥ 


स्ते गी त्रावश्यकता नह ६1 रणेन काय॑ भवतीश्वगरणम्‌ ( पच 
९९) धती लोगो का कोै-मो$ काम तिनके ने भी सथ नाता र । 
कितया क्रियते धेन्वा (पच १) उस गायते क्वा मरना हैक 
तया ष्ट्या ( शा. २) उतेदेएने से क्या लाम? प्राज्ञेन सासुरागेण 
त्वेन को गुण. ( सद्य १ ) तअनुरागयुकत पर॒ मूं नौकर ते क्या लाम ! 
विरोप--परिनि क नीचे लिखे हुए टो सूत्र ई :-( १) दिचि"कर्मव 
६।४।४। व्रपात्‌ “खेलना व्र्थवाचम दिव्‌ धाह के योग मे द्वितीया ्रथवा 
नृतीया होती र, सेने, अकतैरकान्वादीज्यत्ति-वह कोड़ी खेलता रै । 
(२) संलोऽन्यतरस्यां कमेखि २।३।२२, पित्रा पितरं वा सजानीते-- 
य्‌ दरपन पिना कै साथ नेल से र्ता ₹ । 
्रभ्यास 
+--ध्रलमले वहु विकट्थ्य । राज्ञ॒ समन्तमेवावयोरधरोत्तर-त्यक्ति 
भैव्रिप्यत्ति ( मालविका ६) 
=--च्येन ठैष्या द परिगृष्ीत्तोऽदममुना र्दसेन प्रधान-पुरूपसम- 
समयन सै पादरजसा तुल्य इत्यधिक्ििप्त ( मालिका ?)1 
<--सापितानमि मम लवगिकाचलोकितयोर्जषितेन यदि चाचा न 
चथयसि ( सालतीण्र ) 1 
*-'गगतुपतयाऽभतपूवे च्रावाभ्यामेप वत्तव ( शा० ६) । 
“भगर्ति तमसे अच ({ उरिकलक ) ताबदीद्श सपन्न ! 
त। एनर उने रन्सलबथेदायता पातेन कीषश्ाविच भवतत 


र तृतीया 


६-्रलमुपालम्य । श्रायं देवेनेद्मवुषटित क्रिमत्रा्ैस्य ( मुदरा० ३) । 
१०--्रयि पचालतनये श्रल विषादेन ! कं बहुना । य्तरिष्ये तच्च 
यताम्‌ । श्रचिरेशैव कालेन घुयोधन शोशितशोणपाशिसतन 
कचान्‌ भीम उत्तसयिप्यति ( वेणी० १ ) | 
११--खष्टयेनापि भिरितवृत्तांतेनायुना जिमि ८ कादम्‌० २३३ )। 
१२--म्रवातशयने निपस्णा देवी परिजनहस्तगरृह्ीतेन चरणेन पस्ि- 
जिकया कथाभिविनोयमाना तिष्ठति ( स्च्छ० ४)] 
१३- मदनमपि गुैरविंशेययती 
रतिरि मूर्तिमती बिभाति सेयम्‌ ८ मच्छ ४) 
१४--शद्धातदुलेभमिद बपुराश्रमबासिनो यरि जनस्य । 
दूरीकृता. खल गरेर्यानलवा वनलतामि ( शा० १) । 
१५--शरीरसाढदसमम्रभूषण मुखेन सालच्यत लोध्रपाडना - 
तवुभरकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी । 
१६-यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
समूद . स मर््येु सवेपापै प्रखुच्यते ( श्रोमट० १०।३ ) । 
१७--किं तया क्रियते चेन्वा या न सूते न दुग्धदा । 
को्थं पुत्रेण जातेन यो न विद्धान्‌ न भक्तिमान ( पच० * )। 
अभ्यासार्थं अतिरिक्त व्य 
२ श्रधुनाऽन्या गतिर्नास्ति । श्रकयथ्यमाने च मदाननथोपनिपानो जायते प्राणप्रिम्यगेना? 
रक्त णीया सुद्टूदमव दति कथयामि । ( कादन्‌० १५२ ) । 
२--तेपु तेषु रम्यतरेषु स्थानेधु तया म्ट तानि तान्यपरिममापतान्येपुनन्म्नानि न पेय चद्रमा 
काद्या मद कादवरी मदाग्वेतया मद मदण्वेनातु पु उकण सद्‌ पुदर्य्ना 
द्रममा मद परस्परावियोनेन सर्वं एव मवकालमवंमु्ान्यतुमनत प्ण 
कोटिमानदस्याध्यगच्छन्‌ ( कादम्‌० ३९६ ) 1 
‰--्वथृप्रणिपाना पश्चान्नतप्यमानमननोऽपि । 
निच्ैन्य॑पत्रपन्ने दयिनानुनयैर्म॑नस्विन्य ॥ ( विक्रमो 2 }। 
कट जन ललधरैरनुरजनायस्त गे यदुमशिव न दि त नै । 


सैम्भिका सुरमिख कुसुमन्य निद्धा सुध्नि न्यिनिनं चररनारनानि ॥ 
(उरा १)) 
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५--प्रय दुलन्प्यश्नासनतथा भगवतो मनोभुबो मदजननतया उ मधुमास्तस्यात्िरमणीयत्तया 
न्च तम्य प्रदेश्चस्यापिनयषटुलत्तया चाभिनवयौवनस्य चचलप्रङृतितया चद्ियारा 
उनितसाया उ विषयाभिलापाणा तथा भवितन्यत्या च तेत्य तस्व वस्तुन तमपि 
तरलना नयसत । ( कादरम्‌० १४२ ) 
६-दिनःप्ययेष्दार स्पशति दम योनत्तिपर 
समायुन्दोऽप्यैः परिभेवपर याति कृपण 1 
र्दभवोदुद्धत्ता -यसमुर्यावापिनिपया 
हि म] विः र्वा १तकनकमालोऽपि लमते ॥ ( दित्त० १) 
७--खन गीपाल तवे भमेण प्रयुरमप्यसमितो दथा स्यात्‌ 1 
न पदयोन्नूलनशक्त रप श्तिलोच्चये मूज्येत्ति मारत्तस्म {( रघु० २।३४ ) ) 
८--तुनेने पात्या दया नवेन रौ तैस्सेविंनयप्रधारै । 
त्यमात्मनरतुल्यमसु एष्व एत्न समागच्छतु काचनेन ( रषु° ६।७६ ) । 
$-- लोग यणेन मि, पिशुनता यस्ति फि पातक 
सय चेत्तपसा चिः रुषि मनो ययस्ति तीर्थेन किम्‌ । 
सोसन्य यदि पि" युरो स्वमहिमा यपत्ति मि मरने । 


रपि सरि मि, धर्मरपयसो यसति पि सृत्युना ॥ ८ मत्‌० २५५ ) । 
१* --६ यर पाणषय(रतछति-- 


“ग सर-पसकपषयो पसभू तोक- 
परोद प्रतरिसान[नरिषपकालम्‌ 1 


४ तृतीया 


२--सदाचार कहता है किश्ने राण को सक्टमे डालमर भीनिनकौ 
स्का करे | 

2-यह लोम का प्रवतार्‌ दै, बह कितना भी धन-सचय करे, पर कभी कृ 
न होगा | 

४८--्या ठम ग्रत्रान से लजाते नही हो, शरीर क्वा श्रपने बियाविहीन उच्ुल 
का रभिमान करते हो ९ 

भ--ग्रजा को सन्तुष्ट रखने की कामना, तथा श्नान श्रौर परन्म मै वह राजा 


द्रन्य सवो से वदटृकर ई । 

£--श्नन्य राजाश्रों द्वारा श्रापकी श्रा्ञा सिरपर वारणकी जाती हैम 
श्रापकी महिमा का वहूत वड़ा चिह है । 

७-- वह मनुष्य अजशावके को कन्धे पर ले कर इस मागं से कसाई-गाने गया] 

सम ग्रपने इष्ट देव की शपथ लाकर कहता हँ कि मने दमे पिले प्रापकं 
तरगूटी कमी नहीं टेखी ] 

-६--मेँ जानता हू किं मेरे नौकर पन्द्रह दिनम लौट श्रवेगे, क्योकि उन 
वहाँ श्रधिक ठहरने से क्या लाम ९ 

१०--उत्कट धद्धा के साथ केवल एक वार भी श्रोकार कहने से पापी मी ग्रपने 
तमाम पापों से मुक्तं हो जाता है | 

११---इस श्राद्मी के साथ ग्हलने से क्यालाम ?वहट दाहिने पावकार्छँगद्र 
है श्रीर शीवतापूर्॑क नीं चल सक्ता | 

१२--दस विपरय में शङ्धान कीजिए ( श्रलम्‌),। मेरे व्रन्‌ दाग प्र 
मामला स्वीकार कर लिवा गया ई । 

१३--ठमः मूं को विन्वर है । वदिं तू पृत्तकोकोनी पल्तातोदट्न 
वोफसेक्यालाम? 

श४--मेरी निन्दा न कीजिए ( श्नम्‌), वट मुभे नटी क्रि गया। 

१५--बन्वे मत रोर ( ग्रलम्‌), जप तेरी माता वलं प्राय्रगी नो ~ उने 


वम विलधाऊ्गा । 
१६--ग्रपने प्रेमी > विपय म सोचने स्न कन्य टना १ 


द्रागमन नदी दे । 
~. २७- रे श्रन्वे ्रादमी, तुनः च्छ दीपसनेक्यानानर 


सततम पट 
चतुर्थ 


५--चिसत्ते कतो वस्तु दी जाती रै उसे सम्प्रदान कहते र ! सम्प्रदान 
मे त्‌ं सोती ६. चसे, फि बस्तु विदन्‌ गुखे प्रदेयम्‌ ( खु° ५।९८ )-दे 
पिरान्‌ पुर, गुड जी को स्यादेना दै१जिस परप या वस्तु के लिए यथवा 

नम उरस्यति कोः कायं किया जाता है, वह भी सम्प्रदान दोता रै, जेसे 
युद्धाच यन्नघ्ते (मर मा० )-युड के लिए तैयारी करता दै । तां नन्दनाय 
भापयते ( मालती ^ )-- दह उसे नन्दन क लिए माँग रहा रै । 

क ) १ध्यज्‌ः धातु ( यज करना ) फे योग मे, जिस व्यक्ति को यञ्च अपण 
च्याजाना २ वर द्वितीया मे रक्खाजातारै, श्र जिस वस्वुया साघन 
रात पन करिया जाता है वह्‌ वृतीया में र्या जाता है, जेसे, पशुना सद्र यजते 
८ सिर णोऽ )--गट स्र यो एकं पशु चदाता रै। 


{~--रद्‌ धातु तथा रुच्‌ कैः समान रथं रखने बाली धातुच्रों के योग 
= प्रसप्तेने बाला चयी मे रक्वा जाता रै, जसे, यतत प्रभविष्णवे रोचते 


। < ” ) -जो भीमान्‌ को भावे । यज्ञदत्ताय खदतेऽपूप ८ काशिन्न )- 
२.दत्त वो द्मपूप श्चस्हा लगता रै । 


५० नवतुर्यो 


विशेष्‌--“छृह धाद से प्रत्यय लगाकर बने हृए श्ट ॐ वोग मकमा 
केभी चतु्यन्त पद का पयोग होता दै, षे, भोगेभ्य रप्रहयालवर (भतूः° ३; 
६४ )-- भोगो ( ग्रारामों ) ॐ इच्छुक । कथमन्ये करिगन्ति परेभ्य पुत्रिए 
रग्रदाम्‌ (वेणी ३ ) । सापार्णतया स्पृह्‌ षाठ से परत्रयनिष्यतन यन्द के योग म 
सम्यन्तपद्‌ का प्रयोग होता ई, जसे, स्प्रहावती वस्तुपु केषु मागणी 
(खु*३।५)) 

६३१--क्‌ध्‌ (यस्ता होना,) द्र ह (@ोद्‌ करना, वेर करना ), ई (डद यः 
जलन करना ); चर्य ( ह या जलन करना )--इदन घावुच्रों तथा इनमे 
समान श्रथ रखने वाली श्रन्य धातुर के योगमे, जिसके ऊप्र कोथ करि 
जाता है, या जिससे धृणा या डाह इत्यादि की जाती है वह चतुर्थो मे सप, 
जाता है, जेसे, हरये करुध्यति, दह्यति इष्यति श्रमूयति वा (नि° कौ} 
हरि से गुम्सा होता रै, द्रोह करता दै श्र भवा उह करता दै । 

परन्त॒ उपसयुक्त कध तथा द्रृह्‌ धार दितीयोन्त पद लेती ४, जने 
मच्छरीस्ममिद्रोग्ध॒ (सद्वा १)-मेरे शरीर पर ग्राघात परहैवाने ॐलिणए। न 
खलु तामभिक्र्‌ द्रो गुर्‌ (विक्मो° ३)--क्या गुन जी उम पर गुप्ता नही ए 

ह्---प्रतिपृवैक या च्रापूर्वैक भ्रातु काश्य होता है श््रतिजा करना" 
उसके योगमे जिस पुखपसे प्रतिना कीजानौहं वट च्वुर्थीमेरम्पाजानाद्‌, 
जेते, प्रतिशुश्राव काकुत्म्थम्तेभ्यो वित्रप्रतिक्रियाम ( खु° ५।४,-- 
काङुत्स्य ने उन लोगासे विघ्नाको ट्टाने की दरति क| 

६५ 3--जिस प्रयोजन केलिए कों कार्यं क्म जाता हया जिगकः 
बनाने के लिए कोड {सरी वस्तु कायम रट्तीटे या प्रयुक्त हानी दै वट चतुथा 
म ख्खा जाता दै, जते, काव्य यश ( कान्य प्रकाण }--मान्प यण ओ 
लिए होता दहै। युपायदारु (म भा० }--वम्भा ( वनान ) 7 {८ 
लकड़ी ! कुर्डलाय दिरण्यम्‌ ८ म० भा० )-- सुवणं दुरटल वाने 
द्राना ह । श्रवटननाय उलूपलम्‌ (म० भार )-क्ल्ने ठे शित ग्र 
काण॒ने के लिः श्रापली | 

--करद्रष्यानूयायाना यद्रतिकोप क्रदो पनष्ययं क्म ८141 +र) 

> --प्रन्याट्म्या ध्रुव पृरस्य क्ता! 21 ८। ८० । 

२- नाद्ये चतुर्था बगाच्यः( वतक )1 
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(क)१ ज किसी वाद्य मे वुमुनन्त धातुका द्म्थंयाभावद्िपाया दबा 
सा रता र, तव ुमुनन्त का क चलुर्थ मे रक्वा जाता द, जसे, फलेभ्यो 
याति = फलान्याह याति--वह फलों ऊ लिट जाता ई अर्थात्‌ फलो को 
लाने ॐ लिप्‌ जागा ई 1 बनाय गा मुमोचन्- वन गन्तु गा मुमोच--उसने 
गा को जद्लल ॐलिर छोड दिया ग्र्थात्‌ जडलको जाने के लिए छोड 
दिया । पट" त्र हतुम्‌ का कम “फल त्र “गन्तुम्‌ का कम "वनः चतथा 
मरक्लागयाह। 

(प) ~फिमा धातुम तुनुन्‌ परलय जोड़ने मेजो त्र्थं निकलता है, वही 
पृथ पने ॐ निए. उस धातु से वनी हूं भाववानक संज मे चतुर्थ प्रयुक्त होती 
£, §मे, यागाय यागि--यष्टु याति - वह ग्न करने के लिए. जाता हे । समिदा- 
रणाय प्रसियिना ययम्‌ (श्ल १) चतिप्ये ब॒ सखीप्रत्यानयनाय 
\ ६, ननौ ५ 

६६. --्ताप्‌ ‹समरहोना याष्दाम्सना) ॐ परोग मे तथा उसी प्रकार 
पे 1 रन मती मषद्‌, भु) जन्‌ सरीपी न्य धातुर के योग मे, जो 
"रिम निकलता £ उट्‌ चती मे रवा जाता रै, ञैठे, कल्पसे रणाय 
(ताऽ ४) म प्रजान्पो की स्क क्ले मे समथ टो । मूत्राय कल्पते-नायते 
स्पयदे याय (मर भा० )--मार्‌ पेणा पटा करता दै] इषी श्रथ, 
भूषय व्दाश्रस्‌ उनरहने प्रमी प्राप चधा प्रयुक्त टोती है, जसे, यतस्तौ 
२46१ राच (पच्छ ५ )-रिः वे दोनो सहूत ल्मल्ख स्त ह । 

1 )› पिसी श्रणुमस्वक घटना दवारा जिस वस्त का पर्॑रूप दिसाई टैता 
९.५ घरथासे खतो जती ६, जेते, वाताय कपिता विन (म. भान) 
1, , <{ अला वृत की चतन {| मासोदनाय तयाटरति सग ( म 


9 द स ~ 
ध <न वषत केन्तेञर सी प्रात (च्लकती । 
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णय हितम्‌-सुखम्‌ ( सि० कौ° )--नाह्यण > निए हितकर वा नुखकस्‌। 
हितमाययाविने (म० मा०)--रन्ण॒ पुदप ॐ लिए हितकर ग्रथना सुकर । 

विशेप--दित का प्रयोग सप्तमी तथा पष्ठी के साय भी होता १। 

६७१--नम, स्वस्ति, स्वादा, खधाचलम्‌ ( जोद्, की ) छोर वषटू 
शब्दो के योग में चठु्थी होती है, जैसे, नमो विश्वमृजे तुभ्यम्‌ (खु० २०।४६) 

- विश्व के रचने वले त्राप को नमम्कार है । स्वस्ति भवते (मालविवा०२)-- 
श्राप का कल्याण हो । श्रग्नये स्वाहा (सि० कौ० }--श्रमि को यह बलि] 
दरी प्रकार पिदृभ्य स्वधा, इन्द्राय वपट्‌› दैलेभ्यो दरिरलम्‌ ( सि० कौ° ) 
-हरिदैत्योके जोढ़के है । श्रलमेपा ह्वधितस्य (मे) क्त्र ( खु०२। 
३६ )-- युम भूखे को सन्दष्ट करने के लिए यह गाय पर्याप्त है | 

(क) अ्रलम्‌ (पर्यसि, करने के लिए समर्थ) के श्रर्थवाचक पमु श्रीर “शक्त 
शब्दकेयोगर्ने तथा शरः पृवेक भूः घाठु के वोग में चठुथीं होती ह, सीसे, प्रभु- 
मल्लो मल्लाय, शक्तो मल्लो मल्लाय, प्रमति मल्लो मल्लाय (म भा०) 
पलवान का जोड़ पहलवान होता ह । विधिरपि नगेभ्य प्रभवति 
< भतं° २।६५ )--जिनके ऊपर व्रह्मा का भी जोर नही चलता । 

(ख) ननम पूर्वक कधातु के साय साधारणतया द्वितीथा श्राती षि, 
यर्तु कमी-कमी चतुर्थीं मी, जैसे, युनित्रय नमस़्रत्य ( सि कौ }-- 
तीनों मुनियो को नमस्कार करके । परन्व नमम नृमिद्ाय ( < की० )-- 
म लोग नूह को नमस्कार करते ई । 

( ग ) भ्य्रणाम करना"--दस श्रथ का बोध कराने वाली प्रणिपवश्रौग 
भरणम्‌ इत्यादि धातुश्रो के साय द्वितीया ्रथवा चतुर ग्राती ह, जमे, वातार 
अगिपत्य ८ उुमार ० २।३ )- वरहा को प्रणाम क्र । तम्प प्रणिपत्य नन्ता 
{कुमार ३।६० ) । श्रार्य प्रणिपत्य ( सुरा १) । टमी धकार भन्ति प्रयगन 
चेतमा प्रणनाम ( कदम २र८ ) । ता कृलेवताभ्य प्रमःय ( ठमाग० 
७।२७ ) । प्रणम्य त्रिलोचनाय ( कादम्‌० २३१) । 

दिष्णा --मस्टरन-नेवर श्न पतु मवने दण संशरार्स्यीका भी व्रवोग स्मयं म्म्व 
पर चनु के माय क्ये, तने, नृभ्ना वरयाम वृथम'वनाय चङ्ग (टन 31६० )। 
शस्त प्रयाममङसवन्‌ (कादम्‌० ९२) | नम्मै दण्टप्रणःममद्र्वन्‌ ( दर7० १।२ ) 
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(=) श्राण्जद प्रकट कसे तथा स्वागत कने मे स्वागतम्‌ः कुशलम्‌ 
नाद्व श्ट र साथ चतथा आती है. >, >वदत्ताय कुशलम्‌ (म० भा०); 
सरागत जेष्ये ( मालविका १ )--रानी का स्वागत । "कुशलम्‌ ` (भद्रम्‌ 
प्युसम्‌' इत्यादि ब्द ष्टी क साथ भी माति है! दशम पाठदेखिए। 


६८-- कहना स्त चरथं का बोध कराने वाली कथ, स्या, शास्‌, श्रीर्‌ 
= तवथाननि पएयन विद धात्‌ क प्रेर्णा्थक त्रौर इसी शथे फा बोध कराने 
दाली अन्य धातद्रो केयोगय मे वह्‌ व्यक्ति सम्प्रदान कटलाता ई जिसे कुछ 
कला जाता ऊने, चायं कथयामि ते भूतार्थम्‌ ( शा० १ )-े अरयःमे 
तुमपै सन्य करता ह ।स्वागत दैव्यै ( मालविका०१ )--रानी का स्वागत । 
णहि हमा वनपनिमेव्रा काश्यपाय निवेदयाव ( शार ४)--्राप्रो, चलो 
च्नाषीटम नेवा को हम लोग कास्यप को बतला दे। यस्मे त्रह्यपारायणं 
जगी ( उत्तर ८ )--जिसते उन्दने वेद गाया (वेद का उदाटन किमा) । 
यसे मुनिर घ पर विवद्रो (महावीर ०२) 

६६--'सञना थै का योघ कराने बार्ली धान्यो के योगम वह्‌ न्यक्ति 
सेन्परमतमेदटोता र चित्ते क्त्‌ स्तु भेजी जाती रै. पर जिस स्यान पर चद्‌ वस्व 
मसा शतै वट क्पै-सक्षके टेताै ञसे भोजेन दतो स्वे विच्च 
१९२. ५। ३६ )-प्य ॐ पास भोजाय एक्‌ दूत भेजा सया । साघव्र पद्माचर्ती 

परिरवता देवयतेन (मालती < :}--पयावती छे पास माष्द ग्‌ भेजने 
पार देदगत्‌ हरा । 
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७१ १-- जव गत्यर्थक धावु काक्म मार्ग नहीं रहता शरीर न्रिया ॐ 
निष्पादन मँ शरीर से व्यापार करना पड़ता, तो उख कम मे द्वितीया या चुरी 
दती है, जेते, मास प्रामाय चा गच्छति । वँ पर श्रामः मार्गं नही 2, उलि 
स्थान दै, च्रौर गोत्र जाने में हाथ, पेर, तथा शरीर ्रीर रगौ को हिनाना 
इलाना पड़ता है, ग्र्थात्‌ शारीरिक व्यापार करना पड़ता है, प्रतएव श्रामम्‌ 
भ्रमाय दोनो होता र ] 


परन्तु यदि गल्यर्थक धातुका क ्मरार्ग होतोक्ममें केवल द्वितीया 
होगी, जैसे, पन्थान गच्छति । 


, चां शरीरि व्यापारं नहीं केरना पढ़ता वहाँ केवल द्वितीया टोती ६, जैसे, 
मनसा हरि मजति । यद्यं हरि के पास जानेमे मनसेकामतताटैन रिं 
शरीर के अवयवा से, इसमे जनि बवलिको हायपेर श्रथवा शरीरका श्र 
कोई श्रग दिलाना इलाना नदीं पड़ता । इसलिए ° हरि" मे केवल द्वितीशरा ले 
सकती है, चठु्थी कदापि नदीं । 
उसी प्रकार- 


नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लके । 
तदानन मृत्सुरभि चषितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृत्तिमाययौ । 
विद्या ददाति निनय, विनयाद्‌ याति पात्रताम | 
द्मश्वत्यामा किं न यात्त स्मृतिं त। 
पश्चादुमाख्यां घ॒रृखी जगाम । 
रिप्पणा२--जिम पुम्प्के विषय म कुशल-विषयक श्रथवा सुम मौमाग्य-विपयक श्न 
किण जाते है, वह राषू धातु ( श्राराना करनायादुुगकरना) तथा ई धानु (कल्याण 
कामना करना) केयोगर्मे चतुथी रक्वा घाना द, तमे द्गणाय राध्यति 21 #गग 
श्राव पृष्टो गग शुमाशुम परयालोचयनि--पूय जने पर गगं जौ श्रीस्‌ क एानाशुमि त 
बिचार करर ईं । 
? -गत्ययंकमि द्िनायाचतुर््या चेटयमनभ्यन (२।२।१२। गत्य्थक भाट उने ५१) 
ह जिनकाश्रमद्य “जन - परे, गन, चनव, दा द्याह) 
२ --राम्योरम्य विध्रज्न- । १।८३१ 1 


सप्तम पाट ६ 


चिस" मूल्य या षी हुई मबदूरी पर कोर पुर्ख नियुक्त किवा जाता है वह्‌ 
न्य ग मलदूरै व्रनीपा च्रथवा चतुथो मे र्वो जाती है, जसे, शतेन शताय 
वा परिक्रातेऽय रास --यह नोक्र सौ च्पये मे उरीट लिय। गवा ई । 
श्रभ्यास 


९--नेतन्न्या- यम्‌ । सरवैलस्यप्येक्राकिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषाय । 
(मालविका० १) 
--उपलोय चट कराचिदस्मसमार्थनामत पुरेभय कथयेत्‌ । [शा० २] 
3--ररसपि वैतानिक साव्ुकमस्ये गोतमीदस्ते विसर्जयिष्यामि (शा० ३) 
^ ए-यामि त्पलु दुलंलितायास्मै । मृगदृण्णिकेव नाममात्रभस्तावो मे 


२पादाय कल्पते । [ शा० ७ | 
मग नेप तच दोप । साधो शिक्ा गुणाय सपयते नासाधोः । 
[ पच० १।१८ | 


“गीर भगयति वसुधरे शरीरमसि ससारस्य । तक्किमसविदान 
जामात्रे टुः । [ उत्तर० ७ ] 

“मि, पामा्स्मयगर्वनिर्मेय न श्रणमति देवताभ्यो, न॒ सानयंवि 
न गना्मम्नापस्मिव इत्यसूयति सचिवोपदेशाय, कुप्यति हित- 
पानि । [ पादम्‌ १०८ ] 

स--परतिभत तेन तस्मै र्नसुरवतिञु दया प्रदानम्‌ । [ दश २।१ ] 

{--यप्रारोर सरुपसृत्य पववदव तां सहाश्वेताप्रणमपुर.सर दर्धिव- 
{नय प्रणनाम । [ षादम्‌० २६६ ] 

°--१{एरत्य सयस्तस्म तसयिप्र सरद्धिपाम्‌ । 


४६ चतुर्थी 


?३--चरत. किल दुश्चरं तयस्रर्विदो" परशिक्रित. पुरा । 

प्रजिघाय समाधिभेगिनीं हरिरस्मै हरिणीं सुरागनाम्‌ [ रथः ०५६ ] 
१८--वाताय कपिला विद्‌ दातपायातिलोदिनी । 

पीता भवति सस्याय टुभिचाय सिता भवेत्‌ । [म० भा< | 


१५-- स्वस्त्यस्तु ते निगेलितोवुगर्भम्‌ । 
शरद्घन नादेति चातकोऽपि । [रघु ५।१५] 
१६ ताभ्या तथागतसुपेत्य तमेक्युत्र- 
मज्ञानतः स्वचरितं दपि. शशस । [रघु ६।७०]| 
१५--परित्रारणय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे [श्रीमद्‌ ° ४८] 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्यं 


१-तदाकय्यं ताम टडवत्मखम्य तस्यै मदुदनमपिलमाय्याय विसयप्र्मिना६, 


जनकमद शयम्‌ । (दशङ्र०° २।४) 
र्-मश्िवामति दु खयेदानौ रामस्य दन सुद्टाम्‌ । नत्कियच्चिरं लां रेतयि"यामि 
तदनुजानाष्ि मा गमनाय । (उत्तर ०६) 
२---स्वयमेवोत्पय त शवविधा कुलपार्वो नि स्नेष्टा प्रावो येषां जुद्राणा प्रणा पगाभिम 
धनायम क्ानाव। परक्रम परारिनायुषधाताय, नोपकोराय, धनपरित्याग कामाय, 
न धमय । फं वहुना सर्वमेव येषा दोपाय न णाय । (कादम्‌० > << 
४--ग्रोवियायाभ्यागत्ाय वह््नरः महोक्त वा निवपन्ति ृहमेष्नि (उत्तर्‌० ८) 
५--दुटोह गा स यश्चाय सरयाय मघवा दिवम्‌ । 
सपटि निमयेनोमौ दधतुमु'वनद यम्‌ । (रध० १।२९) 
६-नमसिमूत्तये तुभ्य प्रक्मत केवलात्मने । 
गु सतरय विमागाय पश्चाद्धे दमुपेयुप ) (उुमार्‌० २८) 
७--म स्यारयु स्थिरमक्तियोगयुनमो नि त्रेयसायाम्नु व॒ (पिक्रमा० १) 
द--सर्दं कन्ये वयसि यतते लन्युमथन्किदटम्वा 
पण्वात्‌पु्ररपद्नमर कल्पने विश्रमाय । (विमो २)! 
स--यदेवोषनन दु मत्सु नेद्रमवत्तरम्‌ । 
नि्गायाय नर्न्छाया तमन्यटि किटिषने (परितमो ३) 
१ ०--रुदातममोगनिनातनुणट न नैषय क वेनि निग, 
श्रपंहि नृक्तायन वागिषागस्वादु मुगपि स्वदन नुप्ग 
११. किमिन्यपास्यामर्णान यौवने धृतं लया वादकगे ~ दन्तम्‌ 1 
वद्‌ प्रदो सुटवद्रतारकविमक, यद णय उन (नमर ।144) 


(>ै112 >) 


सप्तम्‌ पाड ५७, 


१२--पु =मममथानामुपद्रबायात्मनो भरेत्कोप । 

पिठर क्वःतिमाप्न निजपाश्वानिव दएतितराम्‌ ॥ { पच १।१४ ) 1 
१२९--पय एान शुजगाना-३ं वतं विपवसनम्‌ ॥ 

रप्टेसो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न सातये ॥ ( हित० ३) 
१४--पतिवाच्मरत्त केशव शपमानाय न नेदिभूभुजे । 

पनु 7रते पनध्वनि न हि गोनायुर्तानि केमरी ॥ ( शिनु° १६१२५ ) } 
२५-र्नानकायाय तथात कामं रामे प्रति भृत्य पयस्विनी सा । 

पु-व्या प्रय परपु मदीय पुश्रोपय श्वेति तमादिदेग ॥ ( रघ २।६५) 
१६- नस्दा प्रम्मेन्दुमुगय प्रनार युरनृ पाणा रवे निवेसं । 

परत्पनिटलुमितं प्रियायै शशम वाचा पुनरक्तयेव 1 ( रघ ० २।६८ ) 
१७--नतो यथाव्भदिताभ्वराय ससम स्मयविशविवजिताय 1 

षणां "माणा खे स वणौ विचरण प्रस्तुतमाचचक्ते ॥ ( रपु° ५।१६ ) 
१८--परब्‌ म नस्या वसतौ रपृणां पुरणसोभामभिरोपितायाम्‌ 1 

न भैषिनेयं रएएवांदभूव भरे दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥ ८ रघ॒० १६।४२ ) 
१६--तस्य रदप्यमाणोप्सौ दु प्रियममापत । 

सातूनोतिरच मत्तायै नातर्यनाप्यसुयत ॥ ` 

सप्रग्यमिमगपापिित्व॑ दिद मा मृगेरसे। 

स्त स प्ररदीभ्य स्वधमो रएसामयम्‌ ॥ 

यगणः नम्या स्यास्‌ सीते स्वरित ते ध्रवम्‌ । 

स गभा प्राररोराय सयाम त्वामत षेयम्‌ ॥ ( भट्टि ८।७५।७६।६८ ) 


रारङ्रत मे श्नुबाद कीजिए-- 


टः चतर्थी 


७-ेने श्रपने नाई द्वारा उनसे कहना दिया (आख्या) कि श्राप दरशन 
से यमे कोई प्रयोजन नी | 

रे शध एेसे शोकमरद विचार्या मे ्रौर भी अधिक दुमद होगे, ग्रतः 
शोधी देर तक दास रको । 

&--इस ससार में विपरयो का उपभोग वल्ल खेद धिदा करता है | 

१०--मेरी मजा पुमे धृणा करती है ( भच ) ओर मेरे प्राण॒ लेने ॐ लिए 
ष्यत स्वती दै (दर्‌ ) | 

११--पदिले पने गुरु को रणाम करो ( प्रणम्‌ ), तत्र श्रमना पाठ श्रारम्म 
केरो | 

९ २--श्रपने तीसरे नेत्र की श्रागसे कामदेवं को मससात्‌ कर देने वाने तरिनत 
भगवान्‌ को नमसकार ₹ | 

१३--जव मनुष्य के पु उसन्न होता है, त॒ वह्‌ श्रपने र्वो ( पितरों ) के 
ऋण से उश्र ( श्रदटरणी ) टो जाता है । 

{शतु को सम्पूणं सेना को रने ॐ लिए ठम केले टी ममर्थहो 
( श्रलम्‌ ) । 

२५--छोया सा भी कारण दुमाग्य्रत्त मनुप्य के नाश के लि प्रवा होता २। 

९६ - विदेहान के पास दूत भेजकर यह शुभ समाचार उनको व्रता्ेगा । 


प्रम पट 
पंचमी 


५२--पन्वमी बिभक्ति का सख्य अथं होता है च्रपाद्‌ानः ] जस पुरुष 
न्वान या वस्त॒ से मन कलित अथवा प्रत्वस्त वियोग ( प्रयकूत्व ) होता दै, वह्‌ 
“पादानं ठता है शौर पचमी में रक्वा जाता रै, जैसे, प्रामादायाति-वद गोवि 
से न्वता ६ । कहो पर भ्राम) ते वियोग या प्रथकृत्वं पाया जा रहा है क्योकि 
साने वाला पुरप भ्राम, से श्रलेग दो रहा है । 
७३'एच्यन्त सक्च प्रा क्सीकायक्त कारण बताती दै श्रौर “कार्ण 
एस अर्थ्‌ का वोध करती रै, जसे, सौहादप्रथगाश्रयाम्‌ ( उत्तर< )-- 
ॐ वार्ण श्रलगन रहने बालीकनो।! जोसक्ञा न्डलिग नहो भ्रीर 
लसी वावा कारण २ताती हो वह तृतोया पा पचमी मे रक्सी जाती ६. ञते-- 
लाररेन जास्यात्‌ वा चद्ध (सिर कौ }--वह्‌ श्रपनी जयता ( मृगयता ) के 
२, 7 गया । बुदूष्या सक्त (सि० को० )--यह द्मयनी इदि (चतुरता) 
रेण हट गया! भक्तया रुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मिते 


१६३ )- मेरे उपरनूने जो डेपा तचारुर के प्रतिजे गदा दिखाई 
१ दुख स प्रर ह ] 


५ ५ * (८ 2) 


५ त्रप पाठ 


७४--तयप्‌ शरीर दयसन प्रल्ययाम्ति शर्ट तथा कलनार्थक शब्दा ॐ मेभ 

म, वह शब्द्‌ पचमी मे ख्ख जाता & जिससे ठलना कौ जाती द, जन मन्या 
ति | 

दप्यनृत श्रथ (वणी ° ३)--च्रसत्य सल से भीवद कर ई। मोदादभूत्कष्टतः 


भो घट कर नही दै उसमे । ज्रश्वमेधसदखे भ्य सत्यमेवातिरिच्यते (हितः 

८) --सत्य सखो श्रश्वमेष यनो से कटी वर्दकः ह 1 श्राद्धस्य पूर्वादादपरलं 

विशिष्यते ( मन्‌० ३१९७ )--प्राद के लिप पूवं पहर वी छेत्ता दोषदः 
अधिक तच्छा दै। 

७५१--जव ल्यप्‌ श्रथवा क्तवा प्रलयान्त करिया वाक्य म प्रकट नदी की जार, 

विन्त छी र्दती द, तो उख क्रिया के कमं रर श्राधार पचमी नन र्क्व जान 

६। जैसे, प्रासादात्‌. रते (सि कौ" )-प्रासादमारट ्रदते-म६ 

् श्र्थात्‌ महल पर -वदृकर देखती है! इसी प्रकार प्वशुराज्जिह ति 

( सि० कौ )--श्वशुर वीचय जिह सिख खे लजाती ६ । ग्रथत्‌ सुग 


मं भी पचमः त्राती दै, जने, कुतो भवान-- 
कहाँ सेग्रा र ई--पटलिपुत् स(श्र 


६२--जुगुप्सा ( धृणा); विम (चन्द हो जाना) ग्रलग ह्य जना, 
हुनका चाव करने वानि तथा दुम 


प्रमाद 
श्रथ सपने वलि श्रन्दों के साय पचमी द्राती द 1 ( ल्िमने धृणा क्व 


जिससे रे श्र्थात्‌ जिसे दुर कर टे, लिस काम म भूल कठ, ~न सर्त मप 
होती द )) सदे, पापान. ॐ ( म~ भा ) वृण कना 
वसमय नि विस्म ( उच्च वेय, द्य से दर दया गवराविगायन्‌ 


--व्यन्नोप सना स्यानम्‌ 1 ऋश्वन्स्य च ्रमनस्यनयनय (य र) 


२--चगुष्मा + 


पचमी ६१ 


परमन्तं (ने १) -श्रपने कर्तव्य से पराडपुख होकर फे । प्राणाघाता 
निरति. (मवृ २।२६ )-जीवर्हिसा से श्रलग हटे रहना] धमात्‌ 
र्त्ति ( म भा०) 
विसेप--““किंमी के विष्य मे श्रसावधान रहना -दइस श्रयं मे श्रद्‌? घातु 
स्तमी ॐ सा ्राती है, जैसे, न प्रमायन्ति प्रमदास॒ विपश्चितः (मनु° २।२१२) 
-ऽदिमान्‌ लौय सपनी सियो ऊ विषय मे ्रस्तावधानी नहीं करते । 


ऽ5१--जिस रुर या श्रष्यापक या मनुप्य से कोई चीज नियमपू्व॑क पदी 
सानी ६. स्रग्वा मात्तूम कौ जाती रै, वह रुर या श्रध्यापकं याश्न्य मनुष्य 
श्रपादान रेता ६, ऽसे, उपाध्यायादधीते ( सि० कौ० )--युरु से पदता है । 


मया नौवाटमितयविया भिक्तिता (मालविका०१)--मेने त्रमिनय क्रनेकी 
यद्य) -प्यापके से सीपी। 


जन (जनम लना) धातु ॐ क्ताका मूलकारण श्रपादान होता ६, जैसे, 
सा सयाद यृरिचको जायते (म< भा< })-गोवर से चिच्दू पदा होता दै। 
"दामान कऋोधोऽभिजायते-काम मे क्रोध उत्पन्न होता है ।) प्राणाद्‌ 
चाय्ररज्ञयत ( छ्ररेद १०।६० }--श्वार से टवा पैदा ह । 


२ दा मरे वर्ता का उद्गसस्थान ध्रथवा प्रादुर्भाबस्थान श्रपादान दता 


- ५, हिसवतते गगा प्रभवति (म< भा< })--गगा हिमालय से निक्लती 


१.्त्‌ गगाषा उद्‌दस्यान टिमालय पवेत दै । लोभान्‌ तऋोध प्रभवति 
। हि! + }--लालदद ते प्रो वा प्रादुर्भाव लेता ह । 


ष 
|; 
१ 


भ एम पाठ 


१ ८ न ~= ~ 
ट १ $ त ' श्रयोका गाध कगे वाली धातर 

क थान का वरो कराने वाली खजा श्रपदान 
होती है, जेसे-न भातौ मरणादस्मि ( मृच्छ० १० )-मे मृद्युने मभाव 
नहीं होता । कपेसत्रामिपुर्नादरान्‌ ( भि, &।११ )- बन्दर केनादमे (त 
लोग ) डर गण । तीच्णादुदिजते ( ा° 3 )--उगरधक़ृति पुर से <न ६ । 
भीमाद्‌ दु शासन त्रातुम्‌ (वेणी०2)--मीम मे दु.णासन को व्रचाने ॐ लिए ) 
दी रकार लोकापवाढाद्‌ भयम्‌ ( मतृ" २।६२ ) ¡ टृणतिन्दौ परिणमिति 
( रथु०८।५६ ) | 

(क )“जिममे कोद पुरुष दूर करिया जाताहै ्रथवा मनाकिपा जाता है 
बद्‌ ग्रपादान होता दै, जैसे, पापान्निवारयति ( भत्र १०२ )। 

७६ ॐ--““रा' पूवक “जि” वाठुके योगम जोवम्तुया मनु श्रम 
नीय होता है, वह श्रपादान होता दै, जेते, श्रध्ययनान्‌ पराजयते (न भा) 
--त्रध्ययनसे हारसर्दा ह श्र्थात्‌ द्रध्ययन श्रमटनीयदहो ग्र) 

८०४-- जिस स्थान सेया जिस समयमे जिमी दरे स्थान यासमय 
की दूरी नापौ जाती है उस स्थान यास्मयमे प्रचमी विभि लगती £ । “471 
की दूरी व्यक्त करने 'वाले शब्द मे प्रथमाया स्मौ विभक्ति वरती दे 
शरीर "कालान्तर या समय की दूरी व्यक्त क्रने ब्राले गन्द कानममी पिनाषम्‌ 
रवते द | प्रयागात्‌ प्रतिष्टानपुर क्रौशो<स्ति ्रथवा प्रयागान्‌ प्रतिष्टानतुग 
क्रोरो ऽस्ति--प्रयाग स प्रतिष्टानपुर (समी) एक कोस | याँ निच न 
से दूरी दिखाई गई दै वह्रयाग दै, दखलिएः प्रयाग" पचमी विन 
रक्वा गया ईह, श्रंर जितनी दूरी टिववाई गई रै वह्‌ “कोनः' ट, टिः १ हीन 
प्रथमा मेँ श्मथवा सत्मी मरक्ला गया । कोष न्थनवानरं ती ~, ५" 
है, इसलिए इमे प्रथमा या सतमी दोनाला सक्ती | द्र पर 
मी उदाहरण हो सकते द । चसे गवीवुमत माक्राव्य चल्यारि यातानि चतुष्‌ 


१--मात्रायाना भयनेनु ८।८/२ ९ । 
२--वारणार्यानानास्तिति 21415 1 

२--परातेरमोढ २।८२२ 1 [ 
यतरा वक्तालन्लमाया नत पमा । नदक्रवन वरषा नन । 4 ०44 


च वकव्या ( वातिक) 


पचमी रै 


योजनेषु वा (भन्मा<)--गवीधूम से साकाशी चार योजन दूर दै) 
कार्तिक्या ध्चाम्रहायणी मासे (मन्भार)--का्विकी पिमा से ्रगहन 
की पृिमा ए मह्षेने पर हाना हे । टी प्ररार समुद्रादयुरी कोशो या क्रोशयो. 


<?) -- (मिन्नः वक्रा ५न्रतिरिक्तिः व्रथं बोध कराने वलि न्य" 
"पर॒ ‹इतर' शब्द भ्पमीप' या दूरः--गाचक श्रायः शब्द, विना? या 
ष्ोउक्र काञ्च ठेने वाला “ऋते' शब्द, कालवाचक तथा दिशावाचक 
शन्द भ्यरच्‌ धातु ने निष्पन्न भ्रत्यक्‌' रोर प्राक्‌) जैसे दिशावाची शब्द, 
षमी स्य्रां तथा भ्त्राहि' मे ग्रन्त दने बाले शब्द--इन स््रोकेयोगमे 
पचमी विभक्ति द्राती ई, जैसे कृष्णादन्यो भिन्न इतये वा ( सि० कौ० - 
ठग र भिन्न । त्रासयन्‌ घनान्‌ (सिर कोर }--वन के समीप श्रयवावन से 
दूर । 'विविक्ताद ऋछते-न्यन्छरण नास्ति ( विक्रमो° २ )-एकान्त स्थान को 
द्योर्‌ वर दृभग वोर त्राय नही 1 प्रामात्‌ पृवेम्‌ उत्तरो बा-गोँव के उत्तर 
श्रवा ण्वं। चेत्रान पूवं फाल्गुन ( सि° कौ० ;--फागुन का मदीना चैत 
" परिनि देना । प्रार्‌, प्रत्यक्‌ वा ग्रामात्‌ ( सिऽ कौ< ) गँव केपृ श्रथवा 
पिप 1 दनि दक्िणिारि वा प्रासान्‌ (चिर कौ )- गांव ऊ दकिन 


श वदासोपर उदकिति दिणाने। प्राङ्‌ नाभिव्रधेनान (मत २।२६)-- 
पा. काते पे पहिले) 


६४. ष्टम पाठ 


विगेष-( क ) श्रथतिः शरीर ध््रारभ्य' शब्द पराय इसी ग्रथ मे काननम 
क्रियाविशेषण अव्ययो के ताथ च्रे, जैने, यत प्रभति--तत रशि 
^ शा० ३ ) । ्रयप्रभृति तवास्मि दास. ( कमार० ५।८६ ) । 

(ख) कमी कमी शरनन्तरम्‌ः “परमः इत्यादि का श्रर्थं परोक्त रहता र, 
जैसे, वहो कालात्‌ ( उत्तर० २ )--ब्रहुत समय क वाद वेला ह्र | 

८३१प्रथक्‌ ८ ग्रलग, मिनन ), विना शरीर नाना श्दौँ > साय द्वितीय 
तृतीया तथा प्रचेमी विमक्तियोमं सेकोई एकश्रा सकती है, जने रामान 

-रामेण, रम वा विना प्रथम्‌, नाना वा ( षि कौ ) जीवितु नोर्म- 
राम के विनाम नदीं जी सकता । नाना नार्यो निष्फला लोकयात्रा (गोव) । 

८४-- तकः जहां तकः तथान्ते श्रर्थं मे श््राः 7 योगम पचमी 
विभक्ति लगती दै, जैसे, श्रापरितोपात्‌ बिदुपाम्‌ ( शा० १ )-विद्ठाना को 
सन्तोष हो जाने तक । आमूलान्छटुमिच्छामि ( शा० ° )--पररम्भ भे 
घुनना चाहता दहं । ्राकैलासान्‌ ८ मेष ४१ )-- जहाँ तक कैनास ई । 

ग्रन्ययीभाव समा वनाने के लिये मी कमी कमीश्य्राकोसंनाशन्दोगे 
साथ जोढते र, जेते, श्रमेखल सचरता घनानाम्‌ ( कुमार० ० ।५ )-- 
मेखला ( करघनी या मध्यभाग ) तक रमते करते हर बादलौ ॐ । 

८५८ ष्िग्नाः या श्चिपानाः श्रथ वाली वुर्श्रो > योग मेव 
व्यक्ति विससे कोई श्ल वचाना चाटना दै या जिमने को दधिपाना वा चिना 

चाहता है द्रपादान होता ३ जैमे, मातुर्निलीयते कर्ण (नि० क° }- रः 
माता मे दिता द । 

८६ 3 --“करिसी के बदले मेया ध्रतिनिपिः ॐ श्रथ म प्रनुकतर््रा 
उपसं के साथ, जिसके वदले मं कोड चीज दी जाती दयाम प्रीर्नि 
दिलाया जाना है, वह पचमी मे रकया जाता दै, चमे, भ्रयम्न कषणान प्र 
( सिद्धान्त }--यु्र इग ॐ धतिनिवि द । तिनैभ्य प्रतियन्ति मापा 
( सिद्धामन० )-तिनौ करेचद्ले मे उदर देता टै } 

$-- मरस्नृनोयान्यनरन्याम 21२1 32, 
२ --श्रनतर्पौ येनादर्गननिनदति1 > 1 4 >८। 
३-प्रनिनिधि ध्रनिदानि च यग्न्त! २। 31821 





पपी 


६५ 

श्रभ्याय 
१--सनुष्टितनिदैशषोऽपि सच्छियावि्ेपादलुपयुक्तमिधात्मान समर्थये 
( शा०७)} 


२--पअलसलमाक्रदितेन । सूरयोपस्यानात्‌ प्रतिनिषृत्त॒ पुरूरवस 
सादुपेत्य कथयता कृत्तौ भवत्या परिातव्या इतति ( चिक्रमो० १) 

६ -याम --एमेतन्‌ 1 एतै दहि हृच्यमर्ममिद ससारभावा येभ्यो 
दीभस्ममाना सत्यञ्य स्वन्‌ कामान्‌ मनीषिणोऽर्स्ये 
विश्वाम्यति ( उत्तर० १ )) 

, +--नास्ति लेविवादन्यदभिमततरमिह अगति सवेजन्तूनाम्‌ 


( कादेम्‌ ०३५) ) 
४ नेव जानासि त देवमेच्छाक यदेव चदसि । तद्‌ विरम्यतामतिप्रसगात्‌ 
( उक्तरऽ ५) 


५ -रृताति.यया मदाप्वेतया परिप्ष्टो दिग्िलियादारभ्य किन्नरमिधुना- 
नुमरणएपस्तनेनायमनमात्मन सवेमाचवक्ते ( कारम्‌० १३४ ) । 

+ वत मालति जन्मन प्रभुति बल्लभा ते लबगिका। तेत्‌ किमुञ्जिद्यान 
लविता वसस नातुकम्पसे ( सालवी १० ) । 


=-- दार --रपले टप अलगुत्तयोत्तरेए ! ययस्मत्तो घरीयान्‌ रात्त- 
सऽपगम्यते तिदे शर्य तस्मे दीयताम्‌ ( युद्रा० ३) 1 

› राग दतुञय पुनानि--एक भगवत रसलयोनेसनस ससुतसन्नम्‌ । 
"न्यः देन्य सभूतम्‌ । अन्यदन्नेररभुतम्‌ । जन्पन पवनास्रपृतम्‌ । 
`: पद्र्तारुन्स दगानादवित्तम्‌ 1 उन्यन्नलाज्ातम्‌ । अन्यदवेकिर- 


ष [व्‌ 
.“२। नियतम्‌ । यन्या 


<1न्पव्खानभिनोत प्रत्तम्‌ 1 
६ दादम्‌2 ८६६)" 


६६ श्रम पद 


१२--्रजां सरक्ति चष" सा वद्धःयति पार्थिवम्‌ | 

वद्ध नाद्र श्रेयस्तदभावे सटण्यसन्‌ ( हितो ३ )। 
१३--त्वच स मेध्यां परिधाय रौखी 

मश्चित्तताख्र' पितुरेव मत्रवत्‌ । ( रघु ३।३१ )1 
१४--चननम्राणा समुद्धतस्तस्मास्िधुस्यारिव । 


भाता सरकतिति. सुद्ध त्तिमाश्चित्य वैतसीम्‌ । 
( रघु2 ४।३५ )। 


१५-- ध्यायतो विपयान्पुस सगस्तेपूपजायते । 
सगाव्सजायते काम कामाक्तोधो ऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्धथति समोह समोदास्स्रतिविभ्रम. । 
स्मृतिभ्र शादवुद्धिनाशो वुद्धिनाशास्रणश्यति ॥ ( श्रीमद्‌ ० >।६३ ) 1 

हिम वद्विन्ध्ययोर्मध्य यस्राग्िनशनादपि । 
प्रव्यगेव प्रयागाच मण्येश प्रकर्तित ॥ ( मनु २। १२ )। 


द्रभ्यासा्थं स्रतिरिक्त वाक्य 
२--जन्मकमतो मनिनतरजन जनतो निनिशतरलो कद्यं लोकहदयेभो नि णनगमये 
ल्यवहारमपुरयकर्मकापयं प्क्वणमपश्यम्‌ । ( कादम्‌० २५६ ) । 
२--मा बुदुमवटिनशिनीमुखमनोदटरा मदनचानदिव प्रमद्वनास्यस्यति जान पनर 
रजनिचरेभ्ध स्व चंपकारोकेन्थो किमेति ( कादम्‌० २२५) 1 
२-त नृप वघुरकचितो नाम मव्रवृद्ध एङ्दाऽमापत । तात श्र्रमपति सविन ॥ 
जनात्मयपयन्यूनैष लद्यते । दुद्ध्थ नि्गंपट्वा तपरेनगेम्य प्रनिवि.राप्यत । 
{ द? >] 
४--श्रद् दुराराध्या राजनदमारन्मविद्धिरपि राजमि - 
न-दणादुदरिजते मृदौ परिमवतरानान्न मनि्ने 
नवान्‌ दे टन गच्छनि प्रगवितामत्यतविदरत््वपि । 
मभ्य प्प्यथ्येकं विमेव्युपदमयेगातमीम्नदौ 1 
श्रानस्प्रमगेव वेशवनितः दु सोपचया वणन । (मु्रा० ३) 
५--मर्व्र्येपु वियैवद्रव्यमादुरट्त्तमम । 
ध्रदरयन्वादनर््ुवन्वष्दच्यवच्व नव्ना ॥ (शना?) । 
ग्याटय। 


~ परनाला विनशध पाना 
न पिना पिसग्स्तन्ना कंद ऊमनेन्व | (२०१2४) 


पमी 


त-न नद प्ररसपनोपयास्थरकम विस्तम कमे 1 
न चे योगविषैनरनर स्िरधीरापप्मात्मदनाद्‌ ॥ 
--रतीमपप्ुतुएुनं देवा न मेनिरे मोमनिपेण मीततिन्‌ । 
सधा विनाम प्रयदुबिमि न निश्चिनयादिस्मति धोस. ॥ 
~~ उन्यध्मो विकुष् परपरमासस्वितष्ठिनाव्‌ ! 
नरण्म्‌ निधन स्य प्रथमौ यावद ( भोमह्‌ ३३५) 
८९--णःमानो्र पन्यैन्याय्‌ कामात्नोधात्तयैव च । 
ष -नारायभावास्व स्य रिनथसुच्यने ॥ 
+ {--र 1 प्पृष परिक्मन्यवसाध्न्पतो भगम्‌ । 
रष्येर्पारतेपयन्नोमदष्यो जनकात्मनान्‌ 1 
ना पाल्यमाना म प्राने र्दा दशानना । 
ए-नदधाना रकोःयो मलिना प्पराममूधजाम्‌ ॥ (पपर्यत्‌) 
>>--पद-रारयवदभ, ति मावष्रारयि स्तुवन । 
~¬ प्रतय त्ममायातो मा दिश्व'कयितु तु फिम्‌ ४ 
^> साखपरेप सापदानुच्ते यद । 
न्प ननि {नत्तानि भद्‌, प्रभनात्ते मम ॥ 
८" ~ `, भे सारम भवपिष्यत्यनेपन । 
५८. पसो्जि सवभपोयिल सुनि ॥ 
»~६५ ६२ २ ठ प्राणायाम) परतप! 
` (~ सार" ८९ सा. नोतात्‌ मस्य दिप्पते ॥ 


ज कक कक 


१, 


{ रधु° ८२२ ) 


( भत ° २८० $ 


{ म्नु° ८।१८८ } $ 


( म =७०.७१) 


6 र द्धि ०19 ४) १७ २ ) 


( सनु° १।४९ } 


( मद २२) 


य त्रम पाट 


६--जो श्रपने मित्रकेमनको पाप से हकर, सत्क मन प्रवतत कलां २, मर 
सच। मित्र है | 
«क्या दुम नदी जानते कि दुष्टो के पटचिहों प चलने से नाना प्रफाः 
दुःखपैदाहोते ह? 
प८-ठम्हारौ यह बरीभारी वम्हारे कल के कदरे पर्श्िमके कारण पदा हः! 
क्या इस समय तुम्हारी दशा मे कु उत्तम परिर्तन हरा है ? 
&--दिमालय प्रदेश तक पैल हए च्रपने राज्य को इस पराक्रमी रजाजर्ग्र 
रिक्त शरीर कोन वचा सकता है १ 
१०--ग्रभ्ययन प्रारम्भ करने के पहले वह व्याकरण शरीर शब्दकोश ग्रपने | 
रख लेता ह । 
१६-गँच वयं हए मेने इसी रमणीय वन को टेला या, परन्तु हम समय टरं 
वद्धा परिवर्तन हो गया दै] 
१२--दिस दिन मने उत घ्लीको देखा था, रमी दिनिसे मेरा मन रिम 
हो गया है, श्रौर उसके वियय में निरन्तर चिन्तन कर्ते रहने > कारणः 
भोजन तक करने की नहीं सोचता । 
१३-फ़ल सभापति के उत्कृष्ट भाप्रण॒ के श्रनन्तर ८ ऊम्‌, श्रनन्वरम 7 
ठमने जौ व्याख्यान दिया उसे म ग्रनुमोटित नरी करता । 
'श४- सीता जी राम को (पष्ठी का प्रयोग कीजिए) प्रणामे भी" यारी 4 | 
१५--मानदारी श्रन्य समी गुणो से वदृकर दै। ईभानदारी 7 विनागट 
किसीकेभी हृदयम विर्वा नदी कटा कर सकता। 
१६--भय के मारे श्रगाके सिद जाने के कागणु छोट सुगते क्‌ ट 
ने नदी देषा | 
१७--भगवन्‌ , हम लोशश्रापते दस दुग्ेका ब्रात श्रादि^ रनर 
चाहते ध | 
श्ट--पम्ब्यी पूना से ०२० माने दर्द । 


क ॥। 
~+ १ 


॥। 


७० सप पवमन 







६१--शब्द-कोर्पो मर सप्तमी का प्रयोग प्क र्मम का भाव द्विष्टे 7 
लिप दता ६, जसे, बा बलिसुते शरे (अमर०)--ध्वाण" शन निद 
पुत्रः तथा तीर के श्रथ मे प्रयुक्त होता दै । 

६ २--जिस प्रयोजन या श्रमिप्राय स दोदर कार्यं किया जता द उसा | 


कराने के लिए. समी का प्रयोग होता ई, जसे, चरि द्वीपिन हन्त दन्तयै 


६३--कसना) करना 
के वौग मे समा विमक्ति लगती ६, से, श्रायो <ऽस्सिन विनयन वतना 
( उत्तर० ४ ) जी दस पुरुप के विनयपू्ैक व्यवहार के । क 
कार्यविनिमयेन समय्यनात्मन ( मालविका० » }--श्रः' । 
यह मूर्खं मेरे साय कायं की श्रदल-बरदल कै लिप. व्ययहार करतार1# 
प्रियसलीवृत्ति सपत्रीजने ( णार ४ ऋ प्रतिप्रियं मि कार 
वर्त॑व करो । 
६४--स्निर › श्रमिलप्‌ ) श्नुरज्‌ इत्यदि स्नेटः) धरापर्तिः तथ 
प्सम्पान-वाचक शब्दो के साय) त्रे लिण न्नः ग्रासनिः प्रथमा सम्मा | 
परदशित किया जाता दै वह स्चमी म॒ स्सा जाता दै, जमः पितु गतु व्रा 
म लटक को क्प "पण 


ऽस्मिन्‌ स्निह्यति मे मन (श००)- र 
शवुतलाया ममाभिलाप (र २) 


करता) न तापसकन्यकाया 
कन्या शवृतला ने मेयस्तैद नही ६] स्वयोपिति --(भतृं° २" 
---रपनी पतनी मे श्रासक्ति | दण वत्या नाव्या भुन्‌ (नग ०1८ 
सजनीति क ( उसे मन) को मन्‌ सम्मान नल भा। > 
चन्द्रप्रे द्रम क्ता स्टार )--शरवद्त " द्र श्/ 
का बहुत ्रनुसग ई । श्मग्निम नादगम्नसा दयन । कात?) 
प्रति (मेरेद्य मं) स्मा हिन मा ध्रेम द । 

न प्र लगा रने द 4 कन 

= श्रि 1\,# 


सत्तमी ७१ 


नुरन्मा प्ररनय (स्तरा १)) दते स्थलों पर श्नु को चिल्डुल अलग 
मानक ‹ व्य ्रयचनीय ` तमभ्न्ना चादि, प्वपेप्रवनीय हो जाने पर उसके 
सखाय दितीपा चविगी ( नियम ३७ टेखिए )1 

६५-जड कारर-वाची शाब्द का वयोग होता है, तव कार्यं सप्तमी मे रक्खा 
दाता? ऊने ठेवपैव हि वरणा वृद्धो क्ये कारणम्‌ (भर रारथे )-भाग्यदी 
मम नी उनसति तथा श्रवनति काकार) 

६६-प्यन' दात्‌ के त्ताथ तया ग्युज्‌' से प्रत्ययद्वाया निप्पन शर्ब्दो के साथ 
तमी च  $ते ्रसाधुदर्जी तत्रभवान्‌ कास्यपो य इमामाश्रमधर्मे 
नि युते । या १)--पू्यपाद्‌ कारपपजी महाराज ठदिमान्‌ नदीं ह जिन्दोनि 
ष्ण ग्यम काग ते नियुक्त क्ररक्सारे। 

(रु ) भ्योपता स्नधवा 'उपयुक्तता हत्यादि दर्पो का दोधं कराने वाले 
पञ यामे, उस व्यक्ति का वाचकं शान्द सप्तमी मे रक्या जाता र लिखके 
दिष्य > गता नपवा उपयुत्तता प्रकट फी जाती ६) समे, यक्तरूपमिदं 
य ५० २)--पट ठम्तारे लिए योप ६! परौलोक्यम्यापि प्रसुतवं 
तस्मिन उप्यते ( प्ति )--र्तनोलोगोकानी राय उसमे लिए उदयत्त दि) 


"यदापपरूमतद्पिपल्पै ऽस्मिन्‌ राजनि शा २ दधवा हस ग्पष्ितुल्य 
रतप र 4९ र्त^न उचत \)। ते सरणा परस्मिन्‌ दर्यएपपयन्ते 
1६. )- पे रुर परमप के लिए उपपद र । 


भ्व 


\ ५ ४. ग \ 4 


९५ मकम पाट 


दिप्पणा-वि--तृ का प्रयो चतुर्थी के मायमी दता ६, ममे, मधत व्यर्‌ 
< दश० ११ )--उमसको युक दे रया । टसा प्रकाम मारीच दगन विततगनि (शा००)। 
(क ) ब्रहाथक तथा ्रहारार्थक धातुर ॐ योग मे पकड जाने वाला य 
हार्‌ कया जाने वाला समी मे होता है । जरे, ातंत्राणाय ब शस न 
शरहतुमनागसि (शा० १--्राप का शन्न दु.खितो की स्ता कगे ॐलिए १, 
न किं निरपरार्धौ पर प्रहार क्ये के लिए । केशेषु ग्रहीत्ा--बाल पकटर कर| । 
ह्८--^फकनाः या किसी पर भपटना--इस ग्रथ का बरोध कराने पाली 
शप्‌, मुच्‌" च्रीर श््रसूः धातग्रो के योगम, जिस पर को$ जीज फी जाती 
दै या भपयती दै, वह समी में रक्वा जाता है, ने, मृगेषु शरान्‌ यमुन 
{रधु° ६।५८ )-दिरनो पर वाण छोड़ने की इच्छा करने वाले का। न वाग 
सन्निपात्योऽस्मिन्‌ भ्रगशरीरे ( शा० > )- हिरन के दस शरीर पर्‌ पराग 
नही छोद्धा जाना चाहिए ) 
(क) विश्वासः भरोसा श्रथव्रोधक शब्दो के साथ) प्राय जिसका पिरया 
किया जाता है वह सप्तमी मेँ रक्वा जाता ६, जने, पुसि वि््वलिति वृत्र 
छुमारी-भला, कुमारी कन्वा कव युगप का विश्वास करती ६ ? 
विरेप--“भद्याके खाय द्वितीया धच्राती है, जसे, क श्रद्धास्यति भूतार्थम्‌ 
८ गच्छ° ३ )-- वास्तविक वातं का कौन विश्वास करेगा ? 
६६ --श्नधीषिनु" ( पद चुकने वाना ) ग्रीर शृह्ीतिन' ( समभः चु 
वाला) के योग मेँ नका कम सप्तमी मे रकया नाता, + श्रप्ीती 
चतुर्प्वान्नायेपु ( दशङ० २।५ )-- चारो वेदो कोष्ट चुक्नं प्राना | ग्रटीती 
यटस्वगेपु ( दशु ° २।५ )-ठहोँ श्र्ो को पर्णरुप गरे पट्‌ चका दाला, 
चछ्र्गो का प्रकार विद्वान्‌ । ५ 
(साधुः २ श्र ध््रसाधु शल्दा > यागम निम द 4 र्ण {ता शली 
द्रसाघरुता दिखाई जाती है, वह सध्नमी मरस्य जाना ह 1 मातरि 4 
साधुर्वा ( सि° कैर }-ग्रपनी माता त द्रति सल ययल कृग्‌ ॥ 
दुर्व्यवहार । 
१ स्वेत्वपयस्य कर्मर्युपरव्यानन्‌ ( ब ~$ ) 


2--माष्वम्भुप्रयोगे च ( बाटिक ) 


सप्तमी 


५-०-“सलप्न या पुजा हृद्याः या "कटिवद्ध'--स ब्रं के बोध 
वरान वाले '्याप्रतः “यासक्तः च्वप्रः ततपरः इत्यादि श्दो के साय सप्तमी 
विभक्ति ्राती ६, जमे, गृह्‌-कमेरि व्याप्ता व्यप्र वा (पच २ )--्पने 
श्रर पे, कामो मे सलग्न । 


"वतर पा प्ठोशियारः--्रथवाचक कुशल, निपुणः शशोरुड' "पटु, 
प्रवीण, '्पडित' दत्यादि शब्दा के योग म, शरीर भ्धूते' श्रीर्‌ (कितवः ( ठग, 
मदमार, (लिया) शच्टा रे याग मे सप्तमी विभक्ति श्राती ई, जसे रामोऽ्तय.ते 
निप प्रवीरो ता ( सि° कौ° )-- राम द्या उलन मे दोियार ई । 


५ घ ) प्रमितः ( श्रत्यन्त चच्छुक ) श्रीर्‌ “उरुक! ( श्रत्यन्त च्छुक ) 
गदा पैः साय सप्तमी रवा तृतीया विमि पाती दै, जेसे, निद्राया निद्रया 


वा स्पतुकं (सिर कां )-- निद्रा के लिए श्रत्यन्त इच्छुक मनो नियोग- 
विययासुत्क मै ( ग्घ ५] १४)] 


।रप्पमा--पप राप ( च्पराप वरना) धातवे, परमसं कमा प्रुक्न एना र, श्नीर 
पा पतो पष्टो, भत, (र्य पपि पृजफएप्परास् सदब्ुन्नला ( शा० ४ }--शदुन्तला ने किमा 


गमानतोपे र्युवितति कध परप न्या एै। प्सौ प्रक्र धपरादरोप्रसिमि तच्रमपन कणन्य 
< <" . ) 1 


भ्यास 


१ 


५ नवम पाठ 


--एप देवो रघुपतिस्तिष्ठति । स च स्नि्त्यावयोच्कर्ठते च दुप्मम 
न्तिकपेस्य ( उत्तर० ६ ) । ज 
५--दुजनत् च भवतो वाक्याेव विनात यदनयोभूपालयोविप्रदे भय- 

द्वचनमेव निदानम्‌ ८ हित० ३ ) । क 
६--एष धृष्टयुरम्तेन द्रोण केरोष्वाकृयाकषिपत्रेण = त्यापायतं 
( वेणी ३ )। 
७-न जानामि केनापि कारणेनापदस्तितसंकलसखीजन तयि विश्वमिति 
मे हृदयम्‌ ( कादम्‌० २३३ )। 
प--उपकायिु य साधु. साघुतरे तस्य को गुण । 
श्रपकारिपु यः साधु. स साधु सद्धिरुच्यते ॥ ( दित २) । 
६-न मातरि न दारेषु न सोदयं न चात्मनि । 
विश्वासस्वाद्श. पुसा यावन्मित्रो स्वभावजे ॥ ( हितः ६) 
१०--क्तमा शत्रौ च मित्रो च यतीनामेव भूपरणम्‌ । 
अपराधिषु सत्वेषु नृपाणा सेव दूपणम्‌ ॥ ( दित २) । 
११ वाञ्छा सल्ननसगमे शुखिगणे ्रीतिगुंे नम्रता 
विद्याया व्यसन स्वयोपिति रतिर्लोकापवादाद्धयम्‌ । 
भक्ति. शुलिनि शक्तिरात्मदमने ममगसुक्ति मलं- 
पवेते येषु वसति मिर्मलगुणास्तेभ्यो नरभ्या नम ॥ भवर. 
>| ६२ ) 
१२--सतानार्थाय विवय स्वथुजञादवतास्ता । 
तेन धूर्जगतो गुर्वी सचरिपु निचिषिपे ॥ ( ° ॥। 2“ )। 
, ६-- भूताना प्राणिनि त्रह्टा प्राणिना बुद्धिजीविन । 
बुद्धिमत्सु नरा ्रोप्ठा नरेषु ब्राह्यणा स्मरता ॥ ( मनु ४।६5 ज । 
द्रभ्यामार्थ श्रनिग्क्तिं वाक्य 
१४--श्त्रैमि ते सारमन खनु रत्वा कायर्‌ गुरुण्यात्मननं नि द । 
व्यादिर्यने भूषरतामवेच्य कृष्न देनोद्रदनप्य नेष ॥ (ठु? 222) 
१५--भरशुद्मस्नौ राश्चि जनना नानुरज्यने ¦ ( पच” १।२० , । 
६--बनकाना रवृणां च य्टरस्न गोत्रसगन । 
वस्िन्नकस्ये पादे वृषा ब कन्व मथि ॥ ( उन्ग ) 


सप्तमी ७५८ 


१७--{न शरेष्वप सव्व दया तुवन्ति स।धव । 

नदि प्रे व्योत्स्ना चटरश्नायालवेर्मन ॥ ( एत २१) 
१८--घुक्तवन जनकात्मजाया नितातरुक्ताभिनिवेशमीसम्‌ । 

न कश्चन श्रादृपु तेषु शक्तो निपेदुः मास्ोदनुमोदितु वा ॥ ( रषु° १४।४३ ) । 
१६--परकर्मापद्‌ सोऽभृदुयन स्वेषु कमसु । 

श्रा्णोदात्मनो रथ रप्रेषु प्रषरन्‌ सिपून्‌ ॥ ( २ष्‌० १७६१ ) । 
२०--भगवति कमलालये चृशमुखपामि 

"पानरेतमपि देवमपास्य नद 

रत्तासि पिं कथय वैर मो्यपुपरे ( सप्र०२)1 
२९--माा।एयामुपातामपष्ाय पूवम्‌ 

चिनार्पिता मुदएरिमा षटु मन्यमान । 

ररोप्तोवधा पथि नकामभतःमतीत्य 

जात सख धणयनान्म्‌तुन्णिकायाम्‌ ॥ (सा०६,) 
२--पोतो दुस्तरयारिसासि०रय दीरपोडऽधकारागम 

{स्वाति स्यजने मसपवरिर! दोपराप्य साख । 

प्य तर्‌ वि नाप्त यसय विधिना नोपायचिता शता 

गये दुतनव्वरपृ्ििएर्य धातापि भग्नोपम ॥ ( ए्ति०२)। 
९३-निरेखामुउण ग्रोक्ता प्र'तपपिपयर सु 1 

न मोमे प्रत्तपसासे मा = मतास मैयाल ॥ ( मे० २६५) 
२२--प्तरमान्म। पुरालनमम.स्नदानार(ददित्वा 

ग॒ शोलानार(प्तनयने भस्द््वासिनी भू 1 (मेद ११५) 
२४८५ दष्दचनापम्‌ एरप पनद्पत क्रप्‌ राघदे। 
* ६५ [दसाोपमो व दाप्साक्तिणतव इष्एवमेन॥ { रदु० १६१।४२) 
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४--ऋषि लोग इस सासारिकि जीवन ऊ घुलतथा दुख क प्रति निद 
हो जाते ई । 

५--इस लङ्के की गिर््ोकरेविग्मेज्ञरामी चिन्तान कीजिए | 

६--कुटम्न का मार श्रपते च्येष्ट पुत्रको सौपक्र श्रीर्‌ मिं तया सम्बन्धि 
से त्रिदा हो उसमे च्ररस्यनिवास का ग्राश्रय लिया | 

७--ब्ाल पकड़ कर वह नीचे खखीच लिया गया, तवर सारे दर्शको ने उमे 
ऊपर पत्थर फेंके | 

सजो कुष्ठं उस स्वरीके ्रास पास दो रहा था उस पर उसने श्रन्यमनस्का 
हने के कारण ष्टि तक न डली | 

&--यह दृत्तान्त सवत्र विद्तिदो गया) क्या यह्‌ श्राप के कानो नक नही 
परहृचा किं रजा कः प्रेम सागारिका पर लगा हप्र है 

-१०-- कैकेयी राम के चीदह्‌ वर्प के वनवास का प्रधान कारण थी। 

११--जो लोग यूतकला मे निपृर ई उने साव चुप्रा गरेलने मं वह मदा 
श्रपमा समय व्रिताता है । 

१२--दस बगीचे के सच वृद्घो से यट ब्रत लम्ा हे । 

-१३--मतष्यों म स्यसे वरशसनीय वीदे जो परोपकार म न्फ श्टणी 
द। 

१४---मारतीय कवियों मेँ कालिदास श्रीर्‌ मवभूति सवने श्रिक प्रनिद्र ह| 

५--राद्तस श्रपना कुटम्व एेसे पच्या को नीं सौपेगा जो गौरव मरगी 


समक्त नरी ₹ । 


दशम पाट 
पष्ठी 


१८६--ञैसाकि तीसरे पाठमे उताया गवा है प्ष्टी विभक्ति कारक नदी 
है । वस्युत यह्‌ विभक्ति किसी वाज्य में प्रयुक्त एकं सना शब्द्‌ का दूसरे सत्त 
राद दे साथ सम्बन्ध चतलाती रै। 
त्व पार्मेदिणए हए नियमोमेप््ठी काएकदही मुख्य र्थं ई) ज्रीर वह 
र मग्न काब्रथं | जाँ कटी पष्टी के साव क्रिपापटका प्रयोग किया जाता 
र, वटं मी दी स्मसना चाहिए "क शष्टी “सम्बन्धः प्रथं मे श्रा है। परन्त॒ 
षटूररेतलौ एर त्स विभक्ति का गि्यिल प्रपोग उन सम्ब्रन्धों को व्यक्तक्रनेके 
ल्यि तिया जातारै जो वास्तव में दूसरे कारो वाया प्रम्य होते ट्‌ । सन्टरत- 
गायि दे लवौ ने भरने सिल या ्ररुद पमोग क्िरै, चैषे(१२)त 
प्प -यरमजरर्दरये { उत्तर ४ )--उसमो भरत ये पस मेजा । यहो रताय 
"रस्य वा प्रयोग हा र। ( २) जयत्तेनायास्तावत्मवेय गच्छं 
\ भा. विवा \ त] (जेना दी जगह जयरेनाया ` का सिथिल 
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विरोप--व्यान रहे किं धत म प्ष्टी उन खमी सम्बर््षो शरीर स्रथीका 
त्रो मरही कस सकती जिर दिखने के लिए टिन्दी म्वा की, ऊ प्रयुतं 
(किए. जति ई । उदाहरणाय, विशेषण्‌ का त्र्य च्रथवा समानायिकर्प्‌ का ग्रथ 
दविखनि के लिप पे, (९)“सेन का अर्दनः का श्नुवरा प्राण समस्तपदं 
व्टेमपत्रम' श्र यवा प्रययनिष्यन्न पठ प्रेमा? द्वस (देम पात्रम दोता द । परन्तु 
"पटेन पातम! कभी नक्ष देता (२) मद्रका वरतन---मृद्ाण्डम्‌ अयना मूर्यं 
परदु “मृदः मारडम्‌' नरी होगा । (3) जे मूल्य की युका--मदा्धम 
-मकाफलम्‌०(४) शक्ति वाली परप--ख्वलो नरः न कि व्रस्य नरः । इरी पकाः 
(५) षैशाल के मीने शाखे मसे या ्ेशाखभामि न किं शाम्य मामे 1 
.(६) लम्बर का आदर--य्वापुर श्रथवा मुमा नाम्‌ पुरी । “ुम्बाया' पुरी” नरी 
हता \ ध्पमुम्वाःः शरीर पुरीः । समानाधिकस्ण सम्बन्ध द । 


विभक्ति 
ह । नो चील सवी नी पर्‌ स्वामित्व वटं प्रयमाम्‌ 
-रकली जाती ६, यस्य खय प्रत्रा (पंच ~ स्वय वदि नरह 
ती दरण जे लग इ नह र्पता । दमे नो गह (मृच्छ ? मे 


प परल्मयनिष्पतर श्ट दस मृचित किया जाता ६। 
दौ की म्वत्ति । दमी प्रका श्मस्मदीय गृहम 


-इत्यादि । 
य प्रष्टी शाना दे, श्रोग 


ष्टी ५९ 


दे मगर, नम्ह उनकी तीखरी हो । गृह्यतामनयोरन्यत य॒ ८ मालविका०- 
५)- नमेते एक स्वीकार कर ली चाय) तासामन्यतमा (मालती° १)-- 
न्न । लडक्रियं) मे से एक] 


। उ ) ची प्रकार, तमप्‌ प्रत्ययान्त, इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त विशेषणो के 
ना २, तथा तमवन्त श्रीर्‌ इष्टन्नन्त शब्दो-जैसा श्रयं बोध कराने बाले शब्दों के 

सायर भी प्रशवाची पष्ठी श्राती है, ॐसे, द्विजाना ब्राद्यण श्रेष्ठ । धौरेयः 
साटनिक्रानाम्रीर्चिदरधानाम्‌ ( कादम्‌० ५ )--साहसी तथा उद्धिमानों 
ससस शरान 1 

विरोप-- प्रष्ठी ये षस प्रयोग की विवेचना नेक्शन पस्६्मे पहिले दौ 
खी ई। 

(ग) फमीकमी प्म याभम सेके श्रथ मे पष्ठ के साथ “म्ये 
स्ट वा ्रयोग होता टै असे, एतेपा मध्ये केचिदरे कोपदडाभ्यामर्थिन. 
(सरार ५ )--एनमे > कुष्टं लोग शत्रु के फोष शरीर तेना के दुक ह 

° जय किसी वार्यं फे घटित ने कौ तिथि से किसी निरसठित प्रवि 
श प्यतौतटहौना दिायाजातादैया वरति किया जाता तो कार्यं श्रयषा 
ष्मो तो व्यक्त वरने बले शरन्दो मे पष्ठी विभक्तिः लगती है, ॐच, धय 
चाम) सामरतातस्योपरतरय (सद्र ६ )-पिता ॐी कफोमरे चये श्राव 


` उह ए गए । कतिपये सवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य (उत्तर० ४)- 


र तपस्या वरना शुरू किया तय से षर्‌ वपं रुजर गये । 


् 
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१०७- तव्यत्‌, तव्य, श्रनीयर्‌, यत्‌, स्यत्‌, क्यप्‌ ; शरीर केलिमर्‌ 
--ये इत्यप्रत्यय द । जिन शब्दो के श्रन्तमेये प्रत्यय लगे रहते ह उनका 
पयोग होने पर्‌, उनके कर्ता मे त्रतीया त्रथवा टी होती ६, जेसे, नाम्ति 
असाध्य नाम मनोव ( कादम्‌० १५७ }-निरचय ही, कामदेव > लिप 
कोई चीज श्रसाष्य नहीं है । इसी प्रकार न वयमनुप्राह्य। श्रायो देवतानाम 
( कादम्‌० ६१) । न वच्चनीया प्रमवोऽनुजीविभि (८ किरात० १।४ ) । 
रात्तसेन््रस्य सर्क्यं मया लव्यमिद वनम्‌ ( मद्धि: ८।१२६ -ाक्तमागिपि 
रावण के दारा रक्षणीय यह जङ्गल मुभसे ग्रवर्य कार गला जाना चारिर । 


१०८२-जव देः शन्द का प्रयोग होतारैतो जो शब्द कागणय 
प्रयोजन रहता द व्ह शरीर श्देठः शब्द--दोनों षष्टी में रके जाते द, जने. 
श्मल्पस्य हेतो वेह दातुमिच्छन्‌ ( खु° २४७ ;-योडे से के लिए बहूव के 
त्यागने की इच्छा करता हूग्रा । विस्मृत कस्य देतो ( घ्रा १ )-किर 
कारण यह यला दिया गया | 


' विरोप॒॒ पतञ्जलि का मत है कि निमित्तः“ कारणः, तुः रत्यादि कारण 
वाचक शब्दों के योगमे किसी मी विभक्ति श्रीर्‌ वचन का सर्वनाम श्रा सवत 
दै, पर जिस विभि ग्रौर वचन मे खर्वमान रहेगा उमी विभक्तिं शर्‌ वचन मे 
भूनिमित्तः या “कारणः या हे भी रहेगा । परन्लु सन्करताल ‰ किया प्रर 
गद्यलेखका के लेखों से इस कथन की पुष्टि नदीं होती | ठन निमिनन-- 
कारणेन-देठना तथा कस्मात्‌ निमित्तात्‌ू-कारणात--रैना --ते प्रग 
(कारशः--्रथं मे साधारणतया मिलते हं । पर्न हसी ग्रथ क्क रु उन 
या कं हेत वसि ये प्रयोग नदी मिलते । ' कर्म ठेतव वमि" --यट्‌ प्राग 
मी ककास्णः--श्र्थ मे नदीं श्राता, वगन्‌ दमक श्रथ दैन व्रयो ' 
रहते हो ।” श्रलवरत्ता “िनिमित्त--र्गिधयोजनम्‌-तिर्यन-- पिम 
प्रयोग सावार्णतया मिलते ह । इसलिए पतप्रनि का निव तवन [1५५ 


स्थलों मेँ ही व्यवदत किया जाना चादिए। 


१--टृत्यानां कर्नर्वा। 2 ३। ७?। 
२-- पृष्ठ ेनुप्रयोगे ।२।२। ६२ 


प्रष्टी ट्श 


१०६४ धात्र मेति. चर, श्र, अन, इत्यादि कृत्‌! प्रत्यय लगाकर जो 
तरे नाः जा ए उनका पयोग होने पर उनके स्ता योर कम मे षष्ठी 
नत गेनत्तता, जते, क्रिगमिमां कालिदासरय ( विक्रमो १ )--ऊालि- 
सान 7 वह्‌ न्ना, व्रात कालिदास का उह अन्थ॑। मतुं प्रणाशात्‌ 
( २२० १।१ }-ति कौ स्यु के कार । शाखारण परिचय (कादम्‌> श्य) 
--गा 1 पा जन । व्रात क्रतूनाम्‌ (कादम्‌छ ‰)--यक्ष का करने वाला | 
२ यायान रान्य चदा दैनम्‌ ( उत्तर० ३ }--प्रीसमचन्र ची को 
ता द प्ठने रे वरल टवी पदा दहोगा। 

1; प-फ पवृ केेग मे उनके गौणक्पै मे प्ए्टी श्रथवा 
वयात, ८ स्पे. तत म्यवरयद्ू् ख्रस्यवा (मर भार )--दप्रके 
गन "रे काते जारे गाला 1 परन्तु एेसा प्रयोग उहूत कम मिलता रै। 
दर्कया पदनि तवा गार--दाना कपौ म ष्णा विभक्ति दी न्राती रै, जेते 

, सगर टस्य दानम्‌, सागरस्य अमृतस्य सन्धनम्‌ । एन दोनों प्रयोगो में 
ग्‌ नार “ गरसप--घ्न दोनों पदौ मे प््डी पद्मी के दर्थ में 
पत्त हः ६\। 

१६० --रर किसी वाम्य मे, रत्‌-प्रत्यय-निष्पयलन सश्र दाय योषित 
१ धता २९यय सेनो ब्रात ितयवेदस कमै मेष्प्ठी सती २, कता 
* (५, ५1५, ८, आचय गया ॒दोहाऽगोपेन \ उि« बा० )-्यान्ञे ऊ 
षप यापा टल यना न्यस्य र। 


५. द्शम पाठ 


११९१--श्राशीवाद देने मे श्ायुप्मन्‌, नाद्रम्‌ः भ्रम्‌, कुलम्‌, 
पलम्‌) श्रथः" श्रीर्‌ श्दितम्‌ः केयोग में चयीया प्प्ी होती, 
कर्णस्य कृष्णाय वा शल, हित, भ्र, भूयात्‌ ( दि० कौ० )- म्य त 
ख दवे क्रथवा सोभाग्य प्राप्त हवे | 

११२-दि्ावाची तस्‌” प्रत्ययन्त शब्दों के योग मे तथा ष्व 
परत्ययान्त-शब्द-नैपे रथं रखने वाले "उपरि" श्रषः? पपुर्‌. प्पश्वात्‌' श्रतेः 
पुरस्तात्‌? इत्यादि के योग मँ वह शन्द पष्ठी मँ रस्ला जाता है जितफी लिः 
करके दिशा वताई जाती है, जेते प्रामस्य दक्षिणत -उत्तरत ८ सि दौ° )- 
गोवि के द्क्िन या उत्तर, गतमुपरि घनानाम्‌ ( शा०० )-गद्लः ॐ ऊ! 
गया श्रा । तरूणामधः ( शा० १ )-पेद के नीचे। तिष्ठन्‌ मानि पि 
पुरो भुवि यथा (नागा०१ )-मेसे कोर पिता के सामने जमीन पर नदरा तरी 
उन्दर लगता ६ई। य पुरस्तायत्तीनाम्‌ ({ मालविका०? गो मन्याम 
म सर्वश्रेष्ठ ई} 

विरेप--+“उपरिः शब्द प्रायः चमात मे गोद दिया जावा 2, 1“ 
्रत्यारोपय रथोपरि राजपुचम्‌ ( उत्तर०५ ) । चाणस्योपरि प्रद्रेपपनपात 


( मुद्रा? ) । 

(क) ्दुङ्तिशेनः, “उत्तरेणः इत्यादि टिशाग्राची “ण्नपू' लगा 
शब्दों के योग मे उस स्थान-बोधक शब्दमे द्वितीयाया पपी होती द तिम 
नाम लेनर दिशा बताई जाती दै, जे, दक्तिणेन वुं नस्य निपप्रग्रोतेषः । 
तु (भम भा० ६।८।२ }--रवेत के दक्सिन शरीर निषधे उन. | दनि 
बक्तवाटिकाम्‌ ( शा० १ }--वगीचे के दरिगन । धरति 
( मेष० ७८ )-ङुवेर के धर कं उत्तर | 

(ल) दुरः श्रौर श्रन्तिक' (सर्माय) तया इनत पमान श्रत + 
शरन्द के योगमें पष्ठी च्रयवा पचमी होतीदै, जनेः सामान धाप्य आ 


पष्ठी न्र्‌ 


-दुर-निकट-ममौपम्‌ इत्यादि (सि० कौ०) ] जगल गाँव के समीप श्रथवा गौव 
'सेदृरषै। 
` _विरोष--प्रधिकतर पष्ठी कादी प्रयोग होता, जेसे, तस्याश्रमपदस्य 
नातिदूरे (कादम्‌० २२) । अरत. समौपे परिशेतुरिष्यते (शा० ५) प्रयामि 
तस्या सकासाम्‌ ( कादम्‌० १५८ ) 1 
; ११३. प +भू, एय्‌, स्मृ तथा प्रधिपू्ैक इ पाठो का च्र्थ क्रमशः 
मालि होना' भुता पाना या ष्ठमर्थ होना) ष्ट्या करना या अनुकम्पा 
` करना, 'श्रफटोस करना या "चन्त करना होता है, इनके योग मे उक्त कियाय 
येः कम मे पष्ठी लगती है| जने, ननु प्रभवत्याये शिष्यजनस्य ( मालविका०१ 
५ क्यो, भीमान्‌ श्रपने रिष्यो ॐ ऊपर प्रभाव रखते ष स्र्थात्‌ शिरो के ऊपर 
प्ग-एय छोर रपते र । प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः 
~ (मालती ८) । यदि प्रभविष्यामि आत्मन (शा० १) । नायं गात्राणामीष्टे 
` ( वादम्‌ ३१ बरे श्रपने श्रमो को वश मे नहीं रख सकता है । रामस्य 
"यमानोऽसावध्येति तव ल्सण" ( भि ८।११६ )-राम फे ऊपर दथा 
। भरे हप शम ठण्दार पाद करते । स्मतुं दिशति न दिव सुरसुन्दरीभ्य. 
( बिरत, ५।२८)--श्रप्ठराश्नो को स्वग ढी सुषि नर्द, फसने देते) 
"परसमार्पाञ्जलनिधिमयनसय शोरि ( शिशु ८।६४)- भगवान्‌ इष्ण ने 
सपद यतमो गाद्‌ पिया। 
।वराप- (अ) र -पूक भ्‌ घातका जब व्ये होना 
८ १"; परस्या" साम्द्‌ के साय श्गुक्त होट रे ( पद्य 
१ प्व भूः पातका व्वा या पपा) 
^ ष्ण ध्यात ट | सेदयन ६५.ब)दोखए्‌ | 
५) 6५ ५९." धात्र हपने साधार्‌ 
५-५८।२, १ ते एसे द्विताय 
^भसप सदावस दा \२ 


१1 


ग्रथ होता रै तव 
श पाड देखि. ) } जद्र 
श्रधहेनाट तय उरपेयोग से 


ण हयं याद्‌ करना लसय न्याः जं 

सा ए] "गार, ६.०. स्मरसि तान्यटानि-- 
२९०१) । उरक प्रमोगमे वम्‌ कास्य विपः जन 
५१२ सया फर < रस्ति मदक्ति तहा दद्रा च सबि (ब~ „1 


५५९ ~+ => सा १ + न 
२ ` "१८ ने चोश्ा' 7 `. दा रविधान्‌ -एन्‌ इध 
हषे 


~ 

४, व जे ध [नो | 

4.1“ इष ष्दरष्र स हन्द स्तर पष्प क न्द कराते दान 
--* ५ 


५ ५ ४९ 


दशम पाट 


ब्रियेप्रणौ के योग मेंक्ममे प्ट होगी है, जेस, अनभिन्नो गणानां य; 
अत्यनालुगम्यते ( प° १।१ }-नो पुश्य गुणो को नही सममना या 
चानता उका, शत्य लोग, श्रतुशरख नही करते । इसी प्रकार <| 
श्रावां मदनगतस्य वरत्तातस्य ( शा० ३) | कमी-कमी समी कामी, 
शता ई, जैखे, यदि समीदश. कथायामभिनः ( उत्तर० ४ ) । तत्रा्यभिः 
जनेः ( उत्तर० ५ )। 

११४०--धस्त्रारः था श्यनेक वारः का श्रथ प्रकट करने बाले {,; 
५ श्रवा श्रषटकृत्वः, शतकृत्वः सख्य(-बोधङ स्रियाविरोपण ग्रव्यय शः 
केयोग में समयवाची शब्द्‌ मे प्रष्ठी मिमक्ति लगती है यपि सक्तमी स 
माव कट होता है, नते, दविरहौ भोजनम्‌ ८ सि० कौ० )-दिन मे. 
मोजन । शतकरत्वस्तवेकस्याः स्मस्यहो रवृत्तमः ( मदि ८।१२२ }--य५ 
श्रीरामचन्द्र जी दिन में केवल म्ह खो बार याद फरते ट| 

११५ २--जव (कः-प्रत्ययान्त शब्द वतनानक्ाल के श्रमे प्रयुक्त हो. 
ठो वे फख्यन्त पदों के साय श्रते ६, जैसे, श्रदमेव मनो महीपा 
( खु० ८८ }--पजा सुमे दही मनतेै। पिदित तप्यमान च तैन" 
युवनत्रयम्‌ ( रु १०२६ )--म जानता ह्र कितना लोक उसमे याः 
दारा सत्रायेया परितसत भ्िजा रदे द| रा पनित (पि०५।०)~ 
राजाग्रो द्वारा पूजा बाता है | 

(क) परन्तु जवर भूतकाल विवचित होता है तय केयल वूर्तीतरा श्रता 
वेस, न खलु विदितास्ते चाणक्यदत्ैन ( छा २) श्या 
द्वार उन लोगो का पता न्दी लगा लिया गया। 

(ख)जव्र क्त" परनयवान शब्द्‌ मावताचक्‌ नपुसकतिद्ध सप्र + 1" 
प्रयुक्त होने द तव उनके परेणमे ष्टी होता दे, नेत, मदुग्यय 
(म मा० }--मेर {क नाचना। कपित्य व्या्तमः, नटा ५" 


दयात्रस्य हसितम्‌ (भ मा० )। 
क 

2--रप्वः९५-योय कन्नदधिकग 1 5" 3 4 

२--द्य च वल्नने १२। ३। €| 





ष च्् 


११६ इठे का हिन्् ने श्रयं "लिए, के लिए) या बासते" होता दैः 
.या प्टमद्‌ ल, श्व प्तामने' (उपस्थिति मे टोत। ३ै। नके योग मे ष्ष्टी 
-त। ६ 1 ङे ्चमोपा प्रणाना छने (भद ०२।३६)-इस नीवन के लिए । 
च स्मद्तमेव ( मालतिका १ )--राजाके ही सममने। 

प्ले सव्द्‌ क्न पराव दृखरे शन्दो > खाय समास कर ¡दया जाता 

<>, काघ्यम्‌ चर्यते ‹ कान्दरकास्त १) । 

६८७ "यर समानः या बी तरह श्रथवाचौ तुल्य, 'रुटश,' “समः 
! चाप सत्यादि सब्दो के मोग में वह शब्द तृतीया मे रक्वा चाता दै जिसे 
7 वं उलना कौ जाती ६, असे, कृष्णस्य तुल्य सद्ल प्रभति 

{सि वो) | तृतीया विभक्ति के प्रयाग क जिर अनुच्छेद ५२ (प) देखिये । 
विशाप--पारिनि मा मत दै कि "तुल। शौर ८उपपा' श्ट तृतीय के खाय 

६ 1 नपतते । पर वह्‌ मरत श्रुः लेखन-प्रराला ३ विरुट ६ , =ठे, ठुला 
दरासा्पि -तयामसा ( उुमार० ५३४ )- ज वट -द्ध कौ समता के प्राप्त 
१६ ॥ नधत तुला नसोार्येह ^ सन ८४५. )--प्रानसा रौ समतानेो 
\ ६1 रप" । प्पुडपिम भूतिसतेन इशयुना ( सिरः ६४८)--.मस 
ना) २ .पेद तान्द्‌ केरूमान खप्ट उपय बाल्ा। मल्लिनाय ने हन 
पारस च। पारनीस ` पे खाय सामजस्य स्थापित क्षरने का प्रयल स्वपि 


५ द्श्चम पट 


२।८ }-- जिखका साधारण स्वभाव विद्वान का आद्र करना श्रौ वरग 
को नीचा दिखाना दै । परन्ठ जगतो निर्माता" शरीर "वटस्य कर्ता ्रादि षट 
नियम के श्रपवाद्‌ ६ै। 

॥ | 


(क ) श्नु" उपसर्गपूर्वकं छः धावु का श्रथ (नकल करना या पतन 
जुलनाः होता है) इस धादुका प्रयोग होने पर प्रायः इसके कम॑मे ण 
शोती है, से, ततोऽनुक्र्यात्‌ तत्या स्मितस्य ८ कुमार १।४४ )-> 
कदाचित्‌ यह उखकी सुषकुराहट से मिल-ज॒ल लाय । श्यामतया भग 
द्रेखिानुक्ब॑तीम्‌ ( कादम्‌० १० )-कालिमा मे भगवान्‌ हरि मे मिः 
नलती हु सी । सर्वाभिरन्याभि" कलाभि स्ुचकार त वैशंपायनः ( 
७६ )--वैशम्पायन च्रन्य समी कलाग्रो मेँ उसे मिलता-जुलता था) { 
अकार शैलाधिपस्याचुचकार लदमीम्‌ ( महि ०२।८ ) । 


११६१--'सौदा का लेन-देन करनाः नजुग्रा मे लमा देना--इन श्र 
का बोध करने वाली ध्यव शौर "पर" धादयो के योग मे इर क 
षष्ठी होती दै, जैसे, शतस्य व्यवदरण-पणनम्‌ (खि° की ०)--भैकः। का 9 
देन करना । इसी प्रकार, भ्राणानामपणिष्टासी ( मि" ८१२१ )-- 
प्रायो की वाजी लगा दी । परु दितीया का प्रयोग बूत ज्यादा मिना † 
जैसे, कृष्णा पणस्व पाचालीम्‌ ( मदा २। &५। २३२ ) | 

(क ) जव ¶दिव्‌ धतु का उपयुं्शर्थमे प्रयोग होता, तो न 
ममी क्म मे पष्ठी होती है, जैमे, शतस्य दीव्यति ( नि” कीर) | पर ॐ 
नदिवः धावु उपसर्गपूर्वकं रती ईैतव्र षष्टी या दवितीय कट भी 
सक्ती है, चैते, शतम्य शत प्रतिदीव्यति ( भि० की 8 


य्रभ्याम 


१-- तस्या पदितक्ीशिस्या मरिताया समनमेप न्प्राग्यो वपया । 


८ मालविक्ा ० ) । 


२--श्वापदानुनस्सीर्मम गाद्राणामनीशोल्मि मद्र्त ( गा 21 
न ~~ ~~~ _ ~~~ ५ च | 
१--म्यवहूपसो स्मथयः । द्विम्न्दर्यम्या (मापो 12} 31 ४< ८ 


षष्ठी (९ 


_ भ मायेजाक्षिनं व्यस्त्ार्यपुत्रो गत । भवतु कोपिप्यामि यदि 
त प्रत्तमारात्मन' प्रभविष्यामि । ( उत्तर० १) । 
«वि, भासीरथीप्रसाद्‌ाद्नदेवतानामप्यदस्यासि सब्त्ता 1 (उन्तर०३) । 
«ता बि, स्मरस्ति दा तस्य प्रदेशस्य तत्समयविश्रमातिशयप्रसग- 
साद्िण । ( उत्तर० ६ ) 1 
5 -णटमरउ्य्थिते यतचाचसरमराप्तमीदश्त्य चादुसागस्य सद्रमस्मदा- 
मनर चानुरुपमात्मनि समुचित तन्न प्रभवति ठेवीत्यभिधाय 
सन्मुःासम्तदृणि कपिजलस्तृष्णोमासीत्त्‌ । ( काठम्‌०१५८ ) ॥ 
«दद सा एप्छतकारिणीं यस्या छते तवेयमीच्ली दला वतेते । 
( कादम्‌०१६७ ) । 
=--गा दयित साध प्रलेकरतोपि स्मतेव्यो युष्माभिरयं जन । न 
7 स दपरतो यस्य वल्लभो जन. स्मरति । ( मालती० ) 1 
:-- रपि मत्ता वेला वर्तते तबारृष्टस्य । तदनया सर्हबागच्छ । 
( कादम्‌०२९१ ) 1 
~ न्ग हि तपतो सातौ य एव मन्यते फुषी । 
रीत स विरा वपाणपसिवर्जित ॥ (पच~ २। १०) 1 
--: सौरस्य सणाना च दृरसत्यतसतरम्‌ 1 
५.२२ णदिष्यनि दल्पातस्पाधिनो रुण ॥ ( हित०१ ›। 
--- ; गनासतपिे च दयमपि च गिसयमीप्महे यावदर्धन्‌ । 


( मत्‌ ०३।३० ) 1 
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२--उदेति पूर्वं कदम ततः फलं, घनोदय प्राक्‌ तदनतर प्रय । 
निमित्ततैमित्तक्योरय क्रम, स्त प्रसादस्य पुरम्तु सपद ॥ (ग० ७) 
४--र्यवृकरो नाम देपल पृथिन्यां तयते तय 1 
रौ पेच्चेच म ते राम त दला ज वय द्विजम्‌ ॥ (उत्तर ०४ ) 
५--श्रपीन्तिते चत्रकुलामनाना 
न वीरसूशव्दमकामयेताम्‌ । ( रधु ° १८८ ) 
£~-वाच्य्त्वया मद चनात्म राजा वदी विशुद्धामपि यत्भमचम्‌ । 
` मां लोकवादश्रवणदरदहासी श्रतस्य फं तत्मदग कुलस्य ॥ (रष ०८1६ ? } 
७-2ेन्था शल्यस्य जगतो द्वादशा परिवत्मर 1 
} प्रनेष्टमिवे नामापिन चरामो न जौकनि॥ ( उक्तर०३) 
पप्रय मैयित्यभिघ्लान काकुत्स्यस्यायुलीयक । 
भवत्या. स्मरतात्र्थमर्पित मादर मम ॥ ( मद्धि० <! ११ ) 
६--पुर प्वेमाश्व्य बुद्धा शखारूगेण मा । 
चृढामणिममिश्षानं द्ट। रामस्य मतम्‌ ॥ 
रामस्य शयिते मुक्त जट्पत हमित स्थितम्‌ 1 
परकरात्त चसु प्ट हनृम॑प्त न्यमजयत्‌ ॥ ( मट्ि०८।०२ ८,।१२५ ) 
१०--त दष्ाऽचिन्तयत्मीता रेतो कस्यैष सवख । 
रव्य तसोरारदेनि च,नरपिग्रह ॥ 
उत्तराहि वमन्‌ राम समुदराद्रलमा पुरम्‌ । 
श्रमैन्लवणतोयत्य न्थता दन्तिणत" कथन्‌ । ८ मदि” <1“^ ८1“ ++ ) 


सद्र मे टुवाद्‌ भैमि 
१--नवयुवक कोक गरे दैवत इष्वा नरधम +) 
श्रपने वश मे कर स्वी (ईश्‌ )1 


| 
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६--मेरे रुस्जनों की त्राना केवल मेरे शरीर पर कावू कर पावेगी ( प्र+- 
भू), परन्तु मेरे मन तथा उसके कार्यो पर नदीं । 

५-- टत दिनों तक मता मे दुर्‌ हयए जाने के कारणा त्स्वा बरवार 
उभे याद कैरतादहै। 

रस पर्वत ॐ उत्तर ( उत्तरत ) हरी घासे दक्रा द्रा एकं विस्तृत 
गरेर जो किट्ण॑को कैः नेच को करीव-करीव मोदित कर लेतादै। 

६-- समस्त राजमनतरयो 7 सामने \ समक्त ) श्रनुचर ने राजा सेजो 
वलन कटी उसने उस (राजा) ॐ हदय मेंस्थान प्राप्त कर लिया । 

१, रधर भे सामने (पुरः) टडब्ि की एक अदी राशि, श्रीर्‌ उधर 
पटो के तले ( प्रघ.) मासक द्रनेक दुक्ढे देपतह। पद्‌ स्या हो 
मवता १ 

१६ -पुप्ण पेराज्यमे प्रजाकाष्ट्र एक श्रादमी सनता थाकिमराजा 
मे पृजा ( पूज्‌ ) तथा माना ( मन्‌ ) जाताद्‌] 

› २- -प्रजा+ घ) ष्पच्छे लगने बासे पुसं ॐ कारण श्राप ्यपने पिता ॐ 
श्रय हौः । 

¢ २ भालच्ि क) देवनके लिए गः ह्र देवीजीको श्त श्म हो 
थ] 


एकाद पए 
मवि षष्टी था सष्ठमी 


९२०--'जव शत्रन्तं अथवा शानजन्त पद का लिग, वचन तरी फा, 
होता र 


न के शनुरूप होता , तम 
१ कछटलाता ,--येन 1 जि उपयाक्य 


भावि 
उसकी साधारण स्वना से उस ( स्वतत्र ) वाक्यो 


म्र सतत्र वाक्यश रदत हे, 

का सम्बन्ध नदीं रहता, „ 2 वायु के ग्रनुकरूल के कारण हान 

प्रस्थान्‌ कर दिया 1 धमव, वाली मिन्न-मिन मापा्रो मे भिम मिन 

होती करगरेली म भाव मा दोती द, लेयिनि मापा म पट्वमी 
यदि 


जा सकता ह । छ वाक्य को 
लीये उपवाक्यो का कर्त एक ही दै, दमण 


द्रयोध्या । यद्‌ दोन 
प स्वततर (मवि) का ~ग नही हो सकता । दस यजय का 
प्रकार दोगा गृहीता ( गृदीतनकः रमोऽयोध्या 
निववृते । पर्यु पन्दुर के ल लेने पर) सम श्रयोध्यान्यो लीटे' £+ वरा 
का श्रतुवाद मृ रामोऽयोन्या निववृते प्रधा पिषु 
लश्च गृहीतवच्छु रामोऽयोध्या निववृते ह सस्ता द। 
दिप्पणी--न | क्ता वनात = निवि णवर 4 
चन्त पर्दा ्रेक्त1 का पष्ट श्रष्वा ल्मी म र्ना च 1 
महा हमा वा न्न ५ 


भावे षष्ठी तथा सप्तमी ६१ 


१२९१ --जिस कार्॑-विशेष के होते रहने पर या ष्टो चुकने पर किसी 
दूसरे कायं का होना पाया जाता है, वह्‌ सप्तमी मे रस्ला जाता । एेसी दशा 
मं पिले काया समय नात रहता दै, परन्तु दूसरे कायै का समय 
शात नहीं रहता, हस द्सरे काय॑ का समय पिले के स्राधार पर निर्धारित 
करा जाता ६ै, असे, क पोरे वसुमतीं श।सति श्रविनयमाचरति(शा० ६) 
पौरव के शासन क्रते हट कीन धष्टता-पूं श्ाचरण कर रहा हे । 
वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससजे गिरमात्मभू ( कुमार०२।५२३ }--उस 
वचन फे समाप्त टो जाने पर च्रात्मभू( नस्या ) ने शब्दों का उचारण किंया | 
ऊ एप सचि स्थिते चन्द्रशुममभिमवितुमिच्छति ८ सद्रा०१९ }-मेरे 
जीते ची दन्दरुप्त षो कीन परास्त करना चाहत। है । 


पिरोप--सस्न मे भाषे सप्तमी का प्रयोग उसी व्र्थं मे होता है जिस स्मरथ 
मे ्र्रेजी में }रजा1111411\6 40090प।९ कां प्रयोग होता रै। 


-भिखका श्नाद्र या तिरस्कार करफे कोद कायं क्था जाता 
६ उसमे पष्ठी होती ९, जेते, नन्दा परशाव शव हता पश्यतो राक्तसत्य 
५ .1« ३;)--ररस फ देपते-देपते नन्द्वशबाल् पशुद्र के समान मार उाले 
गए । पस प्रकार ज कोर वाक्यया वाक्याश ध्वावजूद्‌ सकफे श्टेखा रेते ए 
था "यपि या (हलाक्गिः सत्यादि ब्यर्धया भाव प्रकर क्न वाले रशाव्दासे 
“१, ८। ५ पष्ठी भेवि-याक्यास वा प्रयोग करिया जा सकता ह, सैसे भरे देखन 


५५ + पप मप्खसटा वा तथापि सज एक साज 
गग प्त दापय षा रुस््त 


{भयु 1 ( पचत १।६६ ) | 


दाय दन लिमा 
रवाद्‌ होग- पश्यतोऽपि से घवननापन्त 


६२ एकादश पाट । 


( पच ० १६ })-“ ज वे दोनो इत प्रकार वव 9 तमने 
शयन प्र्‌ श्राकर से गया 


विरोप----जव किसी स्वतत्रवाक्तार ञ्च ष्ठते त्राता र तो सन्त 


भं उसका श्रमुवाद नरह किया जता, वह्‌ छोड दिवा जाती ह शौर उनकी 
जगह दो विश्य ( 3110808.0415 65 ) ्रयवा एक निमेष श्रोरए 
विगेष्रण साथ-णाय खतन्र स्परे ८मानिः.विमकति ( 05नपा€ 6.४९) ) 


नने स्वे जति ई, ञे, नाये कुतस्वय्यशुभ प्रलानाम्‌ (स्र ५।९२) 


१ २४---सेक्शन १२२ मे वताया गया ई कि श्रनादरः म पी का प्रया 
किया जाता ह । पन्त वभी-कमी पष्ठी अथवा सप्मी----दोना न्मे काः 


भी श्रा सकती दै, जेषे, रट पुत्रे सतो पुत्रस्य पितां प्रा्राजाः 
( सि° की० )-- -पुत पर मी पिता सन्यासी दो गया । 


(क ्योदी चेषा द्रा नही या कि मरिन म धा श्रा 
निदतनेदी मः ८जिसी चण -- दुनयर्यो का रोध कराने कै विष जत्र मत्तम 
के म्र प्ल जड ल्या जा}, 

शानजन्त के भातरं के छान सन्न करके, ५1 

त „ रते ई ग्रर उपके साथ कभी भया को ध्न र, 


पद्‌ का स्ठमी म 

पौर लीव नरह भी जेक्ने, जन रतिपचन प्व अ माना 
-उदेरयत्‌. शिर ( दश०२) ...चिसी रंण तरे वरात र्मा री { + 
बि सौपने द्रपना सिस उखाया 1 द्रप्रमातायामव रजन्याम्‌ ( न + ) 
मुरि = शमी प्रात काल हो पावा था कि, ्रपिव्टिमात्र ण्व नूत्रल 
निरुपप्लवा पप्लवानि न अमासि सवर्त ( णा०२ )- न श्रानम) प 
किया, दीह ल्लामो के स्त क विन्न गए । 
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(ख) कमो-कमी शत्रनत॒श्रयवा शानजन्त शब्दो का एवम्‌, इत्थम्‌, 
1 + {त्ति--्त्मादि ्रन्ययोके तायसपोग हो जाता 2, जैसे, एव गते 
( = )- मी परेस्यिति मे, रेसी परिस्थिति होने पर} तथानुष्ठिते 
' ।प्ति० > }-एेसा कर लिए जाने पर । 


६९५ --स्वततर वास्या्शो ( 8190116 11725603 ) मे कर्ता या कम 
गोर भो प्रधान उपवक्िमे, पष्डो के श्रतिरिक्त च्रौर्‌ किसी विमक्तिमेनतो 
{रूप मृ, न मवनामस्पमे, दु्रारा श्रा स्ता है । जर कर्ताया क्पैया 
उने; * गनापन सर्वनाम को प्रधान वाक्ये दुटयना श्मोष्ट हो, तव स्वतन्त्र 

1 नत राना 1 पयत सारे वाद्य फो एक मान कर उसका 
शवाः न्त धपा पानजन्त शब्दो द्वारा करना चाये, जते, "गोपु, 
ङपसानात्‌ ता र्ननपाययतः न कट्‌ कर्‌ "दयमाना गा जलमपाययत्‌ 
प्त चायं । परते षी प्रागतेषु विप्रेषु तभ्यो दक्तिणि ददिः इतना 
उतापरदार प्रभोग नह्‌ ६ जितना प्ागतेभ्यो विप्रभ्यो दक्षिणा देहिः । 
प्रापणात्‌ पात्र समानीते तस्मिनन्न' पचामि यह्‌ हवना च्रच्डुा प्रयोग 
न ६ जितना (्रापणत्‌ समानीते पात्रे अन्न परचामिः। 


~ -~--~---~--__ 


५ एकादश पाठ 


दसी प्रकार सारे एव विचारयति स ( खरग ) ठउग्राधेन हत -- 
यह प्रयोग उतना मुदावरेदार नहीं है जितना “एव व्रिचास्थन्‌ मारगो उयाधेन 
हत ` । इसी भकार (्ताडयतोऽपि स्वामिनस्तस्मै श्रस्या न कुयन्तिः ठय 
प्रयोग £, ग्र 'ताडयतेऽपि स्वामिने भरत्या न कुयन्तिः अच्छा प्रयोग द । 
परन्तु सदने दरेण दग्धे तस्य पतनी विवशा वभूव", त्रय धमृतेऽस्मिन 
ग्नि तस्य पुत्रो राज्यमधिगमिप्यति' सर्व॑या खुन्दर पयोग ट । 
अरभ्यास्च 
१-- अरलमलसुपालम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्तपरीत्ता ( माल- 
विक्रा १)1 
२--इदमघस्थातर गते तादृशेचुरागे कि वा स्मारितेन ( शा० ५) । 
३--मा दावटनात्मने देवेन प्रतिषिद्धो वसतोत्सवे त्वमास्रफ़लि कामग 
किमारभसे ( शा० £ )। 
४--भिन्यक्ताया चन्द्रिकाया कि दीपिकापौनसुक्येन । (विक्रमा २) 1 
५--घायँ भात्रेयि, चरथ तस्माद्रस्यान पसियञ्य गते लदमणे सीता- 
देव्या. कि वृत्तमित्यस्ति काचित्‌ ्रृत्ति । ( उच्चर २) । 


[जम प्रकार भ्मदावली" कर्दना "्रनुचिनं ट, श्रीर भमटावकत ° वदनाटी6 ्। 
जलमपाययत्‌ श्गोधु दुलमानाघु ता जनमपान { का भ।4 


प्रकार ध्दुद्चःमानागाज 
श्भिक स चिष्ठ श्रीर्‌ एद ई शरीर इमीलिय श्रसिक मुरावेदार ४ । 


भावे ष्टी तथा सप्तमो ६५. 


ह्य कष्टमसन्थति व्रसिष्ठाधिष्ठितेषु, रधुकट वकेष्‌, जीवतीष्‌, च प्वर- 
दाल राज्लीप्‌. कथमिदमापतितम्‌ 1 ( उत्तर० २) । 

,--घ्व्रातरे शक्तिखडमर्पितेन गाडीविनैव भरितम्‌ । न्नर दर्योधन- 
प्रसुचा कुरुवलसेनाधरभव , श्रे अविनयनदीकणेधार कण 
प्माभिमम परोक्त एकाकी पुत्रकोऽभिमन्यव्यापादित । ह 
पुनर्य॑प्राक प्रे माणानाभेन ङमारदृषमेन' स्मतेज्यसचेषं नयामि । 

वेखी० ४ )। 
८--छनो धर्मक्रियायिघ्र सता रद्धितरि त्वयि । 
तमस्तपति घमो कथमाविभेविष्यति ॥ ( शा० ५) । 
६--मनोरथरय यद्वीज तदैवेनाटितो दतम्‌ । 
लताया पृरद॑लूनाया प्रसूनम्यायम कत ॥ ( उत्तर> ५) ! 
{८--सा सीताम कमारोप्य भन प्रशिरितेषणाम्‌ । 
मामेति त्यारस््येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ।। ( रघु० १५५८४ ) । 


श्रन्याखाय चआ्राताररक्तं वाक्य 


\-+ ९। 


19, 
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१०-- सर्वव नो वातंमवेदि राजन्नाये कुतम्तरथशुम प्रजानाम्‌ । 

मू तपत्यावरणाय दृष्टे कल्पेत लोकम्य कथ तमिन्ना (रु ५।१२) 
? १-- तस्मिन्‌ द स दितमात्र ण्व षोमात्ममाविद्ध तरगदस्त । 

रोधांमि निध्नन्नवपातमरन करीव वन्य परुप रराम ॥ (रपु° १६ ७) 
१२-्जावन्सु ताततपदिषु नवे दारपरिग्रहे 1 

मातरृमिश्चिन्त्यमानानां ते दि नो दिवसा गता ॥ (उच्चर० ®) 
१२३--खय्युकृष्टवलेऽभियोक्तरि पे नदानुरक्ते पुरे 

चाणक्ये चतित्ापिकारविदुखे मौर्ये नवे राजनि । 

स्वाधीने मयि मागंमा्नरकथनव्यापारयोमोयमे 

त्वटर्वा यातरितानिमम्प्रति विमो तिष्ठनि साध्यानि व {मुद्रा ४) 
१४ श्रल्ज्वालावलीदप्रतिवलजलपेरतसौवार्यमाये 

मेनानाय स्थितेऽस्मिन्मम पित्तरि युरौ मर्वधन्वारवराणाम्‌ । 

कर्गाल सम्भ्रमेण व्रज कुप ममर मुच हार्दिक्य राकां 

ताते चापद्धिताये वदति रणधुरः को मयस्यावकाश ॥ (वैणो० ३) 


संसृत मं अतुवाद कीनिए- 
[ ध्यान रदे कि “भावे सप्तमी” या ध्भवे षष्टी के दारा दी श्रलुगराद 
होना चाहिए । ] 

१-देवता्रो के देखते रहने पर भी लोग दष्क्म करते ई । 

२--दद्धिता रूपी हाथी के द्वारा श्रात्म-सम्मान-रूपी द्च्‌ के काट दिय आ १ 


शुणरूपी सारे पत्ती उद्र जाते ई । ४ । । 
३--जव विपत्तियाँ बिल्ल समीप श्रा जातीर्दतोमित्रभीणतरुहाना।* 


५ ज्योही चिवरद्मर चित्रको समाप्त करने, त्याह सुमे बलान क व श्रा ना । 
५--प्याही ऋछपि नै इन शब्दा का उच्चारण क्या, व्याही तगभः म 4 ˆ "1 
द्रप्सा पत्थर म परिणत हो गई । 


भवि षष्ट तथा सप्तमौ १६७ 


=> 


६--न्द नया न्ह ऊने व्यथारूर विचा से मन के व्याप्त रहने कै कारण उखने 
निद्रा्टीन सच्नि व्वनीत को) 

१? ^ --ल्येटी उत चीञ पर बाय छ्रोडां गया त्योँही उतने उस दिशा मे रक करण 
मेनयुन का श्वात्रा इना) 

९ --युतिमान्‌ दि्पालो ॐ रखते हुये भी दमयन्ती नल को हो पतिर्य में 
चठ है । 

; २-दे, उनकी डींग मारने वाज्ञे अधमो. इमहे धिकार है। हम सौ भादयो के 
ते गी कतैन हमारे भार को परह्यार्‌ं भी लोध सकता ह ? 

४ ---उदः होते टृए चन्रमा के द्रास तमोतशि ( तम पज) हः द्वि जाने 
पर एवं दिशामेरेनेष्ेकोश्राह्र कररहीई। 

१४८ रै -न्दी) के प्रारोको र्तङेलिवेमेरे प्रार्थना क्ले पगौ रा 


^ 
व न+ == = म्भा 


न॑ उ भ शदा। 


१५. यु निध्ितिहतो नागकर्‌ (भगदद का प्राश्य लेकर ) क्यो ज्र 
वेगौ मलिन दरे हा) 


५. 


तीय भाग 
' `न्यक्ररणनसम्बन्धी रूपों चर शब्दो का मरयोम एवं शर्य 
ददश पाट 
सवनाम 
युरुपषाचक स्वनाम 


१२६-पुरुषवाचक सव॑नाभो फे प्रयोग $ विष्य में कोई वरिशेप माव ना 
होत्री । कियारा रौर उपसगों के योग में पुरुषवाचक सर्वनामा मेवे ही निय, 
लागू होते ई जो सागरो मे, जैरे, मह्‌ त्वा प्रा्थये-म ठममे प्रार्थना कार 
त्वया बिना सोऽपि समुद्छुको भवेत्‌ ( विकमो° १) । 

१२७१ --परन्वु श्रद्‌" श्रीर शुष्मद्‌" के सदित या लघ स्प मामे, न, 
न.+च्वा, ते, वा श्रीरव कौ श्रोर विरोप ध्यान देना चार्हियं | इनका प्रभाग 
छ) वाक्यकेप्रारभ्ममे, ग्रा) चवाःएव) हा) श्रहःष्टकैः ठीक पूर्वमे, (घ 
छद के चरण के प्रारम्भ में कमी नहीष्टोतादै। जने, भे मित्रम्‌, न पार्ट 
धवा सस्यम्‌ः- ये प्रयोग श्रुद्र हं । त्य च मम (नदिभ') च परमान! 
उसकी रीर मेरी शरुता ईं । तस्य मम वा गृहम (नकिनवाः)। ४४ 
पुस्तक ममश्र (नकि भ्व)! हा मममन्दमाग्यम (नि 4 
वेैरयोये सवे्योऽस्मान ( न कि न” ) छम मर्बदाऽबरतु ( ०4०) 
उमस वदो कै द्वार शातव्य शीङ्ण मगयान हम लागा की दर्यदा शा १८। 

(क) चव ये वरेकलिक्‌ स्यश्च वा छवः इत्यादिनि 4 न, ' 
तो रनक प्रयोग दन त्र्यो ठ स्यः न्यते, जनेष्व प्रग्वा" 


२--नच वादा ददु 1(८। ६1२८}; वच शाजा । वृष १ / । 
द्वितोयात्थयो्गनाबौ (= । १।१५। १८12०) 


पुरपञाचक्‌ स्वमान श्ट 


(निर कीर )-टरद्रीरहरिमेरे खामीर। क्व मे पुत्री करोतु-मेरी 
प्री ष्याक्रे? 


(ख) स*~{टन ठीक तयनन्तर्‌ ये वैदल रूप नही न्या सक्ते जैसे 
दरव, नम नृ-मेनते (नकिः), दैवास्मान्‌ (नकि न.” ) पाहि 
सदा ( सि^ लैर )-- पे भगवन्‌, उचदा हम लोगों नी रक्ता कीजिये 1" | 

न्त्चिम सम्देदन प्के सखाष्पत वाक्य +~ 2.4. € } ¢ 


१। 


(1) दि सम्डोधनपद के परे उसका विरोप्रण लगा रहै तोये वैकल्पिक रूप 
प्रयत म व्य गक्ने र्‌, जेसे हर दयालो, न. पाष ( सि° फो })-एे दयालु 
२ मेर्‌ रदा षरे। 

-८--जिसरो समरोपिन करके बातचीत की जाती है उषके प्रति, शिष्टाचार 
व्यानि देः लि) भत्‌ ब्द प्रयोगमे लाया जत्तादै। रेते प्रयोग मे यट 
न्गवर््रव दह वि स्मोधित व्यक्ति फे प्रति दादर दिखाया जा रहा ६! दस 
स्यामे मवत सन्ड प्रधम्पुरप ( चन्यं पुरुप ) सता र "र उस्म साथ 
£ ४२९५१ दाम्दाती ष जने, द्यवा पय भवान मन्यते (मालविम०२)- 


1 ष्याये ५२्‌ कमञ्ते १ वुव्रमपि भवत्या किसपि पन्ह्यरम -ये री श्य 
ष्ष्नोसे इह पहता ( पू्नी ) 


१५० दादर पाटः 


उदादस्ण दिथा गया है उस्र स. को (भवान्‌? मे श्रलग सन तना श्रीर्‌ पटल 
चाहिए | / 
संकेतवाचछ सर्वनाम 

१२०--सकेतवाचक सर्वनाम तीन होते ट, (दम्‌ या “ए्तदू" (यह), भ 
( वह।/), शरदस्‌ ( यद था वह) | येजिन सशाश्रोसे सम्बद्ध होते ६ उन 
मौ प्रयुक्त होते ईं रीर श्रकेले मी, जैसे, एप नृप , स पुरुप , तद्‌ गृहम्‌, 
खाय आह्‌, एप मे कंकर › इद नो गदम्‌, नसौ वियाधर । 

१३१ “धह देवि, मैँ त्राता हँ? , “वह देखिए, लद़का श्राता रै" 
इख प्रकार के वाक्यों मँ इदम्‌ च्रीर एतद्‌ के रूप “यह्‌ दैसिये" श्रौर्‌ “वद 
देविये” के ऋथं में प्राय. उत्तम पुरुष शरीर श्रन्य पष्पङे साय प्रयुक्त होते 
शरीर जेषे सामान्य विशेपणो के लिंग, वचन, कारफ--विरोष्य > श्रुम्प 
होते ह उग्ी प्रकार इनका लिंग, वचन श्रीर्‌ कारक वाद्य केकरता ने ग्रुप्प 
होता दै, जे, श्रार्यपुत्र इयमस्मि ( या० १)-भ्रमो, य्दा मै 
इयमहमारोदामि ८ उत्त १ )--चह्‌ मै चद रहा र, श्रयमागन्यरामि 
(शा०३)--यह्‌ >ेखिवे मै श्राता हू, इयं सा जाति परिव्यक्ता (वेगी ०३) । 

१३२- तद्‌ कै स्माका वयोग प्रय प्थरसिद्र या श्पुविरयातर फे श्र 
महोतादै, जेषे, सा रम्या नगरी (मदि० ३।३० }- वट पनिद शमणीत 
नग  सामन्तचक्र च तन्‌ ( मदि° )-सामन्तौ (करद राजाश्रा) षाव 
घुप्रसिद्ध मडल । 

(क) पद्‌ का श्रयोग प्राय. शवः के साथ ववी या टमीण के श्रम 
होता दै , वः साधारणतया प्रक्तस्पमे ग्रोर कदी पर श्रपरयलन्य म 
रहता है , तषे, तानिन्रियाणि मङ्नानि (भतर° २।८८ो--साग गी 
श्रवयव वेही रहते ह । तदेव नाम (मत्‌० )-नमवद्रीहै। ण्न त्‌ ण्य 
गिस्य ८ उत्तर० २ )--गे वेत प्तं । कैव पचग्टीत्रतम (27८३) 
--पवरी काचन वहीदहै। 

(व) जव तद्‌ ते न्य दृग कग पयुकत हेते रैन उत्माश्र ट 
८ श्मयवा धमिन भित, जैने, तेपु रेषु गयानवु (कर ~" 
भिन्न भित्र स्थानो म । 


= र भ 


वादक चव॑मान १० 
तुम्दन्यरावक सवनाम 


९६३६-2 सञ्डन्व-वाचक सवनान्‌ ¦ यदू ) का दाहय प्रमोगहतादै मो 
उल] द्र हेता ९--नच, सम्पू९, जो उड, त्रीर उस (यत्‌) क्रा सम्बन्धी 
स नाम ना ट्या जाता है जरे--न्व्यिते ययपा कथयति (उत्तर० ₹;-- 
डो इद ना य कहते ६, बटस्व्र मेक्स्गा। यो य शस्त्र चिस क्रोधाधं 
रय नस्य गययमिह्‌ जग"तामन्तकस्यान्तकोऽदम्‌ ( केणी° ३ )--ो कोई 
ग भागस्‌ कर्ते र, उन सनाका, मे सदासक्ता हू, चाहे चह ससर के नष्ट 
नर, वाज पपगजही स्योन दह) रसी प्रकार य य पश्यसि तस्य तस्य पुरतो 
सा नृहि दीन उच (भत्र ° २।५१)। 

(ष) ध््रपि, चित्‌ चन के रहित श्रयवा नसे रहदितकषिम्‌ केरूपोके साय 

६ घेः म्प व जोद्रवर जो को भी" वा “जिस किरी भीः का त्रं प्रकट 


^ ` :₹ , >\, णनाद्ी ९ पवता कन्या यस्मे कम्मेचिन्‌ न दातव्या-रेसी 
न्द रूपः ज्सितिसीवोमोनष्टादे देना चाहिए योवा को चा मदास्यद्यम्‌ 
( 4 


ध ५ )--.\ ताए ऊ) क भी ॐ; यत्रघ्च्ापि स्यपिति-- जदं की 
ररे) उतताषै। 


१०२९ द्वादश पाः 


(क) श्पिः का कमी कमी शद्रवरण॒नीय, अरनि्वन्यि" श्रय होतार , ४ 
कोऽपि दतुः ( उत्तर० ६ )-कोद श्निर्वचनीय कार्‌ | दसी प्रकाः त-न 
किमपि द्रव्यं यो हि य्य प्रियो जन. ( उत्तर २) । 

(ल) कचित्‌-क्वचित्‌ ओर कदाचित्‌-कदाचित्‌ का प्रयोग कमश. शफ जग 
दूसरी जगद, करी-करदी' “यदा -वहाँ' शरीर शक समय दूखरं समयः कमीकभं 
के श्रयं मे होता ई, जैसे कचिद्वीणा वाय, कचिद्पि च क्षादेति सित 
( भठ° ३।९२ ) ~क ( एक जगह ) तो वीणा बज रही टै, कही ( 
जगह ) हाय), हाय का पिलाप हो रहा है । कदाचित्‌ कानन जगाहे, कदापि] 
"कमलवनेषु रेमे ( कादम्‌० ‡= )--कमी ( एक समय ) तो वह्‌ गी ज्र 
मँ ध्रु जाता था शरीर कमी (दहरे बम) वट कमन-वनीं मेँ रमण कना या । 


(ग) किसी किठी विरले स्थल १८ कचित्‌ कचितूरका द्र ' कमी कमा 
भी हौवा दै, जसे, कचिद्‌ घनानां प्रतता कचिज्ञ ( रघु° २२।०६ )--7" 
, समय बादलों का, किसी समय चिद्धि का । 

१३६--श्यन्य-श्रन्यः या पर-पर), टक दत्तेः ऊ र्थ मप्रगुच, ले 
जेते, अन्य करोति.श्चन्यो मुक्त-एक करता ३, दूसरा मोक्ता र । प्रयम्यन्प" 
वचस्यन्यत्‌ कर्मख्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ( पच » )-दद् गतम ; 4 
वात होती है, वाणी में कु दूसरी श्रीर कम ( काम तमे कुच वृ । 

१३८ पूर्वैकथित या वरि किन्हीदो चया परा व्यया । 4 1 / 
श्रविकनर श्एक~-्रपरः वा व्क--श्रन्यः काप्रधागलता र, अन वय 
येत्ररथप्रदेशान सौराज्यरम्यानपसे विदर्मानि ( प ५६०) 11 
रदे चना गया, दूरा उम विदभदेश काचा गया, आ रि श्रः ' 


। 


क कारण प्रठन्न था 


प्रवाचक-गनिश्चयवाचक-निजषाचके सवनाम .१५३ 


(क) दसी वर्थ में कमी-कभी ^्के' की जगह पर केचित्‌" का प्रयोग होता 
ए , जैसे, मद्ुक्त केचिदन्वमन्यन्त । परे पुननिनिन्दु ( दशङ्‌° रो४ ) 
ङ लोगो ने मेरी बात कः श्ननुमोदन किया, पर कुद लोगों ने निन्दा की । 

१२६-- “^ "स्वकीय , (श्रात्मीय,, श्रौर '"निज'--ये निंजवाचक के त्थं 
मे प्रयुक्त होते र, ञते, म्ब नाम कथय--श्रयना नाम वतात्पो ! निन धर्यम- 
नणीवन--उसने श्रपना भरैयं दिलाया | 

(ब) स्वयम्‌) निजवाचक क्रियाविशेषण श्रव्यय है, जर, सा स्वयमेव तत्र 
उगाम--दट स्वय वषं गह्‌ । 

१५०--निजवाचकफ खपनाम के ठौर पर श्रात्मनः शन्द का प्रयोग 
श्रषिवतर्‌ एता रे । न्पाल्न्‌' मे गोष हने बाली सका चदे जिस वचन श्मीरा 
जिग लिगर्का €, पर शालम्‌" शन्द सदा पक्लिग शरीर एकवस्दनमें री श्रात 
९, भते, पा खी त्वनेन प्राध्यमानमात्ान रिकव्यने (विक्रमो >)--रसके 
६14 चाष उती ए कौन सी न्दी श्यपने दाप फो गौरतान्विन समभती टै शथवा 
शप] श्राप पर रा रम्तीषै। श्रात्यान वहु मन्यासहे बयम्‌ ( कुमारण 


1, }--मल्लोग नपे श्राप षो हुत्‌ कुर मनस्ते । द्री प्रलर्‌ गम 


रत्पसत्यान स्मा "यप्ेए वासते २०.१०८ ) | 


्र्यास 
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ह-- तदेव पचवदीवनम्‌ । सैव प्रियसखी बासती । त प्व जातिं 
रेषा. पादपा. मम पुनर्मन्दभाग्य्राया सर्वमेवैतद्‌ द्त्यमानम 
नास्ति ( उत्त२० ३) 1 

५--श्रायुप्मन्तेष वाजिषयीमभूत स वीर" ( उत्तर० « , । 

=--राजा--आारयं वहुर्यमत्र । चा०--तरषल िशरव्य नहि ममापि 

वहास्येयमत्र } रा० -एष प्रच्छामि । चा--प्रहमप्येप कथयामि 

(सुरार) 

६--अमुना व्यतिकरेण कृतापरवमिव ६ -य्यासानमवगन्दछति काद 
म्बरी ( कादम्‌° २०३ ) 1 

१०-केचित्‌ सपद्धि प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना तिहलना 
मुपयाति । श्रपरे तु धूः भ्रता्य॑माणा सर्व॑जनस्योपटान्यता- 
मुपयाति ( कादम्‌० १०८ )। 

११-साहसकारिरुयरत्ता कुमार्यो या स्वय “दिशन्ति समुपसर्पत ग 

( कादमः २६४, । 
१२--श्ननयसमुशक्तिसपदा वशमेकौ दृपतीननतरान । 


श्मपर प्रणिधानयोग्यया मस्त पचशरीरगोचयन ॥ 
( रवु° ८४६) । 


१३--कामेसैस्तदट तन्ञाना भरप्यन्तैऽम्यदेवता । 
त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया । (श्रीम०५,२९, । 


श्रभ्याक्ता्थं शतिरिकित वाक्य 


न्‌ वनिदय (उ) ) 


२.-श्रयममौ मम ज्यायानायं उरी नम मरना 
वतम दगा शान ग 1 


२--जलक्म्योन्मादेता व्युननगतशस्व्यतापु्णरना 
पनितमप्यात्मान नावाच्यनि (कतम १८ । 1 
२ --तस्य तर्पणर्टस्व मथ्य मनि न 4 
दिपाणकोटितव्रद्टतनटशनःष्ठं च्व -वद्गव्‌ प्लतमुन + 

नसो दृष्ट्वान्‌ (चरन्‌ 22) 1 

८-- इति नरपनिग्स यदनथवे- जंग) 
तमिद मुरारि, न्यस 1 { 


श ^ + ५ ५ 


= 
9 3८ ~5} 1 
द 


१०६ द्वादश पाठ 


&--उस विपत्तिकाल मे उन लोगों ने बद़धी कठिनता से त्रपने को त्रचाया। 
७--ये दोनों लद्के मेरे दारा श्रपने ही वरन्चों को तरह पाले-पेसे गये, 
एक तो ्रहूत बुद्धिमान्‌. था, पर दूसरा श्रत्यन्त मन्दवरुदरि | 
<--उस समाचार को सुनने परउसस््ी ने श्रपने श्रापको सवे प्रमि 
भाग्यदीन समा ) 
६--कहा जाता है कि मुद्रकाली के मन्दिरमे प्क वटी ग्रौरत रहती ६। 
कमी तो वह बड़बद्धाने लगती है शरीर कभी टिकषाने से बोलने लगती £ ' 
१०--ङद दर्शनशाघछवेत्ता लोगो का विश्वास है कि ईश्वर ने सागरः 
वरनाया, कुं लोग यह मानते ह कि विर्व स्वय ही पैदा ट्श्रा। 
११-- कु लोग अपना ही दित साघते दै, द लोग दूसरा का ही हित साधते 
त्रीर ङु लोग दोनों साधते हं । 
१२--यददत्त के पुत्र मिन्न-मिन्न कलाश्र श्रौर शानो मँ निपुण ला गा । 
१२--जिख श्रादमी को मैने सङ्क पर फटे-चीयदरे पहिने ह्य ठता भा यट व 
त्रादमी है। 
९५--वह कहीं भी श्र्ययन कर लेता रै, किसी भी साथ गष यर्लाती 
है, क्ठीकेमीधरमेखालेतारै श्रीरक्दी भीमो याना +^ । 
१५-- जो दृटृचित होता टै व ग्रषनै प्रति गिण 4 
का प्रयत्न करता है। ( 
५३. जो लोग वारे धरर श्रा उनते कोमलताप्कः ली । 


त्रयोदश पाठ 
शन, भानच्‌, क्त क्तवतु 
स्यत्‌, स्यमान्‌, कपु, कछनच 
त्य, अनीयर्‌, ण्यत्‌ 
कूत्वा, रयपु 
¢ 
९४६१ --शठ, शानच्‌, क) क्वत्‌, स्यतृ, स्यमान, कसु, कानच्‌, तव्य. 
श्रनीयर्‌, ण्यत्‌ पत्ययो कों लगाकर जितने शाब्द बनते र्‌ वे सब्र विशेषण 
7 प्रार्‌ उने सिग. वचन रौर कारक उनके विशेष्य फे लिग, वचन 
र बोर पे नुमा होते ह| जिन धात्र मे यजे जति ६िःउन धातुर 
पै,यौगमेपो बिभवित न्राती र वही विमित एन प्रन्ययो रे निष्पद शद 
9 
भोगम भी वाती र। एम पाट मे शत, शानच्‌, म्यत स्मान न्प 
गादः पा निरयण विया स्मवमा। 


4 


शतृ, णानच_ 


र्‌ एर्‌ 
0 
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बिशेष (क) यदि ग्रथेनी १ सन्त मे श्रलुबाद्‌ करना पदे शौर ग्रमो ॐ 
देसे व्र मे हशापपत्‌ अर्यात्‌ क्रिामे 1 1 लगाकर वरना हरं सश 
च्रादि का प्रयोग ष्ट तो उसे सन्छृत के शवरन्त रौर शानन्त शब्दा ॐ सनक 
नहीं समना चाहिये श्रौर दैत वज्ों ॐ प्रनुवाद मे शत्रन्व श्रौर शानजन 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये | 

(ख) जवे कायं की खमानाधिकरथता या, समकालीनता न ¶ा 
जातीहोतो इन शदो का प्रयोग नही कना चाहिये। मैने, वे नोगषाष 
चद्‌ कर कुद कालके लिये परिश्नाम करने लगे--दघका सन्त ग्रनाद्‌ नुग 
“"पवेतमारुहय ते कच्चित्‌ काल व्यश्राम्यनः (्पर्वतमाराहत." श्रादि भयः 
नहीं होगा । च्रलजत्ता, यदि वक्यिका श्रथ यहदहैकिदोनों कायु प्क साह 
किये जते हं तच तो श्रवक्य 'र्वतमासेदन्त. तेः सत्यादि प्रभाग टक दगा । 


( ग ) शत्रन्तं श्रीर गानजन्त न्द पिवेयके स्थान पर्‌ [गपृन प्रनक 
कृततकिस्कम्‌ कदापि नही श्रा सकते । उदाहरणाय स कुरन्धन्ति न प्राण 
नदीं किया जता यदपि “कवं दुर्यन्‌ स व्रीहि" रेसा प्राग कपर आना ६। 


~ ~~~ 


1 


¢ १४६१--प्राय शानजन्त शब्दा का वरधोग (सभाव) या मन बसि! 
ल्याश्त्रायु का श्रद्‌ मापद्रह, च्रथवा योग्यता" वादिनी काय पकर । प] 
¢ मताः, रत्यादि श्रो का बोव कराने ॐ लिये दानाहै, स) भाग नु तन 
 (सि० कौ० )--मोगने का श्रग्वन्त। कवच व्रिप्राग (५ ५*/-- 
¡ कवच पहने हृ यानी ।जचछ उपरमे, कवच पटिना जाताद्‌ 2५ रजका । ल, 
` निन्नान. (दि० को०)-- शतु कोमारनेमें मपर्थे | 

दपर्यक्तं द्वितीय उटाहप्ण फे साथ निम्नना1[ ३८१८१ ती ^ 


दीजिये । मम्यग विनीतमथ वर्मरर कुमारम (7०८६५ | 1 वल“ - 


क्वचधारणा्ह वयस्क । 


शतृ शान्‌, क्त-क्तवतु १०६ 
ययन लोग लेे-लेटे भोजन ज्रम ६। इसी प्रकार तिष्ठन्‌ सूत्रयति (मर भार) 
गच्छन्‌ भ्वति (मर माऽ), हरिं स्यन्‌ सुच्यने (शिर कौर )-हरि 
काद्य क्से बे कारण बद्‌ मुकषहो जातारै। “वाना युजते यवना 
उनः ६ “क्रथ भने" क ष्यौर ष्टरि पस्यनः उत्तर है करेन मुच्यते का। 


() पान्न श्रीर्‌ शानजन शब्द किस क्रियाके कर्ताकी विशेषतामभी 


गाने ६, ऊने, योऽधीयान घ्राप्ते स देवदत्तः (म० मार )--घोष्द्‌ रहा 
र वह देबदत्त६। 


पिसेप--चिष प्रकार श्रमे जी क पार्सिस् से 'प्तोमित या निय्धिन कर 
देने" वारोधटेता टै ठीक उसी प्रकार शकन्त श्रौर शानजन्त शन्दोमेभी 
रमिति या नियन्रिन तर्‌ देने फा वरो होता ६, जने, सहपपला{5 ए7९702ए- 
17) {]1€ा] [०६९ 


५९1} ५ 16७ 76.0 का च्रनुबाददहगा 
पारानपीवयाना शचिप्या पारितोपिकासि लप्स्यन्ते | 


(२) पि 4 साधारण सन्यकायोध करानेके णिवे भी शत्रन्त श्रौर शान 
न शम्दो षा प्रयोग एता ६, जये, शयाना बधते दुर्वा (मर भा< ) - 
“एसां ददा भे उगतती ६। घ्रासीन वधते विनम्‌ (मर मान) 
(५२ भाने पह्दर,) कमलनाल संद" पे रहने की दृशा मे बता है । 


~+ 
# 
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। १४७-- धिक्कारः श्रथ का वोच कराने के लिये कमी-कमी शत्र गौः 

ˆ शानजन्त शब्दों का प्रयोग भाः के साय टोता दै, नसे, माजीवन्‌ यः परावता 

, दु.खदग्धौऽपि जीवति ( रि्ु° २।५५ )--जो दूसरो के तिरस्कार फे दुत 

` से ग्राहत होने परमभी जीतादै उसे विक्र दै याना उने जीवित नक्ग्ह 
चाहिये व्रल्कि मर जाना चाहिये | 


स्यतृ, स्यमान 
 _श््-स्यत्रे शरीर स्यमान सेवने हुए शब्द यह भतलाते ष्वः 
धयक्तिश्रमुक कायं करने जा रह्‌ दै, या करने बाला है, जते, करिष्यन्‌--भ्म 
ना रहा दै या करने बाला है । मोत्त्यन्‌-्ुटने जा रहा दै । करिष्यमाण - 
{इसके ऊपर किया जाने वाला है | 
; , (क) सामान्यमविष्य काले का बोध कराने के श्रतिरिकिये शः श्रभप् 
¦ या इन्धा मौ गरक करते दं, जैसे, वन्यान्‌ विनेष्यनिव दुष्टा ` 
' दाव विचचार ( खु° रा८ )--उसने जगल मे इसलिये प्रमणं गियाभाः 
जगली जानवर को शिक्त देना चाहता ई, मानो उसका प्रमिप्रातं यशा 
जगली पुरा को शिकद्वारा वशम कर लु । रर््यमार सशर शरासनः 
( खु° ३।५२ }--पने धतु पर वाण्‌ चदान को इच्छा करता दृश्रा | 
। रिप्पणी--श्रयाण करन क प्रह्लि उनन वाद मा जत (पिलाने त): 
-परनुबाद करने के ल्यि स्यनु शरीर स्यमान द्वारा निष्पन्न यन्द क [का [विनिग ना 
टना चादिये, मे, प्रयाणं करिष्यन्‌ स रकिचिन्जन परप । 
क्वसु श्र कानच्‌ 
१४६--क्वसु ग्र कानच्‌ का प्रयोग हूत कम रोता है । नका ८४ 
६ ध्जोक्रचुकादहैया क्वा जा चुका ह", जने, श्रेयानि मर््ण्वितया 
पस्ते ( खु०° ५।२८ )--जी पुन्य सार्य श्रच्टी-ग्रच्छी वस्ती प्रात ५" 1.1 ट 
उखका । निपेदुषीमासनवन्य्ीर ( खु° २।६ }--अ द ^“ ॥५५१॥ 
थीत लम क्र वह (मः) कायाक्रतथ | 
श्न्व्राम 
१--सा टिद्टिमी स्वाहमगामिभता धरलाधरान डवि न दवाव 
( पच० १५ )। 


# 
॥ 


[, 


स्यत स्यमानः कसु-कानच्‌ १११ 


--प्रय दरावपि तौ पुष्पितपलाशपरतिमो परस्परधाका्तिणौ 
रा कण्टको ठमनकमाद्‌ । भो मूटमते ्रनयोविरोध वितन्वता 
स्यान साधु स्त्तम्‌ (पच १।१६)}। 

- रज्ञा विस्छ्रसतिन स्निग्धेन चज्ञपा पिवत्निवालपनित्र स्प्रलनिव 
मनोरथमध्सप्राप्दरेन सस्प्रहमीक्तमाणत्तनयान न सुसुदे कृतशृत्य 
चात्मान मैने ( कादम्‌० ७२)! 

» --नाित्यमनी त कलाविदीन साक्तात्पशु पुच्छविषाणदीन । 

तृण न खादन्नपि जोत्रमानस्तद्नागधेय परम पञ्नूलाम्‌ ॥ 

( भव्‌ ० २९२ )। 
~ सर्जीभूत साधनम्‌ । प्रयाणाभिमुख सकल स्कधावारस्ा 
प्रतिपालयन्नास्ने । तकिमद्यापि विलवितेन ( कादम्‌० २५७ ) । 
६--यलापिसयाजनदन नगरध्रयतर्य ते गति स्ारयन्नहं च गत 

वर यर्ववरलसान्‌ ( दराुः> २।५ ) । 

९ -- रर वागयन्युनतनया मसा विनयेन वारितप्रसर,। 

रपानद्रुघलन्न।पि येत्र पुन प्रतिनिरत्त ॥ ( शा १) । 
८--रामनाःसपद तत पर पावन भतमपेरूपेयिवान्‌ । 
गना पनभलन्सर्योधदतान्यस्मरन्नपि दभूव्र राघव ॥ 


{ रेष2 ११। २८८ )। 
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६--श्रादिदेणाथ शत्र चच तेः तेमाय राव 1 
करिष्यन्निव नामास्य ययार्थमरिनिग्रहात्‌ ॥ ( र० १५5 ) । 
--कदा वारणस्याममरनटेनो- धमि वमन्‌ 
वमान केीषीन शिरमि निदरधार्नोजतिपुटम्‌ । 
श्र गीरीनाय व्रिपुरदर गन्मौ निनयन 
परसीरेत्यक्रोरन्निमिपभिव नेष्यामि दिवनान्‌ ॥ ( मनः ३०० )। 
<--त तस्थि्रास नगरो पकर तदागमारूढयुरु प्रप“ । 
प्रत्युज्जगाम क्रथकैरिकेन्टश्वनद्र प्रब्र्ोर्मिगिविमिमाली ॥ ( रमु० ५। ^? ) । 


संस्कत ये अनुवाद किनजिए -- 
निप्नलिसित वायो का श्रुवाद शत्र, शानच्‌, स्यत, सयपान,) छु, कानच्‌ 
इत्यादि दवारा कीजिये । 

१--प्क दूसरे से बा्तल्लार करते हे, धीरे धीरे चले हये श्रौर श्रपने निर १ 
ग्र्नका बो दटोते दए बहूतमे श्रादगिया कौ मेने सद्र पर देना। 

२--चहान मेँ इङ्धलैरड जता ट्श्रा मनुष्य वहत से भुन्दर दशय देव सक्ताषट 

२-इस चि्रमेक्म ही सौन्दयंर। मिन्न भिनद फोट 1 नेग 
वनाकेर चित्कार नै श्रपनी परणं कल दिष्वनाद दै । 

४८-वम्हारे दारा मेरे परा इसप्रकार कासन्देश मेजङ्र्या कमर) 
नहीं शरमाता ? 

पने पति केशव को दैखती ददं तथा उने श्रे सदृगृणो करो सर 
क्रती हृद रति चिरकाल तक रोनी रही । 

६-जव चन्द्रापीड का यौवराज्याभिवक दाते जाद्टा याततत ग 611) 
व्रातो फी शरोर उख्का ध्यान ब्र शस्त दूए गणना । >^ 
मतरणा दी) 

७. न्याधयाह्न मे निपुण हनि कीदच्छा कस्यद्द्रा वण जग्मी ५॥ ४ 
वहाँ बहत दिना तक श्टूना ददा । 


पृरन्स्रद्ने वे न्तदे यने गेन क पचन लिय या 
9 


4 


( (५ 
ने उषसे प्रदा कि क्या श्र इन पने जक 
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६--रलयाली शत्र ॐ सामने संक जाने वरहे वेत ॐ पौये कच चते ह, पर 


गर्धित खे दूये विशालकाय अलूत के शक्त जल के प्रवाह से ह 
डतर) 

१८--ष्दि उदरल के पश्ुभ्रों को उनकी पारी पर मारता रहा। 

१९ चाये शा्छो मे शरगत हए, दो तरगों मे पूरेरूप से निष्ण त, श्रौर 
चे वेदो को पद चुके हुए षस ब्रामण से व्ह द्रोह न करना चाहिये । 

४ २--जनक आं ने श्रपनी कन्या खीता शिव के धनुपको तोद देने वाले तथा 
श्रपने श्रसाषारण पराक्रम श्रोर चातुव तते दर्शकोके मन को च्राङ्कष्ट कर 
लेने बाले रमकोदेदी। 
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क्त, क्तवतु 


१५०--भूतकालवाची क्रियार्थके विपण टो प्रकार केह 
एक कम॑वाच्य मे होता ह श्रौर “क्तः लगाकर बनाया जाता ४} दृग 
केवर वाच्यम होतार श्रौर “क्तवतुः लगाकर बनाया जाता 2, यमे, तै 
मुक्तम्‌-- रह बात उससे कही गई । स इदमुक्तवान-- उखने यट 1 
कही । ये दोनो । प्रत्यय भूतकाल के श्रमं प्रयोग मं लार जते दह। प्राचीन 
काल की सस्करतमें करियार्थैक विशेष्यो का प्रयोग प्रियाश्रा ॐ प्रमोग१ी 
त्पेत्ता श्रधिक चलनखारटो गया। “मया तत कृतम्‌" ग्या “नाः 
तन्‌ कृतवान्‌"? का प्रयोग “ग्रट तदक्ररवम्‌” की जगह श्रधरिकतर मिलता :। 
द क्रियार्थकृ विगेयर्‌ ॐ दारा विधेय के ब्त से काम चलते । 

{५१ व्रहूत सी श्रकर्म॑क तरियाग्रों म मूतकालिक क्मतास्याल" 
विरोष्य होते ह। इनका श्रयोग -वृतीया केखाय होता श्रीः विमा 
क्ता या क्म से को मी सम्बन्ध नही रहटा। श्रक्फैक ‡ तीर्‌ 9 
युक्त सकर्मक ुर्रो के क्रियातः बिरोपर्णा कामी प्रयोग ६4 प्र 
होता दै, चैते, प्रतिवुद्रमिदार्नीं मकरन्दपूरणचद्रण ( मागणीर+,-- 
र्णचन्दतुल्य मकरन्द ने शरन चेतनाशक्ति प्रा कर नली। {न 
श्रपत्यरनैरेन ८ उत्तर ० }--श्रपत्य'नेह नै जीत निवा। 

विदोप- केवल भूतकालिक तार्थ विरोयगय शठी नही इला धकार 944 
मं लापे जाते, श्रनि लश्चयेकेन्यमी इत वकार स्म्वाच्य मश्राण ग, । 
मध्याह <पि वनराजिषु श्रारिग्डयने { दा० २,-षतर म ना सिवर 1 
मेँ दाक्रमे भ्रमय करनाद्र। 

श्रापदा कथित पया दृद्धिय्ाणाममयम 1 
नन्व सस्या मार्गो वेष्ट नैन गम्यात ॥ (चण) , 





सतत-क्तचतु २२५ 


म्र्पान्‌ एनयोः का स्रनियश्रेस चिवत्तियो का माग है । इद्रिर्यो पर विज्य 
देवद ण मान ६} चित रास्ते त्ते च्छा हो उस्ते जानो । 


२१-- य +ल धातुर. द्रकमक घाव, र्लिप्‌ ( लिन करना }. 
( टना, सोना ), स्था ( ठह्रना }, च्राघ्‌ (वेढा), वसू ( रहना ) 


= न. रौर ञं ( इटा दोना या पुराना दोना }- मे क्त प्रत्यव ज्तरंवान्य 
स राना है > गताऽह कल्िगान्‌ (दक्ष २)-पम स्लिग चला गया 
न पाते यटनादन्डसघतीण 


८ प° ६११ }- प्रह पान। पोने > लिए 
नासा > र ठ चना यया । लदच्सीमाग्लिष्टो रि (िन०कौ<)--हरिमे 
र ९7 गय} सौपमविल्लवित --सेषनाग के उपर लयन (केव, 
पङ पुभृपा या उपाःनारी } विश्वमनुज्ञेणे 
1 या) सपःते मतरि , कादम्‌^ १७२ )-पति $ मर 


= ल ५ १५ तर ४ {त्‌ तरििनमुपो नमप्तपितं य॒त्तमा त्ष + सतो जात 
1 11 | 


भ्¶२ 7 १7 


१९६ चलु्दश पाठ 


{५४ '-मन्‌, दुष्‌ , पून्‌ धाठप्नोमे, तया इन्दी ऊ तमान चल र. 
वाली धानो मे क्त प्रलय वत॑मान कालके श्रं मे प्रयुक्त होता है शरीर 
के साय घ्राता है। ( सेक्शन ११५ भी देये । ) 

विशेष--ग्रीर मी दूरे शब्द हजोकि इ प्रकार प्रकत लेते ? 13 
निम्नलिवित श्लोको मँ दिये हुवे दै-- 
शीलितो रक्तित. ज्ञात आाृष्टो जुष्ट इत्यपि । 
रुष्टश्च रुपितश्वोभावभिव्याहृत उत्यपि । 
हृष्टवुष्टी तथा कान्तस्तथोभौ मयतौयतौ । 
कष्ट भनिष्यतीत्याटुरम्रता. पूर्ववत्‌ म्मृता ॥ (मः भा.) 


त कृत्य ऽत्यय 


तव्य ्रनीय यत्‌ ण्यत्‌ 

१५८--पर्कृत मे छृत्य रत्य दवारा 70611616] 78०१३।४6 [2211101 
7108 बनते दह । ये तीन प्रकार से बनाये जाते द्र प्रथम तव्य द्वारा, २५ 
द्रनीय दारा श्रौर तीसरे यत्‌ स्यत्‌ लगाफर ( इनके वनाने का निवम जान 
लिए डाक्टर फीलोरनकरत व्याकरण का सेक्णन ५२६ ५३८ देविये), गने, कर्व, 
करणीय श्रौर कार्यं । सच्छतभापरा मेँ लाव लाने मे यै कत्यप्रतयपर वा ८ 
है, श्रीरश्रम्रेनीया हिन्दी मेँ जनि विचार्यकी शरक्ट करने तिन 1 १, 
शब्दो की श्रावश्यक्ता होती है उन सकत मे करनय पर्प दाग पत 
प्रकट कर खकते दू मे, वहे मार डाला खाना चाटवे-दन्तव्य | ! ण 
यह्‌ बतलाते ह कि धतद्रारा बोधित श्यं श्रथवा दशा ग्रस थी जागी चा" 
ससे वक्तव्यम्‌ , वाच्यम्‌ , वचनीयम- [ प्रपा ५ + 
चाहिये । श्व श्रसर कत्यद्रत्यय से धोता, वत श्मयवाश्राणय ग १, 4 
दोता ६, उदाहरणाय, यन हां जानः हया नत्र शनत्यम्‌ | 7 


मेरा.धरम दै-मया तन्‌ कर्तव्यम्‌ । 


| 


त्य, श्मनीय, यत्‌, एयत्‌ ११७. 


मेरे ष्लमैने डाघ्ी ने कह गत ठष्दारे दाग कह दी जानी षाहिए)। 
चा भ्राम नेत्या भेत गौत पदा जानी चाहिये हसी प्रकार, असी 
उषित पला पर्िदभ्रिवसरमायि श्रावव्रितव्य (गात ७ )--पति द्वारा 
{ उन) वन्या स्छीका पिए घाने का प्रिव समाचार उने सुना दिया जाना 
नाघ्ि | न अप्ययो के तरीग में धारो हरा सूचित कायं सा स्तां पष्ठी अ्रथवा 
ठतग दाता २ ( {८८ गेक्शन टेत्तिये। ) 


१४७--> प्यय छाया के स्यान रमे नपुरुरकल्लिय ए व्रचन मे स्वतन्ने रूप 
1 ( 11.011} ) भी प्रयोग मेश्राने र ध्रथात्‌ दख प्रकार प्रयोग 
मेन्पने रषि पिसीभीसन्नाया स्वनाम से किसी मी पकार सम्बद्ध नदीं होते, 
चमे, ्रमिद्धानपाङुः चलारन्येन नारकेनोपस्यात्त्यमन्मामि ( धथा० १)-- 
€ शयुन्तला नाप नाव द्वार (श्रोतारो फी) नेवा करनी चाये, 
(भादा य८१ वि रमे शदुन्तला नाटक गेलना चाष्ट) } तचरसमवता तपोवन 
गम्त-यमू ( विक्रमोर ५ ,--उन ४३य पुरुप फो तपोषन न्दला जाना चाहिये | 
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(ख) कमी-कमी ये प्रत्यय भविष्यकाल में निश्चयान्तक व्रणं वरःय कमन > 
लिए प्रयुक्त होते ई , जैसे, ुव्धफेन खगमा सार्थिना गन्तन्यम्‌ (टि. ४) 
मृग के मास का इन्छुक व्रहेलिया श्रवश्य हौ जायगा | ततस्तेनापि शय 
कतव्य; ( दितो ३ )- तव वष्ट यी त्रवश्य ही शौर करेगा | 

(ग) कमी-कमी कत्यप्रत्यय-निष्पन्न शन्दं >वल भविष्यकाल का गोध फगे 
दै, जैसे, युवयो पक्तवलेन मयापि सुगेन गन्तव्यम्‌ ( दितो० ४ )-दम् 
डैनौके बलस मै भी सुखपृवंक ( सरलता से ) चला जागा । 

श्रभ्याप्त 
१--स्मत्रभवतो. परस्परेण जानसवर्पो जात । तदवत्रभवत्या प्रानिफपः- 

मध्यातितव्यम्‌ ( मालविका १)। 
२--तयोवंद्धयो. किनिमित्तोऽय मोत्त., कि दैत्या परिजनमतिक्रम्य भया 

सदिप्ट इत्येवमनया भ्रष्टव्यम्‌ ( मालविका ‰ ) । 

३-- विश्रान्तेन भवता ममाग्येकस्मिन्ननायासे कर्मगि सहायेन भगितित्य 
( णा २)। 


नास्मि भवव्योरीश्वरनियोगप्रतयर्था । म्मर्तव्यस्देय तम 
( क्रा, = )' 
४-- तकि मन्यसे, राजपुत्रि, ग्रपोद्य नद्िति। न दीदे गुदा 
मतव्यम्‌ । भवितव्यमेव तैन [ उत्तर० ‰ |। 

६--सवथा नि्रतीकारेयमापटुपन्यिता । प्रिमिदानीं कर्वतय, 7 
गतन्यमिव्येते चान्ये च विपरणद्रदयग्य प्र सक्त्य प्रादय! 
[ उदम ५५ |) 

७- मततमतिगर्हिनेनक्रत्ेनापि परिरत्रणीयान्मन्यत मुद्रण 11 


नदतिपटेपरमकर्वव्यमप्यतटम्मात मव््यतयत्यनामार्था, ४ 
[ टम ५८८ | 


तन्य, अनीय, यत्‌, णयत्‌ ११६ 


६--श्रा छद्रा समरभीरवब `, कथमेव प्रलपतां बः सहस्रधा न दीणेमनया 
जिह्या [ वेणी०३ ] | 
१०--श्नापदि येनोपक्ृत येन च हसित दशासु षिषमासु 1 
उपङ्दपटृदूपि च तयोर्यस्तं पुरुष परं मन्ये ॥ ( पच० १।१५ ]। 
श्रभ्यासायं ्रतिरिक्त वास्य 
१--प्रप्नरय विपयतामिनो जनस्याषिदरेण राना मवितन्यमित्येप वो धर्म ( शा०२)। 
~ -भननसि प्तपिमन्‌ शमरमेनापतौ स जाणशद्ररन बनस्पतमामूलादपर्यत्‌ ! उच्क्तान्तमिव 
तरिमन्‌ एगो नरालोकमोताना शरुकवुःलानामञुमि ( कारम्‌० २३ } 1 
२--मए तयषट्रत्या चेतस्यकरषम । मयाधुना म्नेष्डनातिभिरपि दूरत परिट्तमवेरा 
पणं द्रष्यम 1 चण्द्ात॑ सदैकत्र स्यातम्यम. । चणएालबालकजनस्य च क्रौठनीवेन 
मरदित्तन्यमिति । ( फोदम० ३५५ ) । 
ज--फायम्यप्रपात्‌ मनम प्रभूतत्वारच प्रणिधान] योप्यमिति दिर्दृतम. । रानी 
रमतिरपलम्धा ! ग्यत्तमाहितुर्टिकरदटद्मना कृसुमपुरादागनेन विरा ुप्नेन मवितिन्यम्‌ । 


(मुद्रा )) 
“--भा पुरास्न्‌ , पृ,र कुनपारुल, एलमतिक्रा तमयरे स्वय निमित्तमाप्रेण पारयकवमतेपेन 
सवितस्वम्‌ । (पणी ६) 


८-- ष पाग्परतिवभेदता । करतस्यानि एु पितेद्‌ पनवापणानि । ( उत्त० २ ) 
५ --परोप्पाः तरागरय प्रवाह प्रतिक्रिया । 


रौकसोभ चेषयय प्रापुरेव दारते। (सत्त०३) 


१२० चतुदश पाठ 


संस्छृत मे ्रनुवादं कीजिये - 
[ क्त) क्तवतु, तव्य, श्रनीय, यत्‌, एयत्‌ का प्रयोग कीजिये | 

{शक्तिशाली सेनां से रदित होने पर मी तारक को कामि 
हरा दिया । 

२--एेः वत्छ, एेखा करऊ़ तमने जामद्ग्य का त्रपराध ही क्रया दै, न कि उनका 
कोई उपकार किया है | 

रशन दारा उरुकी सेना के पराजित हो जाने पर, उसे कु मैनिक पार 
पर चढ़ गये ( श्रषि ~+-्ट्‌ ), कुदं सुर तीर पर उतर गये (श्रव त्र) 
त्रीर कुदे श्रुत्य युफा््र मे धुख गये | । 

४-यदि ठम त्रपने धनिष्ठ मि्नोँका तिरस्कार करोगे तो ठम श्रय्य धृणामे 
पात्र मन जाश्रोगे | 

५--यह कौनहो स्कताहैिजो किमेरा नाम लेकर सुमे पुकार रहार) र, 
हाँ, यह श्रवश्य षी मेरे पुराने मित्र मित्रवर्मा ह| 

--थोद्धी देर तक मेरे लिये अतीता करो। ममे मी समामे उपत्थित हाना 
श्माविश्यक है । 

७--र्योही वह जागता है, ्योही, श्रध्ययन प्रारम्भ करने फे स्थान पर रोल। 
के लिये निकल जाता £। 

८-शोफ कोस्थान नदो, ठम्टारा व्वा शत्रतक श्रवश्य नीव तरद्रा 


गया होगा | ध स र 
६--श्रनेक कर्ण्यौको सहन करता हृग्राम बरहूतमे वशार्म वमश्रावा 


परन्तु मनि श्रपना श्रमिलपित मनोरथ नदीं पाया । 
१० वह दुम्हुं नष्ट करने पर ठना द्श्रा मानूमपदरना द, पन कण 
व्रनलाता द्र ङि उखके प्रयत्न श्रगएय निश्छ्न घार्येग | 
०१-- यदि ठवुम सदायता न कगेगे तो वह उम ध र ते 11 


धारण करेगा । 


तव्य, श्ननीय, यत्‌, ख्यत्‌ १२९१ 


$ ८--;स मलान पुरस्नर से सूचित होतारैक्ि ओगूटी राजा द्वारा बहूतदही 
पम्ट की रर्‌ होगी (मन्‌ घ) । 

९५-- मान परप के लिये ऊ भी दुस्ताप्य नही है । 

१६-- चकि उसफे पाख बटूत धन था, त्सनिये उसके ब्रहूत सी पलियां 
र्ट्‌ होगी] 

~७--एम लोग श्यरणनी तेनाश्रों के साथक्रिननी देर तम युद्ध ऊ लिये सैयार 


प्ट र्हं 


पञ्चदश वाह ,. - 
प्रथम भाग 
_अन्ययाथक भत्यय--करूला, स्यप्‌ 


श५=--जव्र कोई क्रिया पिले हो चुकी रहती है श्रौर उफ गः दूषी 
क्रियाहोतीरैतो पिले दोचकी ह्ईक्रिया कामोध करानेके लिये भावपरं 
मँ कूत्वा श्रीर ल्यप्‌ प्रत्यय जोद्र दिये जाते ह। मैस, प्रतीहारी सुषम्‌ य 
सविनयमत्रवीत्‌ ८ कादम्‌० = )--समीप में श्राकर प्रतीहारी नमवाषाः 
( व्योदरी पर चीकसी रखने वाली खी ) बोली । वैशम्पायनो भुटर्वमिर +ला 
साद्रमत्रवीत्‌ ८ कादम्‌० = }-माना कुद देर तक ध्यान कर शायनं । 
ग्राद्रपूव॑क कहा । 

परन्॒ “गौव जाता दुरा वटसरम्नेम वृणकद्कुता जाताटै कापर 
धप्राम गच्छन्‌ पथि वृण स्प्रशति"” होगा । 

१५६ कूत्वा प्रत्यय सभा धावुर््रा म जाद्रा जा रका 
ल्यप प्रत्य उन्दी धात्र म जदनार जिनके परित उपल नगा; | 
दूनके वनाने क नियमोको सममे कै लियं दरार का 
कर॒ के मेक्यन ५०५ मे ५2६ तक रतिय। 


1. 


श्रव्ययायकं परत्यय--क्र्ग, ल्यप्‌ १२द्‌ 


मिलिता निदो विष्षप्त ( दित० २ )--स् पो ने एक साथ मिलकर सिह 
न प्रार्थना दी । सर एन सोष प्रख्याप्य सगरान्निरवस्यतम्‌ (सुद्रा ° ९)--इस 
श्ररयघ की घोपणा करके (श्राप के दास बड नगर से निकाल दिगा जाय । 


१६०-- भयनाशन के वंन करते समय क्रिया के स्पों श्रौर॒समुल्वय-योधक 
थयो के प्रयोग र्मे लाधव नाने ॐ लिये कृत्वा श्रीर्‌ ल्यप्‌ प्रत्यय बहत काम 
तेर) प्टेसा करने याकरियि जाने के बाद जव) श्रोर वराद" से प्रारम्भ होने 
चाने प्रयोगो फे श्रनुवाद्‌ मे (ज्रः अथवा "नादः इत्यादि शब्दां का सस्रत 
्रनुदाद करने की कोह श्रावश्यकता नदी, प्रत्युत कृत्वाः रथव (ल्यप! मे 
षाम चल जाता है, जसे, रावण हत्वा-राषण फो मार्‌ चुकने ॐ वाद ! जड 

चट उ गया तो उसने कृं भी नहीं पाया--स तत्र गत्वा न किमपि लेमे । 
यदि विसी श्रग्रेनी षाक्य मे (15९1६ से प्रारम्भ दोने वाले क्ट 
उपवावय एह एए ष्टो तो वह षाय घद्ाभदा लगेगा। परन्तु सस्डृतमें क्रं 
न्या श्रयवा ल्यपरन्त शन्द यस्य गुन्दरता से लये जा सकते, जने, मा 
रपिरणालिःप वक्तरयाप प्रक्तिप्य गम्यतां पवेतमुप्यमुक भ्रति (पन ० >)-- 
ग्भ, एन से पौते षर श्परौर षके नीये पफ कर्‌ श्प्यमुकं पर्वत ए 
नै जाग्र | एसो प्रकार, द्रम सघ्रा्मणस्त पशु शक्तस मत्वाभयाद्‌ म्नः 
"षय -च निभेस्स्य ग्रहसुदिश्य प्रस्थित ( हित ४ )--तर उर रसु 
६ सरक प्र्‌ रातिस्‌ तेख्र पै मारे उत्ते जमीन परष्क दिर 
भ पो परस फरपर्‌ पो रवाना ए गया) न्परेजी के ल्नि बा््योें 
ग 11९6 १.-८1{1काद्‌ किय गरे 
"ता कपऽ प्रप्य प्रयोयस 
1. "पम्‌ तान २ 


रो उनरेः संस्र ल्डार रे क्ख 
स्गमतासे क्या डारस्क्यारै। 
ल्प्णन्त शन्दौदे प्ररोया अ स्वामादिक न्यर्ष 


"९1 रर सिरि इहे पक्त्वा भक्ता स्वपिति-- बट 
~ ८३ ०९८१९. ्यार९ समेन रदन्या पदन्या न्डयित्ि क्टना 
रे ३ र 


॥ क १२ || 


॥ ॥ 
न ^ 


द्धितीय भाग 
श्रम? मे त्रन्त होने षाले दन्त 


१६२-पाहठन्। तया ्रत्ययान धातुर मे श्रम्‌ लगाकर भी भका 
केश्र्थका वोधकराया जाता है] जत्र यह प्रःयय जोडा जाता ैपीतेहः 
परिवर्तन होते जो कर्मवाच्य के सामान्यभूत की ष्टे प्रं होते 
( गक्छर कीलहोन॑कृत व्याकरण का सेक्शन ५२६ देपिये। । उदाहरणा, 
कतेपम्‌-फककर (पिष्‌ से)  वादम्‌--रोलकर ( वद्‌ से) } भोयम्‌- 
-खाकेर (युन से )। 

१६३- जव यह स्प दो बार श्राताटे तो षाद द्वारा मोभित दशा 
थवा क्रिया का पौन.-युन्य चोतित होता ६। “पौन, पुन्य का प्रण 
है “फिर किरि दोना? । जेस, स्मार स्मार नमति शिवम्‌ ( मि कौर) - 
वह वारभ््रार शिव जी को स्मरण करके उरनं नमस्कार करता ६। 

कलिङ्गनाथो मयि वद्ध्वैर इति श्राव श्राव चण्डवर्मा वं 


यतो व्रभूव ( दशकु २। ३ }--कतिगनाथ सुभगे वग पानता ४ 


इस वात को वार वार उुनकर चर्वमा युद्ध > निए तार षी गा। 
इसी प्रकार, पाय पायम्‌--्रार वार पीकर । द द्णीम- ग +" 
देखकर | 

१६४१ - श्प, ध्रथमम्‌ शरीर पूम्‌ के साययर्‌ स्प शरयता ¢ 1 
स्र प्रयोगमें श्रातादै, रमे, श्रवरे-यम-पृनेता मोज गृहा 4 ज 


पिले खाकर वह चनता है । 


श्रव्ययार्थक परत्यय--कूत्वा, ल्यप्‌ १२५ 


भते, (खि की ०)-प्स प्रकार पाता ६ । कथकार भुक्तं --किंख प्रकार खाता 
द! पर्व क्विसेऽयन्या छत्वा सुस्ते । 


(सख )‹ जव करोषपूं उत्तर दिया जाता दे तत्र यथा शरोर तथा क 
ग्रननर इ + ण्॒रल जोद देते ई, जेषे, तथाकार मोचये कि तत्रानेन { छि° 
= )- ~प एसी प्रकार दाङगा, कुर्ह इससे स्या मतल १? 


१६५१ प्रीय या स्वादिष्ठ श्रथ कावोध कराने वाले शब्दों के 
य्रनन्तर ~+ एमुल्‌ = कारम्‌ जद दिया जातादै, जते, स्बादुकार 
तयरणफारं भक्ते--षद श्रपने भोजन को मीठा (स्वादिष्ठ) या नमकीन बनाकर 
व्दता हे । र 

{६६.-घ्ण्‌ षाठ श्रोर विद्‌ (जानमाोधादु फे कमै फे श्रनन्तरद्य ~+ 
ए२ल्‌ = "णम्‌" श्रौर॒विद्‌ +-णल्‌ = "वेदम्‌ जोट दिया जाता जवि 
एष पमषौ सारी जाति षा पोष कराना ध्रभीष्ट होता, ससे, कन्यादरं 
दर्यनि(सिन ग<}--जितनी कन्पा्रोक्ो देपताषे उन स्व प्न वर्णकः 


नेतः द । शापाणयेद्‌ भौजयत्ति-जितने १ एण पो जानता ै उन स्थौ पं 
ग लाता 1 


-१२६ प्चदश पाठ 


ि {६ ८ | --शुप्कम्चूरो श्रीर्‌ सुत्त ण्ट के श्रनन्तर पिष्‌ (पीसना) + णमु 
वि पेषम्‌ जोढ़ दिवा जाता ह रौर साय ही साय पिप धाठुमी तिसीन कि 
लकार मे प्रयोग में श्ाती दै, जैसे, चूरषेष पिनष्टि-उहं याँ तक पीरता ३ 
बिलकुल चरचर शो जाता ई । इसी प्रकार, शुप्करपेय पिनष्टि श्रथा स्मे 
पिनष्टि । 

(क)* समूल, अकृत शरीर जीव के श्रनन्तर न्‌+-णसुन्‌ = “तम, 5 
-1-रघल्‌ = कारम्‌" ग्रीर रह्‌ {-एमुल्‌ = श्राह जोद़ दिए जति ए श्रार राग 
ही षाथ हन्‌ धातु, तथा क़ षाठ तथा परह्‌ धामी क्सीन फिमी लकाम 
भ्युक्त होती दै,जेसे, समूलधात हन्ति-वह वित्फुल जद्र से नाश कग ,1 
है । अछरृतकार करोति-वह कमी मी न की ह्रं चीज को कर उलवा ६। 
जीवग्राहं गृह्णाति--वह उसको नीता जागता पकट् लाता ह। 

( ख ) दसी प्रकार हन्‌ णल्‌ = श्वातम्‌' श्रीर॒पिपू-+-श॒मुन्‌ = १} 
सटा के श्रनन्तर जेट जाते है श्रीर यट सूचित करते एकिव छना ह्न 
पिप क्रिया के सम्पादन मेँ करणमूत या साधनमूत है, ओप, पाटघान नवि 
पाठेन हन्ति ~ वख पि से मारता ६ । उदपेप पिनष्टि = उन पिनण्रि-1 
पानी से परता है । त दम्तप्राह गृहणाति ~ वह उसे हायसे पका" 
इसी प्रकार, पाणिग्राहम्‌, करप्राटम्‌ श्रादि भी प्रयोग मेश्रात £ । 

हस्तवर्तं वर्तयति = हस्तेन वर्तयति । जीवनाश नग्यति ~ ह 9" 
नष्टो जाता कि उका जीवनी चष्ट जानाषैश्रयतिम्रलुकाष्ाा? 
जाता है । उर्ध्वलोप शुष्यति वक्त पदर उपर तदातदा शल आत? ' 
दी प्रकार उध्वंपूर पूरयते । 

१६८३-- जित वल्यता या साद्रश्य का बोघ काधान्णा ध्टतराणश 1 |! 
किवाजा सकता है उखका बोध कराने ॐ लिप कमी कमी गमुमसय वरध 
सक्ता श्रनन्तर होता टै विसने -सटश्य ल्गिनाना श्रोता, ८५ प्र, 
नष्ट वह वम्रे के समान नष्ट दौ गवा। पार्यसवार चर्व" ५, 
खमान चना दै धृतनिधाय निरिन नलम्‌-- † दवान ३1८४५ 1 


श्रव्ययाये$ प्रत्यव--स्त्वा, ल्यष्‌ १२७ 


१६६१--धन्‌. तड्‌ सत्यादि हिसार्थक घातु का यमलन्त सूप साग्नौ के 
-्पमन्नर प्रयो मे त्याता ६ यदि एयुलन्त का तया प्रघान क्रियाकाक्प्‌ समान 
सो नरौर न्प्ल स्रप्रपोयस्सेकीदक्ामें वह सकचा वतीया मे प्रयुक्त होती हो, 
ˆ 3 इरस रवात्त गा कालयति--गायोष्वो उरदे से मारकर वह उन्हे एकप्र 
नता] 

। पर्सी प्रकार व्रजोपरोध गा स्थापयत्ति--वह गाया मेदस 
दवार रस किमकी सवरव मेघा जत्ती र) पाश्वीपपीड रेते 
पाःर्वाच्यारुपपीडयन सेते । 

। २) बवतत सङ्क ([01110 }) 316 @©011 0115 ) सूचिते 
` 3 ^+" हस्त क. द्व्यादे गन्दा = श्रनन्तर अह रय॒ल्‌ = श्राटम्‌ः 
1 गपष्यल ५, जतं केम्राह (= उरो तत्वा) वुष्यन्ते-त ललाम 
एव दृष दा -म टर जोर रे परकटकर्‌ बुद करत टै! दस्तमादम्‌ = दस्तन 
“ल्य । य टप्रम्‌ ( - र एटीत्वा )-लाय य छुरी लक्र } ससी परमार 
लोप््रारम्‌ । 
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नाम चताकर कहता है । नामग्राह मामाह्ययति- वह मेगा नानि लित म 
पुकारता दै | 
। विशेप--समस्त पद्‌ बनाने ॐ लिये शयुलन्त रूप शशा के नना 
भी प्रयुक्त होतेह, जैसे, व्राह्मरवेदम्‌ (न कि व्रामणान्‌ वेदम्‌ ।} जी 
प्राहम्‌ (न कि जीवम्‌ ग्राहम्‌ ) | 

अभ्यास 


{स दुप्टाशयी वक. कमे तान्‌ प्रष्टमारो्य, जलाशयस्य नाति" 
शिला समासाय, तस्यामाक्निय सखेच्या भन्नयिला, भृगोः 
जलाशय समासाय, जलचराणां मिध्यावार्तासन्दैश्र्मनासि रजय 
न्नादारघर त्तिमिकरोत्‌ ( पच १७) । 

२-ततो भ्रादशरीरमग्निसान कृत्या पुननेवीकृतवेधव्यद् गया मया 
त्वदीय टैशमवतीर्यैमे काषाये गृहीते ८ मालविका० # )। 

३-- प्रवृत्ते प्रदोपसमये चन्द्रापीडश्वस्णाथ्यामेव राजदुत 

पितु समीपे सुतं स्थित्वा द्र च व्रिलासवतीमागव्य २१५।५ 
शयनतलमधिशिष्ये ( काटम्‌० ६ ) । 

-- ते दिमालयमामच्य पुन प्राष्य च शृलिनम्‌ । 
सिद्ध चास्मै निवेद्याय तचिष्टा मुदु ॥ ८ कुमार ६।- ˆ } 

५--श्रट येनेष्टिपशुमार मारित सोऽनेन स््रागतेनाभिनयतं । 

( गा? 
ध 


गया 


६-सा छवेरमवनाधिवतेमाना समापनिटष्टन शिना 


चिचनेवातिीया बदरा गृहीता ( विक्रमौ ? )। 
५-मगवराज प्रनीणसक्लमन्यमटल म्रालपयत तीय 
गृह्य दयालुतया पुनरपि ग्वराग्य द्रति्टापयामाग । 
(द्गः ०.4 
-- मत्तद्यलो नाम नद्रेव्यगे वौरतनोस्तनवा आना का ५ 
वर्णीरत्नममामान्यलावतप्य श्य वगय 


वस्य पाटर्ननान्नी ननरभत्ीत । ( दश: 2४, । 


गरव्ययारथेक प्रयय--कत्वा, ल्यप्‌ १२४ 


६-श्रनतर सूतरथारे दारा वैरोधकपुर सरैः पदातिलोकैलो ष्ठ- 
पात हत ( सुद्च >~)) 

१०-स॒प्राप्य साकखसभा चक्रदं कोधविद्ला ) 
नामपादमयोरौत्ता श्रावय सचगणात्तिके ॥ 


च्रभ्याताथ त्रतिरिक्ते बाय 
१-~-एनानुपाने वुमान्यगरए खात्‌ = नयनस्वन्दमुपाद्पर यत्च । 
बूलाच्यारतिलोपदेन काक्त्सय रप स्मयमान श्याम्न । ( भद्धि०२।११ ) । 
२.~स्ना्‌ सभाशविगनन्य दिनान्पमूनि 
मीत्योष्मयेन नननोस्य गनो विदत्‌ । 
धस्यारततो विमनम परिमापनाय 
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स्तैया वैरिभिरचन. कथममी संधास्ये गन. | 
तथ वृरतुविवेकमूढमतिना न्लेच्येन नालोचिनम्‌ 
, देवेनोपुहतन्य शुदधिरयवा पर्वं विपर्यस्यति ॥ (जुदरा० ६) । 

संसृत मे अ्रचुवाद कीनिए-- 
(एमुलन्त, कृत्वान्त तथा त्यन्त शब्दों का प्रयोग कीजिये ) 

श श्रपनी तरफ बहैलिषए फो श्रात। टरा देखङर सारे पणु भयभीत दोर भिर 
मिन्न दिथा््रों मे माग गर्‌] 

२--वद्धाधिपति से यह्‌ समाचार निवेदन कफ चम कव लौः श्राए १ 

२--एकचित्ते दोकर चीर प्रार्य कायं कोवन्दन करने काद्‌ सकलया 
श्रपना कार्य त्रारम्भ कसे) 

४--किखी नमर के ग्ररोख-पडोख मेँ श्रमस्‌ करता टश्रा सियार प्रक्माव ना 
करे घत॑न म गिर पडा श्रीर उठने मे श्रसमर्भं होकर्‌ श्रपने कोय 
प्रदशित कर वीं ठहर रदा) 

शठ की यर्ते सुनकर्‌ ब्रामण ने बकरे को जमीन प्रस्व टिया, उन ५ ॥' 
देखा, फिर ्रपने कन्ये पर स्व लिया शरीर शट फी वात कौ सोना न 
धर की ग्रोर चल दिवा। 

६--उसे दरथार मे लाकर, उपयुक्त उपहारा ग उसका सम्मान कर्‌ श्री 3 
राजा का सन्देश निवेदन कर मन्त्री द्वारा वद्‌ श्रादण1क 4 1" 
दियागया। . 

७--जितनो कन्याया को उम 
( क्यादर्णमू अयोग कौज ) 1 

उसने दवाडई को चरचर पीमक्र उवे श्राय पर रका श्री 71 ५" 
लिया ( चरेय द्रि )। 

६--उनपे खामी काव्य ङ्ग इल्तनेकेग्रण्‌ सवाक श्रि 
पत्ययो ने मार उन्वा मता ( पयागरलातन ) 1 


ने श्रपने योया न्न्‌ मर्या चग्ण +^ {10 | 


21 
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१७२--तमुनन्त शब्द कर्ता या कके तौर परप्येसयम नः 
सकता । वाक्य के किसी भी शब्द्‌ सते इसका को$ सम्बन्ध न्दी रह 1: 
श्रगरेजी से नाउन्‌ इनक्िनिचिव कतां या कर्मैके तौरपरग्राताह, वरां 
म माधवाचक सजा लानी पडतो दै, जसे, ¶,० ६ पए श्वय] 1011 
{10111111 19 11016०06 का श्रनुवाद दोगा-- प्रातरेव उत्था 
( न किं उन्या्म्‌ ) त्रायेग्यवदम्‌ । 1 1687 {0 97५ काश्रतुगाः ष 
अहं मानमधीये । 


(क) 8661 ( देखना ), 10627171 (युनना) इन्या 1 
रानि वाले इनरफिनियिव्‌ का श्रदुवाद्‌ शतन सरीर शानञन्व पग दगा 
च्छा पिप्प 8768८ का श्रनुवाद्‌ होगा-मापमाण तभ ॥ 
इसी प्रकार) श्मधीयान दद तम्‌-९ ऽधम 11101 94पत्‌४। 


१७४--पष्छृत हनक्िनिचिव्‌ का व।म्तविक श्र्भुदै फी {14 
्राय या नित्त दिखलाना । परन्त॒ कट स्यल फेने श्राल ४ जा 14. 0) 
सदा श्रीर्‌ विशे के खाथ प्राता ट, चेनि म, ५, 11110 
215 0 &०› "16 {0 7684 घमा गरतोमा का न गण ' 
सस्त मेँ कतिपय मावर का प्रयोग दयता 1; 44. 


दिखाये चति ई 1 


॥ 


स्न्‌ प्रत्यय १३२३ 


> <६--' रान्‌ (समना). दू (न हना, हिम्मत कसना) क्त (चानना)) 
¡ (सकलाना, सुस्त जाना). उद्‌ ( म्यत न्या), स्म्‌ ( र्म 
ना). मू (पाना). क्म्‌ (च्रपर्म क्ला); तद्‌ ( रहना), द्‌, 
२ ( ठेना)-घन धाठस्रो का मयो होने प्र ठन्‌ मल्वय जता ई, जेस, 
घ्ग्नमि चयमवस्थापयिठुम्‌ ८ उत्तर० ४ )-मे च्रपने हदय को याम 
} मग्ना | वक्त्‌, मिय प्राक्रमचमेनम्‌ ( ऊमार० ३।२ }-इस प्रकार 
"3 प्तान्त मे दोलन चल। 1 जानानि ठेव विनोदयिवुम्‌ ( उत्तर १ )- 
¡सो मततेरउन कसना जानते हो । प्रस्ति-भवति-विचवे-ता भाक्त - 
न्नम्‌ (7० व< }--उनि बो रोगन ६! न विपदे विरत्तिमवलेाक्चितुम्‌ 
८२, ˆ )--; पिपत्ति नरी सन कर्‌ सक्ता । 

४ ९९--ःपर्यप्र सम. योग्य इन्यादि श्च रखने वाले सरन्दो के खाय 
¡7 यो्यता. पक्ति श्रपवानैपृस्य या प्रदीरय श्रं रोध कराने वाले 
दद खा तरुन्या परगोग देता, जैसे, लिङ्ितमपि ललाटे 
{त द सम (त्ति + \- सलार ( मस्तक) पर ल्िवि एएटवो 
155 वान स्मरध॑रै ! ज्ञोदमनल दग्धु तत्तप (ठमार० २।५६)-- 


{ ॐ 
५८१ (दु 


-रन्दत्मयोवोज्लादेते दे लिये पयत । स्विस विमद सर्व 
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परिनातुम्‌ ( विक्रमो° २ )-मुभमे सतर कुं जानने की शक्ति 2} ॐ 
हुतवह्‌।दग्धु' प्रभविष्यति ( शा० ४ )--त्रमि के श्रलानाग्रीरफौन पर 
मे समर्थं होगा १ भक्तः प्रवीणः कुशलः पदटुर्वा ( सि० की )-गाः 
निपुण (या खाने के लिये निपुण ) | 

१७८ -श्समय, काल, वेला, अवसर इत्या कालयायी ग "' 
साथ समान कर्ता नद्ोने पर भी ठमुनन्त शब्द प्रयोग मँश्राता 2, + 
्रवसरोऽयमात्मान प्रकाशयितुम्‌ ( शा० १ )-्रपने प्रापने प्रर 
देने का श्रव यह त्रवसर ईै। समय खलु स्नानभोनने सेमितुम (17 
२ )- यह नहाने श्रीर खाने का समयद। 

नोर-जैषे लेटिनि मापामे दह, षैसेही स्स्कृतमापा ममी {7 
दैसी दे जो स्वस्पत' तोकर्मवायव्य मेँ परन्तु प्रर्थत कत्रा : 
शक, युजः ग्रह तथा इनमे प्रत्यय लगाकर वने हए शद, भगे, न शर 
लेपा समाथातम्‌ ( दित० ३ )-वेदोप ठीक नही फ्विजाा।। " 
युक्तम्‌ श्रशोको वामप्रेन ताडयितुम्‌ ( मालप्रिका० ३) शरणाः “ 
बाप पौव से मारना उचित नदीं 

 ६--संत्कत में वमन्‌ का॥कर्मवान्य मको 
एकी रूपय कतृवान्य श्रर कर्मवाच्य दार्नाम प्रयुक्त दावा १8१1 
वाक्यो का कर्मवाच्य वनाने म॒वुमुनन्त क्प या उगत स^ २1 ' 
शान्द च्या का त्यो वना रहा दै, जेते 


श्रलग म्ण नर्ण 


नमन्‌ प्रत्यय १२३५ 


कटना दक न होगा क्योकि यह प्रमोग भावमेदहो जागा, श्रीर्‌ भावभ्रयोग 
यतं हो नरी सकता पयपि शष्‌ घाठ़ श्रकर्मक नदी ह| 

नेक्णन १७द फे नोय्मे उस्लिित धाठश्रों केयोगमे दोनों प्रयोग 
"एर दने, पवनमालिनितु शाक्यते च्रथवा पवन च्रालिंगितु शक्यते, ययपि 
सादवाला पयोग श्रधिक उमीदीन श्रीर्‌ सादित्विक जान पडता ३ । 

-- ष्व धतु का प्रयोग विशेप ध्यान दने योग्वद।! प्राय यह 
तमनन्त के साय प्प्राथना वा ध्य्रभ्यथनाः के च्र्थं में प्रयुक्त होतादहै] च्रथवा 
ट उन वाक्यो मे प्रयु्त देता र जां श्रनेजी म € {1686९ ( कृपया } 
ग्रता ] एषस्‌ (म प्रायना करता) श्राति, स्स श्रथ मे तुन्नन्त 
म्यम परप तथा प्रयम्‌ पुसपके साथश्राता ट, जैे,नमा पर सप्रतिपत्त- 
महसि ( उपार ५।६६ )--म व्यापमे प्राना क्रताद्ूकिं स्मे र 
( पया ) न समभिये । श्रपहितस्तावन्योवुमदह्‌ति एुमार ( द्रा ४ )- 
ए. राजदुमार, कपना एते प्यानपृवषः सुनिये! प्रिये जानकि, न मामेपपिव 
परिपयक््‌मट्‌ सि ( उत्तर० ३ )-रे. प्यारी जानकी, कृपया एस प्रगार्‌ विपत्ति 
गे प हए टुभतो पत लेसे । 

१८६--पपुगन्त शब्द टलन्त मकार से विन “वाम्‌ श्वर भन 
शाभ्याप साय प्ट्व्तुकःफेव्यधने, प्ररोयमे श्राता ९, सौर यट प्रदट दर्ता 
४१९ मेता पाठ्‌ द्य खचित माप षरने बा सस्त्क १, जे, पुनरपिवक्त काम 


वार्या लव्यतं ( ा० ९ )--पमाद्‌ जी फिर येल्ने के 


स्ट् दान 
५२. \1 
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£--न शक्यं दैवमन्यथा क्तु ममियुक्तेनापि । यावत्त मालये शकय 
मुपपादथितु' तावत्सवमुपषायताम्‌ { कादम्‌० ६२ )। 
‰--का गणना सचेतनेषु । ्रपगतचेतनान्यपि सघद्रयितुमलमय मदेन 
( कादम्‌० १५). 
६--अचिराधिष्ठितराञ्य शच. प्रकृतिष्यरूढ मूलत्वान्‌ । 
नवसगेदणशिथिलस्तररिव सकर सयुद्धवु म्‌ ॥ ( मालव्रिा० १). 
७--घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌। 
पातयितुमेव शक्तिर्नाखोरदतु मन पिटम्‌ ॥ ( पच १।१५) 
--शव्दादीन्विपयान्‌ भोक्‌, चरितु' दुश्चरं तप. । 
पयोसि प्रजाः पातुमीदासीन्येन वर्तितुम्‌ ॥ ( रघु° १८।२५ ) 
६--टत्तं रामस्य बाल्मीके. कृतिस्ती किन्नरस्वनौ । 
किं तयेन मनो हतु मल स्वाता न शुर्वताम्‌ । ( र्यु> १५६४) 
१०--व्यपफशमाविलयितु ज्रिमीहसे जनमिम च पानयिनुग्‌। 
( शा०५) 
११-त्याल बालमृणलतुभिरसी रोदूधु' सजजुम्भते । 
चेत्तु वच्रमणीज. रिीपकुसुमग्रतिन सन्नद्य । 
माध्यं मधुविन्दुना स्चयितु' कीरावुधेरीटते । 
नेतु वांदति य. खलान्‌. पथि सता सूक्त . मृवा्याननि । 
{भवर ०) 


द्रभ्यासा्थं अतिग्क्ति पाक्य 


तमन्‌ प्रत्यय २२५७ 


यमपि शरवस्थोप्यल परिरथ्यं 

न ग्द दया जान्येवाय स्वकायसप्तो भर 1 । विक्रमो ५)। 
९ ---रनोऽघ्र परिचिर भवना वद्ूहमां दिज्ातिमावेदुपपन्नचापल । 

4 जन |प्रप्टमनारमपोधने न वेद्रस्य प्रतिवक्तमद नि ॥ ( ङुमर० ५४० ) 
ग -नरयमिये मात्या नृतया योक्त्‌मषटसि। 

ष्पोत्या हि पित यन्या मदत प्रतिपादिता ॥ ( इुमार० ६।७६)। 
रन पृथ-जनवरटचा वया उत्तिनायत्तम गन्तुम मि \ 

त्त पतुमता किमनप्‌ यरे वायौ प्ितयेऽपिते चर, । ( रवु० ८।६०) । 
---प्पाय उपरा्रमान।मर 

स्मय प्रति यी च वयैव नान्ति 

गये पृषगैर्रकिरीरनोद॑लेन । 

८पो-दि दिरपुरिमस्तचापएच, 

प [मि साज्मःभपएयित्‌ ममयं 1 (वेणा०>)) 
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११-- गरी कीतो वात हीक्याहै, दुर्भि्तमे सम्भानपूवैक जवन 
करना धनियों के लिये भी मुश्किल हो जाता १ । 

१२--दसके श्रपरा्धो के कारण इस दुष्ट को द्र्ड देना उचित १ ( युग्पते ) 

१२३-- दस शुभ अवखर पर सव कदी छोड़ दिये ज्ये । 

१४ विपत्तियो से श्राहत दोकर घर मे ग्रालसी बन करमर रहने फी पम्‌ 
श्मपने श्राप को संकट मे डालना कमी कमी ग्रच्छा हेता ६। 

१५--श्रलक म, वे विशाल प्रासाद उन मिन्न-मिन्न विरेपोमे दुम्री हलत। 
करने के लिये समथ ह ( श्रलम्‌ ) | 

१६-यह दूसरों फा उपकार करने का इच्छुक या, पर श्वपने मनोरथ गे 
खाधनेमे जरा भी समर्थं नदींद््राै। 

१७- मे भीमान्‌ से इस प्राथ॑ना को स्वीकार करने कौ विनती क्रसा।7' 
सर्वंदा कृतकतापूव॑क समस्ण करना मेरा परम धर्म होगा । 


“मन पतनभूत 
५---पपाचनत 
५--सामान्यरभूत 

५ ---श्य यतनं भविष्य 
८ सामान्य भविष्य 
५ --ष्णथी 

\८--- क्रियातिपत्ति 
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काल चार इत्ति 
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केबल सस्कृतमें ही होती ई | दन पाठ मे तथा श्रगले तीन पाठो म उन प्रगे 
तरीर ग्रथ ्रतलाए ग दं । इस पाटमे वर्तमान, ग्राश शरीर राशीन्‌ का 
निरूपण किया गया ह| 


(र्दमान कराल 1“. 


१८५--वर्तमान काल का प्रयोग वर्तमान समयमे होने वाने कार, 
श्रथवा वर्तमान समय मे श्रसिित्य रखने बाली किसी वस्तु स्थिति का ग्रोन करने 
के लिर किया ताता ६, जैसे, जगतः पितरौ बन्दे (खु० १९}--म एशि † 
माता-पिता की वन्दना क्रतां | 


विशेप--वस्तुत. सस्कृत का वतैमानकाल प्रगतिशील वर्तमान प्रात्‌ 
उत्तरोत्तर होते चले वाने वर्तमान वा श्रपणं वर्तमानस्प का बोधक होना" 
जो किसी रारम्भ किए हृष कार्यं फा जारी होना सूचित करता ६ । पलना 4 
लिला दै, प्रवृत्तस्यामिरामे शासितव्या भवती-जिखका प्रथं यह 
वर्तमानकालिक क्रिया दवाय सूचित कायं श्रमी चल रदा दे शरास प्रग 
कन्द नही द्रा रै, जते, वदति जलमियम्‌, पिनष्टि गन्धामियग्‌ 
( मुद्रा०१}-यह खी जल लाती हे (ला रट द ५ यह (दप) मुर्गा दण 
(पदार्थो) को पीर्ती है (धीव रदी दै) । ण्नारतवम्यङन्यप् ठत ण वनिववनन 
(शा० १}--ये तापस-न्या दवी तरफश्रती षं (गराग्ही क्र | उत जरम 1 
वालि का्यंका बोध क्रने फे निषु स्टूनम करं प्रलय नष ५ ५४ 


वतमान कल ( लट्‌ ) १४६ 


वर्तमान काल द्वा वतारे जाती ६, ञे, सत्सगति कथय कि न करोति पाम्‌ 
(भत्र ^ २३ ) --उताष्ट, सन्सगति क्या नर्ही कर ठेतो। 

अन्त्य्तरस्या दिशि 'दिमालयो नाम नगायिसज (कमार ६।६) - उत्तर 
दिशा मे पथताधिपति द्मिलय द! नास्ति जोवितादन्यद्मिमततरमिह्‌ 
सवजन्तूनाय्‌ ( कादम° ३५ )} पीरा पुनयवाना वाचमर्थोचुधावति 
(उच०१) ] न खलु वरिरुपाधीन्‌ प्रीत सश्नयन्ते ( मालती १) । 

{८६--उपरोक्त साधास्स चरथो ॐ त्रतिरिक्त सस्कृत का वतत॑मानकाल 
निम्नलिखित श्रो कायोध करने न प्रयुक्त टता ६-- 

(कः) १५] कमी यह्‌ ताक्कालिके भविष्य (11111९6त्‌1816 कप्राप्ः८) 
¬, प्रथ्‌ वा चोष करता र, जने, श्रयमहमायनच्छासि (रा९३)-यह, म ताना 
र ( प्माङ्धेया )} कदा यमिप्यसि, एप गन्छामि ( सि कौ ) | मन्वयन 
मेदस्‌ ( मादी ५.) 

(ख) जमो काय प्रमीष्टीहोचुद्या स्टार, ते राल > ( श्मासन्न ) 
41 चा1 वा चोप कराने फे लिए पतमानकाल का प्रयोग एदा, सने, कडा 
५ नगसदागताञंल--प्रयसागरदल्मासि (सिन्वार) ! उमरमव ने न्द द 
1६५ व्यापा ह (ययातू> दमी आया )। 
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1 


| १८७-देतुसूचक या ट शासूचक (0116107६) वाद्यो म भीष 
"का बोध कराने क लिए कमी-कमी वर्तमानकाल का प्रयोग होता, ओ, 
-योऽन्न ददाति ( दाता दास्यति वा ), सम्बगं याति (याता याभ्यति 
-बा (सि० कौ०)}-जो श्रन्न देता है (देगा), वह स्वग जाता है ( जायगा )। 


१८८--उर्तमान केसायसजवरस्म जोट दिया जाता रै, तपर वह्‌ भूतप्तल 
का द्रर्थं देता रै, जैसे, कस्मिर्चिद्‌ चने भादुरको नाम मिह. प्रतिव्रमति म 
.( पच १।८ )--जगल मेँ भासुरक नामक एक सिह रटता था । कीति स 
परारमूल्यर्यशांसि { शिश० १७१५ )--्रपने प्राण॒ ठेकर उन लोर्गागे 
यश खरीदा । 

१८६--धर्नवाचक रन्दो > साय इच्छा के सदं मृ वर्तमान फ़ल श्रा 
भविष्य का च्र्थं सूचित करता है, जैसे, करि करोमि क गच्छामि (उतर० १) ~ 
क्या कस शरीर कटां जाऊं ? क भोजयसि (धि० कौ), इती पकार 


गच्छामि तपोवनम्‌ ( शद्रा ६)। 

(क) जब किसी प्रश्न का उत्तर देना होता है, तय वव॑मानकान नलु क साध 
भूतकाल के वर्थ मे गरुत होता दै, जेष कटमदार्पी किम्‌--ननु करोमि 
- सि० कौ ० )। 

१६०१--क्रियाविरोपण पुरा श्रीर यावन्‌ % माय वर्तमानकानं नर्चि ण 
मविष्य का गरर्थदेताहै, जे, श्रालंकरिते निपननि परा (मर च्य) - 
द्मवश्य दी ( निश्वय द) ठम्डाय गर के विद्यमेपदगाश्र्या श्रा 
ठम्दे दिखाई पठेगा । यावदस्य दुरात्मन" सयुनमत्नाव गत प्रया 


( उत्त ८० १}--दख शट का नाद क्रमे क न्ग श्रवण्यदली ( निर्लय 
शच्रनन को मेगा । । ५ 
विेप--नि्वयान्मक्ता का जर श्रनिवाः नर्ण ४। 


द्रात्रा ( नाट्‌ ) 


श्रा ( लोट्‌ ) ९४३ 


पे पुरवासय, सुनते जाय्रो । पञ्िायध्वम्‌, परित्रायध्वम्‌-उचात्रो) चचाश्रो । 
ग्ण प्रियसचयि, कामि, रेष मे प्रतिवचनम्‌ ( उत्तर० )--दाव मेरी प्यारी, 
कदं घे । उत्तर टो । वष्णं दिन्दि, भज क्षमा, जहि मदम्‌ ( मतं २)- 
न्वालच छोर, चमा धारण करो, धमर त्यागो । 

(फ) जबर विनप्रतापूवक कोई बात कटनी होती तो प्राना 
नमेपाच्य का स्प प्रयोग में श्रता है, जैसे, एवदासनमास्यताम्‌ ( विक्रमो०२) 
यद्‌ धरान ६, पया वरैट जादये | 

1६२--्रायाके प्र पुष ( प्रन पुष्य) शरीर मध्यमपुरष कारूष 
~या ्रफीर्याद्‌ सा बोधक्यने केकाम म श्रता दै, जैसे, प्रत्यत्ताभि 
प्रपन्नसुमिसतु वस्ताभिरप्टासिरीश ( ा० १)--एन श्राठ प्रतमक्त 
स्प म उत शिव भगवान्‌ उम्र सदा बरे । पजन्य कालयर्पी भवतु 
जनमनानन्दिनौ पान्तु घाता ( मृच्छ १० )--भगवान्‌ परे, मयर पर नेष 

स्थ लोयाकरे मन वा द्रःद्री लगने बाली एवे बह । पुतरमेयंगुणौपेत 
पव्रतिनमाप्तुदटि ( शा  )--मगवान करे, ठम एन दुरो ते युक्त 
प्त पृ पापो | पुर लसर वास्सरुणसुरूपम्‌ ( सपु ५।६४ )--भगगन्‌ 


१९. पपत (प्ह्प पृश पाश्रो | तात मे चिरलीय ( उत्तर ४)। 
"रादि | 
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बिरेष--तंत से उत्वन मराठी श्राटि माधा्रो की आजा [717९7 
196 1710600 से उक्त प्रयीग मिलता-जुलतः ३) जेमे, ला गृहस्यपात 
लार्तोः, श्वोल-बोल बलतो; “तोजी ने मुलाना मारमार म।रिले । 

(के) इसी प्रकारचेत्र एकी व्यक्तिद्वारा कं कायं ये जते दुप 
दरथ्ाये जाते ई, तत्र श्ा्ञा का प्रयोग होता ६ ( दोहरा प्रयोग नेह ), गे 
सक्तन्‌. पिव, धाना. खादैत्यभ्यवदरति ( सि० की० }- मना ह्रादा 
चतराता श्रा, जो खाता हुश्मा वह मोजन करता ३ । 

मराठी मापाकेनिम्न वक्याकी ठलना करोः-शगा घा, दागी ना, 
पाणी पी, श्रशारीतीनें हा सकार्ली चरतत श्रसतो, कुट भादच उरक जगा 
फोड, फुर्तेच तोड, फावाच मोठ) श्रसा ल्या दुष्टे वागेला प्रगदी नाग एन 
सोडिलो । 1 
ग्रारीलिट्‌ 

१६५--ग्राशीरतिट. ८ भूयात्‌--मविपीष्ट ) हमेगा प्रागीरयाद द्म + 
श्राता ह शरीर उत्तम पुख्पमें वक्ता की इच्छु प्रकट कर्ता, गे, तानि 
स्दद।शारमहे केवल वीरप्रसत्रा भूया ( उत्त )--तादेम लीरा 
क्या राशा करं १ दृ्वरकरे तुम्बर पुता करो । विवयामुरज गम 


रमीयाः पर्एितिम ( मातो 5 दवता लीव अय की र्णा 111, 
कराया भूयासम्‌ ( मालती }-णर न दन्छाकवता "(म 1, 


काल श्रौर इत्तिर्गं १४५ 


~ तारापीडो देवीमचदत्‌ । फलमिवाखिल पल्यामि जीवित सज्य च । 
्परतिविपेये धातरि किं कयोमि । तन्मुच्यता, >ैवि, शोकाठुवन्ध । 
प्राधीयतां र्ये च धर्मे च धी (कादम्‌० ६५) } 
४--पुभ.पस्ब रासन्‌ क्रु प्रियलखीटटृत्ति नपत्री-जने 
भुं विप्ररतापि रोपणतया मा स्म प्रतीप गम । 
मूविप्ठ भव दक्तिणा परिजने भाग्वेष्वनुत्तेक्रिनी 
यान्येव गृहिणीपद युवतयो वामा लक्लस्याधय ॥ (सा ४) 
६--पानु न प्रधम व्यवस्यति जज्ञ युत्मास्वपीततेपु या 
नाते प्रियमटनापि मेनता स्नेटेन या पलयवम्‌ । 
श्राय घ पुुमप्रसूतिससये चस्या भवद्युत्तव 
मेय बति "रु तला पतिगृह स्वसु 7ातनाम्‌ ।॥ ( पा # )। 
प्रभ्याताथं श्रनिरिक्ते वाद्य ` 


‰ ४5 ` सप्तटश पाः 


संस्कृत मं श्नुत्राद्‌ कीनये-- 

१--उप पर चदरकर सपि कोश्रो के वर्वोँकोखा जाता या। 

र--श्रपना घनुधच्दाकर श्रुन कणये कहने ड व्यया त्रय तुन पफौ 
लने को तैयार दी 1" 

३--> पर्तियोँ द्वारा कर्न्धोँ पर एक कञ्छदोयाजास्ट द| 

८-- तुम सुमे यहां क्यो छोडतेदो? मेगा करूंगी? मकि शग्णमे 
जागी १ 

५--रस वत्त कीछ्ायाफे नीचे वैडद्रग्रार्मे उसस्वी फी प्रतीचा करा 
( यावत्‌ का प्रयोग कीजिये ) । 

द-र्पश्रमीएफ लम्बीयत्रा सेली प्या तुम सुमे उननी जलग फन 
करने के लिये कहते हो | 

७--मगवान्‌ करे, ठम दौनों श्रपने सद्गुणो ॐ श्रनुर्प पूर पाश्रो । 

<-माता पिता की श्राया मानो, विद्वानों का श्रादर करौ, र्म की 
निन्यामे एक शब्द मीन बोललो, श्रीर्‌ श्रषनी स्थिनि गै सन्तुष्ट गा । 

६--ईश्वर करे गरे सूत्र दूध ठे, समय प्र जल त्ररमाने वातै गद्यं > सपा 
थ्वी सव प्रका के धान्य से प्रण शेते} 

१०--उसके राप्य की बालविक दशा कापनानगाने तलिन ताण 
गुमचर उसके राव्य भरमंमेते जं । 

११- परो फो तहस-नहम करता टृश्राः निपात का {८ दा 
न्नीर उनकी मन्यति म जनाना त्या क लाल + {11 


करने लगा । 
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कोन इस वात की सम्भावना कर स्क्ताथाकि मोरा गहने वेच उ्नेगा। 
जेतार कार्तिंफेयत्य पिजयेय ( महावीर० ३ }-्याम कार्तिभेय रे जीवने 
भाले को जीत लगा ? मनसिजतरं' छर्यन्मा फलम्य रम्म्‌ ( मातगिता ५ 
४ )--कामदेव-टक्त मुभे अपने फल का खाद्‌ चश्रि। कुया दसा 
पिनाकपरेथयचयुतिम्‌ (कमार ° ३।१०)-म पिनाफपाणि महा जी का »। 
धैय द्रा सक्ता ह । भ मोजन लमेय ( कि फौ० )-प्रा्ना कणाः, 
नवादता ह कि मोजन पा जाङ। 

(क ) विधिलिड श्मधिकतर इन वातां का बोध कने प निण प्रतु 
है-- श्राना देने मे, उपदेश प्रथा पयप्रदर्शनार्थक नियमा फ पानम, ध, 
द्रथवा कत्य का मार दिखलाने मे, मे,उनद्विवपं नितनन (गा), ) 
--दो वर्प॑सेकम उग्र वलेक्च्येको गाद देना चाहिए । श्राप वषर] 
( चाण॒० २६ )--विपत्ति ॐ लिएधन की रता करनी चापि | ग ^ 
विद्धीत न क्रियाम्‌ ( फिरात° २।३० )--एकाएक ( मिना सो । 11, ) 


कार्यं नही कर्‌ वैया _ चाहिए । त 
विशेप--विविनिमव्रणामव्रणाभीष्टसप्रण्यप्राजतपुं 7 । 


विधि लिद्‌ १४६ 


१६६- जव यास्यता दिलाना श्रमीष्टं होता है तच कृत्प्रत्यय ( तव्य 
मन्‌. रयन) श्रथवा व्रिथिनिद्‌ प्युक्तं दोता है श्रौर कमी कभी 
तमन ~ सचे, त्व चन्या वहै , व कन्याया वोदा, त्रथवा तया फन्या 
7ोटल्या (सि° फौ^ म पन्या नो च्याहने योग्धष्ठो] 

(व ) जय मता दिखलानी दोती ६ तत्र विधिलिद्‌ श्रवा इत्य प्रत्यव 
\ ये, वनी. वन्‌. रत्‌ ) प्रयुक्त दो सकते १, जते, भारः च वहैः अथवा 
भारस्चया वौटन्य (सिर की }--तम ठेकाटोने में उमर्थ॑दहो) 

( २०० )१--मिनन्‌, कतर. त्यादि प्रश्नवाचक शव्द ॐ खाय विधिलिड्‌ 
न्यधता ररापरमत्ण्यि निन्दा दिखलाने म प्रयुक्तं होता है सने, कं 
प्रतय वाएरि मिनन्‌ निचिप्यति वग~ पौन दरि पी निन्दा क्रेया? 

(१। च? ऽगरचव {निलाना दता र र पयद्वि? मरब्द फ़ ग्रतेग नही 
परयो वर पिल पी चपा सामानभपिप्य दव प्रयोग द्रपिक हेता 
६ \ र वाप्यद्रयन्पो नास छ द्रद्यति (सिर पौर)ो--परास््यं रि 
प ष्पा पै तर्को देसे । पस्तु जव प्यदि शब्दना प्रयोग हेरा 
"वा १९. ६ सगा, उसे, याउ यदि सौऽधीयीत--यपदि वट रद 

` ५ "६१९ । 


{ख) 
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२०२--्रा्नित वाक्यो म प्रायः परिणाम श्रयवा ्रभिप्राय मात्रम्‌ 
के किण विधिलिड्‌ का प्रयोग होता दै, सैम, नेप तु मे कचिन्‌ थय भेलः 
मतिविधीयेत ( उत्तर० १)- मेर कोई दोप बतलाश्रो ताकि वः गुः 
जाय | 

२०२३९ --जहां श्राशा प्रक्र की जात है, पर्‌ कन्नित्‌ शन्द्‌ दारा नरी, वः 
विषिलिद्‌ का प्रयोग होता ६, नैस, कामो मे भुजीत भपान्‌ -यः 70 चाः 
हैकिश्राप यर्येगे | परन्तु जब कच्च्चित्‌ का प्रयोग हागा तव वातय टम प्रा 
होगा--कच्चिज्जीवति-श्राशा करता दुं कि वह जिन्दा) नि 
स्मरसि रसिके तर हि तस्य प्रियेति (मेष० )- पे रिग, श्राणा २५८ 
कि ठु श्रपने स्वामी कौ याद करनी हौ क्योकि तुम उनकी बदरी प्यारी हो| 

(क) “यद्‌ शब्द का प्रयोग किष त्रना यदि सम्भावय, रपि, "1\ 
छ्रपिनाम शब्दों दारा श्राशा का बोध कराना हेता तो विप्रिलि- "॥ 
सामान्यमनिष्य का प्रयोग होता ३, जैसे, सम्भावयामि भुप्रीत भौ 1 
मवान्‌. (सि० कौ०)--्राशा करतां कि श्राप भोजन कद श्रि 
मगवतीनीतिर्विनेग्यते (मालती०७)--चारताद्‌ कि श्रीमती अ शी सीन 4" 
होवे । श्रपि जीयेत्‌ म वराह्ण- शिशु. (उत्तर० र)-क्या श्रा १२ |, 

ब्राह्मव्रालक नीवित टो जायगा | परन्तु जव यदृ शब्दफा यरयाग हश: 

` इख प्रकार का वाक्य बनता हे--सम्भावयामि चद्‌ भूतीतास्यम । 


विधिलिट्‌ ` १५६१ 
(ग) 


२९४ जिम वाक्यम एकं कार्यं काहोना दूरे कार्यं पर श्राभित 
दर्शाया जाता ६ उसे दतत्रोधक या समययुक्त वा सोपाधिक 
(@०011108)) वास्य कहते रै । एेसे सोपाधिक वाक्यो मे पूवंगामी 
उपपाक्य (211106606))1)) तथा श्रतुवती या प्रादुप्िक उपवाक्य 
(०१८९८९८९) देनं मे विधिल्िट्‌ का प्रोग शेता ई । पर्वगामी 
उपवाेय ( (071011081) में दे का उल्लेख रहता है त्र †र श्रातुपगिक 
उपयाक्य ( @०ग1\९4प९71{ ) मेँ फन का निर्देश रहता दै । “च्रगर> के 
रथान पर ध्यदि' या ध्चेत्‌ का प्रयोग विया जाता ६, जैसे, यद्यत्र तात 
सनिहितौ भवत्‌ तत फि भवेत ( ता० १)--यदि श्राज पिताची वहां 
एते ता पया हेता { हवा पथ्येजगति विचरन्निच्छया मसिया चेद्‌, 
ग््रारास्याद्र तदतु फथये साधवीयामयस्थाम्‌ ८ मात्ती< ६ )--खणार 
भरम रदेख्टलुएार पूते पापते य्दितम भेर प्यारीमो देखनासो परिल 
"रवासन दना, तद र्‌ माघव मी द्रवरथाया वर्सन परना। षट्न्य घटेत 
सथा यि तपत्‌ रयात्‌ । 

विःाप--प्यान दीजिएगा वि "वेत्‌ कमी भी दास्य षै धरारम्न मे नदी 
प्ररत छता) 
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भवेत्‌ ( कादम्‌० १६ ) -यदि उसकी मृब्युहोलायतोवहभी एकग ष 
होगा । इसी रकार, ₹णमण्यवतिषठते श्वसन्‌ यरि जन्तुननु लाभगानम। 
८ मवेत्‌ , )-( खु० ८। ८७ ) | 

(लख) ज्र श्रादरपूवक या विनप्रनापूर्वक बोलना होताष्ैतो शर 
चाक्य ( (0056460४ ) न विधिलिट के स्थान प्रर श्रागाका प्रयोग ह 
दै, जैसे, न चेदन्यका्यातिपातो गरृह्यतामातियेयसत्कार ( शा० १ )- 
रेखा करने से किसी दूसरे कामें चतिन पेये तो षया श्रतियिन ग 
स्वीक्कत कर लीजिए । 

(ग ) जवं उमययुक्त त्रयवा सोएाविक ( तालात्‌ ) उपक 
वित्कुल स्वीकारपूचक ( 47717722.718 ) तथा निश्यात्मक षते गवा 
जव पर्वगामी उपवाक्य तथा प्रानुपगिक उपवाक्य दोन ही म किरी वारा 
वस्व॒स्थितियो का उल्लेख रहता है तो विधिलिट्‌ का प्रयोयन होकर कपाल 
काही श्रयोग होवा, से, यदि वरमेमातो हम लोग बाहर नर्गजा ग~ 
यदि दैव. वर्षति तर्हिवय वरिर्गन्त न शक्लुम । यं परवा करि 


दोगा । 
ग्रभ्याप 
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5--परोने कार्चहतारं प्रत्यन्ते प्रिचवाग्रिनम्‌ । 

वजबरेत्तादस मित्र षिषङुम्म पयोमुव्वम्‌ 1 ( चाण० ८ ) । 
७ लव्य चव लिप्येत लव्ध रकतेवव्तयात्‌ । 

रचित बदधरेषनम्बन्‌ वृद्ध तीर्थेषु निक्तिपेत्‌ । ( दित० २) । 
=--ञ्मी>ेुरिमे लोको न र्या कर्म चेदहम्‌ । 

सङ्ट्यच कना रयामुपटन्यामिमा प्रजा. ॥ 

(श्रीमद्‌० ३।२ष्) 
<-भवभीप्ममप्रोण धृतराष्टेवल कथम्‌ | 
चरि तततल्यकर्माच भयान्‌ धी न युञ्यते ॥ (बेखी० ३) । 

{०--पन्ना र्वा त्रियैासुरयैन राचणव्हयम्‌ । 
सपन्लास्माधिजीयाम्म समामे च सृपीमटि | (भदट्ि° १६।२) । 
:{--या-तीप्य स्र्तणि तव चासामि स्रा । 
उद्पुनीयात सनरन नि रेताम्पचनम्‌ ॥ (मदि ट) । 
--गावपरप्यमिद स्लचेगद्ठन्रेपु भवानपि । 
व" पतनवस्नति परगुधत्त पर्ति जन ॥ (मष्टिः १६। ९७) 


¢ न 
[हि | 


"पर्यासाधं सतिरिवत दारय 
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भू-मि वा तवात्यन्तवियोगमोये कर्याुपेदा हतजीवितेऽरिमिन्‌ ! 
स्यद्रतणी य यदि मे न तेनस्वदीयमन्तगंतमन्ताय ॥ ( रघु०१४,६१) } 


&--प्रसष्य भरिसुदरेव्‌ मकरवक्त्र ट्रातराव्‌ 
सञुदमपि सतरेद्‌ प्रचलदूर्भिमालाऊुलम्‌ ! 
मुजगमपि कोपित शिरसि पुष्पवट धारयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूरखननचित्तमाराभयेत्‌ ॥ (मतृ २।४) । 
७--श्रमा्ेन च कातरेण च गुण स्यात्सातुरागेख क 
अराकिक्रमशालिनोऽपरि दि मवेच्‌ पिं भक्तिष्टीनात्‌ फतम्‌ । 
्रश्ाविक्रममक्तयः समुदिता येषा गुखा भूतये 
ते भृत्या जपतः कसव्रमितरे पत्सु चोपतु च ॥ (गुर०१) 1 
द~--घ्गिय यदि लीवितापद्य हृदये फं निरितिनदहति माम्‌ 
विषमप्यमृतं स्वचि्‌ मवे मूर्तं बा विपमीशचरेच्धया ॥ ( ०८) «१ 21 


सख्त में श्रटुवाद कीजिपए-- 


१--श्रपना श्रमीष्ठ मनोरथ किस प्रकार छिद्र कम यैह सौग ध त । 


खारी रात पीत गर | 1 
२--दस महान्‌ शोकठागर मे निमग्न वह सम्भवध, रिम भर" 


क्षेगे । 


निधि लि्‌ ९५५ 


स लोभी श्रादमी फो दन्य देकर तथा मूं को उसकी मर्जी के श्रनसार 
श्राचररा करके वश मे करना चाहिए । 

{र्य ॐ प्रतिरिक्त श्रौर कौन श्राकाश के नैशान्धकारमालिन्व को दूर 
कर सकता र । 

१०--यदि गर भी पुमे पहिले रवाना हए ल्यं तो स्थकेद्सवेगरे 

उन्द भी पकट ल (पकड़ सकता हू) । 

९४ --चाट्ता ट कि दुष्ट चाणक्य नन्दवश के पर्त मेँ चला शरावे | 

५२९ त्राणा करता ए (कन्चित्‌) पि, गाप की तपत्वा निपित्र चल 
रही ६। 


उनविश्च पाठ 
लंड! लिट्‌ तथा लु 


अनदयतनभूत, परोक्षभूत तथा सामान्यभूत 


२०७--सस्छत में श्रतीत समय का बोघ कराने केलिए तीन लग! 
दोते ई--() शरनयतनभूत (लर्‌) (२) परोच्भूव (विष) (३) र141 
छद्‌) । धआरम्म मे प्रत्येक काषटथक्‌ श्रयं था! प्रानीन अर्थो, श्रा त 
सस्छृते बोलचाल की भापायी उस मानेमे छिगे हृष्‌ अरन्थम य 4 
लफार्‌ श्रपने टीकनटीक श्र्थमे युक्त होतेये। परन्तु श्रामं चष? 
स्रत बोलत्राल कीमापा नरह मई, तम अन्यकार इन वीर्ना कर # 
मनमाना गयोग करने लगे) जिनश्रयोमे यतीनां लकार मौलि वा पृ 


होते ये वे ये ह~ 


लद किट्‌ तया लुह _ १५७. 
प्रन हेते ६! रमान्यभूत आरत (हाल के ) मूतकालिक कायो मे राये 
सए उलायो मे प्रयुक्त होता है, परन्त॒ निल्चयपू्ैक उल्लिखित भ. तकाल का 
रोध करने चेक्लिदः चरयवा घ्नां का वयंन कसे के लिए यह कदापि 
परस नख ह्येता । पत प्रकार, खरे पुरुषसूक्त ( ग्वेद १०१६० ) मेँ केवल 
अन तनभूत सथा परोकभूत का दी प्रयोग हरा है च्रीर वहं उल्लिथित 
नापि, प्रतीत काल से सम्यन्धं रखती है 1 एेतरेय ब्राह्मण मं ्रातनन (हाल 
ॐ ) गाप नामान्यभूत द्वस दिफ्लारः गए ₹, जेते, स भूमि विश्वतो इत्वा 
'न्यतिष्यदपसारालम्‌ , यायो ह जनिरे तस्मात्‌ च्त्यादि ! अजनि ते वे पुत्रा 
यजय मामनैने त्त । परन्व॒ चाद 3 सद्टरत-लेखको ने श्मनयनन मूठ, परोत्तमूत 
तेष मापान्य तरे एस ग्न्तर्‌ बी श्चोर च्छल ध्यान नहं दिग चौर 
पिसीमी स्यरतीन गोयं बाबओोध कनि लिषए्‌ तीनों का मनमाना प्रे 
पिदा चा वह प्पतीत पाच तलका, चादरदरर का, नाते उत्ता 
हाप द्प्द्ययाप्तेवानटेनागवाहट तञ, नङ स्मः 


~ ~---------=-- क 
५ 14९ द 41१६१, [न 


यपम्‌ ठनि सवभय चानानियम्‌ (दरम्‌ १८६) । 


१४८ उनविश पाः 


कलिग देश मं रहे थे ! नाहं कलिगान्‌ जगाम (सि कौ०)--मे कग देव 
नदी मया या 

२१०१-सामान्यमूत (लुङ )--दल > श्रतीत कान दधया ग्रनिधिति 
श्रतीतकाल काबरोध कराने के श्मतिचि सामान्यभूत नैरन्तर्यं (07 
71005688) का मी बोध कगता है ¡ उस श्रयं में ग्रनदतनभूत का 
नदी श्रा सकता, जसे, ब्राह्मणेभ्यो यावजीवसनमदात्‌ (न कि श्रददात्‌ )- 
उसने जिन्दगी भर ब्राह्मणो को मोजन दिया श्र्थात्‌ भोजन देना भिन्गी 
अर जारी रक्छा | 

(क) स्मः से श्र-संयुक्त पुरा के योग यँ ग्रनद्रतन भूत, परोदरमूत, बधा 
वर्तमान के मी धयोग मै श्रा चकता रै, भेम, वसतीह पुरा छत्रा पपागुर- 
वसन्‌, उपु; वा--यदयं पदिले विवा रहे रे । पर्व पुरास्म्‌ ॐ ^¶ 
केवल वर्तमान श्राता दै, से, यजति स्म पुरा--वह्‌ प्राचीन कान मगा 
करता था ] 

२११ मा या मास्म के ग्रनन्तर सामान्यमूत काश्य लुह गा 
है| ज्र खमान्यभूत मध्यम पुष्प च्रपने धग्रणको लोप कर्‌ पा ¢ काण 
श्राता है तो ग्रा काश्रयंदेता दै, तमे, वयस्य, मा काते चू (माता) 
--मित्र,डरोमव । मतुं र्वपकरतापि रोपणतया मागम श्रनीप ग 
(शा० ४) --श्रपमानित हने प्रमीते > कारय परति त [द श्रा/ 


प्रत करना | 


भूतकाल १५६. 


-- नःपत्तिरारं निर्वै चाम्थानमञपमयासीते 1 
तत्र चायनिपतिभिरमाद्र्भित्े्च यह तास्ताः कथाः छुवैन्‌ मुहूतें 
मियामाचक्र । (कादम्‌० १५) । 

--वनासेऽपि मात काल त॒ सञ्यभारमनायामेनैव प्रताचलेन 
दभार । ययय राजा सर्वकार्यास्यकनर्पात्ट्दसाचपि द्विरुरित- 
प्रजानुराग्पतर । (फटम्‌० ४८) । 

> ापरिभूतस्योतिपां प्रादमणणानां 
भ -ा्तगसेषु मा सप्यो भृत्‌} (उत्तर० %) | 

--उगौपान्यानमप्रसनो मम्म्नो भेजे धर्ममनातुर । 
पयर रदः सौऽवममत्तः युपमन्वथृत्‌ | (रपर १२९) | 
व्यरपिरानपरसा्यन्‌ परिता मावमर्था 


पर्पमिव लपएल्मी पम तान सस्णद्धि ! ( भतू ०२। १७ )। 


द्रग्यासा परतिरित्ता वारय 


१६० उन्विश पाठ 


₹--दस विषय में चिन्तितिन दोग्रो, वरम्दारी ग्रनुपस्णितिमे मेरे पिज 
ठम्हारे पुत्र की देख-रेल क्खंगे | 

२े--कमी धर्मशल्तरिविषयक वाते करते ह्‌, कमी नित सीयने में रनम एए, 
उसने सारा दिन शपते मित्रांकी मरली मे परिता दिया) 

४--तमने मेरी पुस्तक क्यों तरतराद करदी ? नही, महाशय ओ, भते उने 
तक नहीं । 

५--जव मे उने मिलने गथा तो मने उह धर पर नहीं पया। 

६--मेरेपिताजीने पूर्वो की खारी सम्पति गदी दै, ति त्मका 
वाद में एक दुसरे से कगद्धान करं । 

७-- पमी श्रामो के चारो शरोर राजाने पने रव को न्थाप्ि वरा! 
ताकि ऋषिलोगोकीतपस्याम कोः उवान पः 

८--प यट टेखकर प्रसरद फिगरीवोकी दशा गुघारन म नयग ता 11" 
सफलीूत हए । 

६--वादीके सारे गवाहप्रागषु रुः ग्रत द्रत बुकत्य कोनु विद पा 


होनी चाहिर्‌ । । 
२०--क्डवयो तफ श्रावेटकरनेमे उपना कीन 0 न ^ 


द्रकम्मात्‌ एक विक्यनव्याय ठग्स विग । 


विंशतितम पाठ 


दोनो भविष्य काल तथा क्रियातिपत्ति 


२१२ सगत मे मविप्यकालिक क्रिमा फा बोघ कराने के लिए दो मिन्न- 
ग्नि लवार्‌ १ -(१) प्रनयरतन भविष्य (लुट्‌ ) श्रौर (२) खामान्य मविष्व 
(लः) 1 टर्न पटी श्रन्तर द जो श्रनययतन भूत श्रीर्‌ सामान्य मूत मे, सिवा 
ए्णये, पि, श्रनयनव भूत पीर सापरान्य भृत भूतकाल मे सम्द्न्ध रग्यने ट श्रीर्‌ 
प्रनतः भपिष्य व्परौर समन्य मविष्य मविग्यकाल से सण्यन् रपते रै, म्र्यात्‌ 
ए लवार (ग्यनद्यनन भविष्य) फेय क्रिया का वष वरता जेोश्राज नपेगी 
"पीर लः तकर (सामान्य भविष्य) साधारणतया सवी प्रका यौ भविष्य निरा 
सा-ानमेमी द्यते बाल्ली भविष्य तरिपाश्रो फा--दोप वराक | एस प्रमर 
धर [विष्व {नवल्ला क, श्रलरतन सचिप्य श्रा म एने चालली पिसी दूरवती 
भपिष्गकाणिक त्रिया चा चोौपर कता रै] सासान्य सचिप्य न्यनिगिति भति 


~ [ट मः 
मूल, प्यार वाराय बालनटल वा भूपष्ण्‌ काल पर्‌ निर्र द्प्य कन्न 


पोप परान म प्ररुत्त होता ६, सप्त पयपराभिरयसच तच गन्तारं (दद्रा 
४) हः लोन रा "ही दचह दिनोमे वहा जयने । प्ते .न्सृल्तिर 


१६२ दोन मविष्य काल तथा क्रिप्रातिपत्ति 


- २१३ -जव किसी भविष्य क्रिया कौ श्रलन्न घनिष्ठं समीपता दिपानी ती 
है, तो वर्तमानं श्रथवा मविष्य कोई भी प्रमो मे लाया जा सकता , मेभे, करो 
गमिष्यसि--एप गच्छामि गमिष्यामि वा (सि० कौ ०}-कय जाग्र १ श्रभी 
जाऊंगा | 


~ 


_ २१४५ जव समययुक्त (60701/1008]) वद्य मेँ श्राशा परम्५ 
जाती दै,तन मविष्य काल का बोध कराने के लिए सामान्य भूत, व्तमानकात, पा 
समान्य भविष्य कोई मी प्योगमे लायाजा सक्ता, भसे, देवण्नेतणीः, 
वर्षति, वर्पिप्यति वा धान्यमवास्म वामो वप्स्यामो वा (मि ०) -.ः 
वर्षा रोगी तो नाच वे्वेगे । 

, २१५--कमी-कमी जवर किसी से कोई कारय करने ॐ लिए विनमता प न 
जाता है,तवर लोट के श्रथ मे सामान्य विष्य प्रवोगर्म प्राता, जने, तदा 
पाशांशनेतम्यसि (दित ०१) बद में मेरा जाल काट देना । परण्चात मर श्र 
गमिप्यति मानस तत्‌ ( विक्रमो° ४५)। 


विशतितय्‌ पाद ९६३ 


ल! एरिलप £ रया, से, यटि बह वहाँ होता तो वीरतापूर्वक श्रपने देश की 
~प ररना-यरि मोऽत्र सन्निहितो भवेत्र्दि खडेश्त वीखद्‌ रेत्‌ 


फाला नथा दृत्तियो के प्रयोग पर कद्ध आर्‌ विचार 


८५७ --रतमान,. भूत तथा भविष्य के मिनन-मिन्न रूपौ > चिवरणं तेषा 
नषा जव्लिताप्‌ सम्दरन मे नहीं मिलती । एकर पधान काल होता ई प्रर भिन- 
नेन्न म्प ग वालम्य प्रकर द्विप लाते र| प्री लिए स॑स्छृत फे बियाधिरत 

मौ एत कारका भिर-मिन म्यौ फा ठीक उरी फे समक्त ससन लकार दाया 

न्य -पारवन्ने वदमनी शरदटयन पय्नीहै। निम्नलितिन नेक्लनो मे दत विष्य 
प्य उद्र तियवदिए उति श्योर पर्वगामी तीन णर्योमजोवृद्यलिगगयारै. 
स्मे गीर व्यधित व्रिरतार पे साथ निस्पर पियाययादै। 


यन मान, भृत तथा भविष्य 


१६४ विशतितम पाठ 


स्मय लङ्क गेल रदे है” का ग्रतुवाद ध्वालका श्रुना करीठन्ति" हेग) 
“यं चमक रहा या? का श्रनुवाद्‌ ^विरतपत्‌” दोगा ( न फं तपमाभीव्‌ ) । 
“वह्‌ पाठ तैयार करता रहेगा का श्रनुवाद "त पाठमःयेष्यते" होगा । 
विशेष-येक्शन १४५ मे जेठा नियमित सातत्य. ( 762} ¢" 
पप्रा )-वताया गया हैः वैखा निमित किया-तातल्‌ जलं प्रह कु 
व) होता दै, वहां श्रासप्रा् मं शानच्‌ जोट कर फाम नलानं ई] ज्‌।' 


सात्त्यवोधक स्प ( (10117100118 {005 7 ग्राप्त वक्पाम श्या; 
ग म 


तव शत्रन्त तथा शानजन्त श भाव-सतमी का रुप बर ८ मशयाग्‌ माणः 

किया का ग्रनुवाद “मापमाणेऽमाये कण्चिद्‌ दूत राभा प्राशन" हणा) 
२२०--वलवोधक स्पा ( 7101106 10175 का श्र 0४ 

नूनम्‌, खलु श्रथवा रेसे ही किरी निश्वय पधक शव्द कौ सानानण्‌ ^ 
साय जोट्रकर कर सकते, नेमे, ध्म वक श्रपराधी रमाता पका 
वाद “ह लामपराधिन मन्ये सलु-ष्वः श्रा ग यनत ( मण 
पिनम्मन्ये“८उसन ग्रठल्य माधय ता काका त्रनुता" १1/91 
एव-खलु दगा । 
पूण तथा उप्ते सातत्य पफ रप 
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पृं तथा उसके सातत्यबोधक के रूप १६१ 


२२२ भित वाच्यो मे आने बालि पृं भूत भाव-उतमी द्वार प्रकट किए 
याति ₹, अमे, "जनन वह्‌ विदा ष्टो गय, त्च मे लीय का ग्रहुवाद (तस्सिन्नप- 
यनरन्तेऽ प्रव्यागच्छम्‌) होगा } “जय म श्रपना पाठ पद्‌ चुका, तच पाठशाला 
गया ' वा ्रतुवाद 'पाटानधीत्य शालामगच्छम्‌ः दोगा । कमी-कमी केवल 
चन श्रीर्‌ तयते रासा ग्रनुत्राद रेता है, जसे, देखा कह युकने बाले सेरमने 
य ति-्रन जागरो -"व्ुक्तयन्त चूज सावतरेयदृमनूवम्‌। "जो चत हो चुका 
या. उमवे। उसने श््र्धा कर दियाः--'सम तमचिकित्सतः । 


मररे-धाठमे तः श्रौर त्वत्‌ लगाकर भू. धातु ॐ विषि्तिट कर्प 
दाद प्यथ कम वाच्य या माव वाच्य द्वारा परणं भक्रिप्य प्रकट क्ियाला सक्ना 
६ । "ह ठ धरम तव चना गया गानेन समपरेन सतत्र गतो भवेन्‌ 
श्रथवा सैन तत्र गन्तव्यम्‌ । 


१६६ विशत्िनम पाट 


४५1 0 ऽता 
गा, गी, गे 


२२६-- साधारण मविष्यकाल का गोध कराने वाला उत्तम पुय फे गाध 
90] (गा) तया मप्यम श्रीर्‌ पथम वृद्य केसायष्म रमापरमा, 
छ्रथवा विधिलिड. दवारा श्रनुवादित किया जासकनाटै, रै, मै डो कप्य 
-- रहं तत्‌ कुर्याम्‌ श्रथवा करिष्यामि । वर वके जावग~-सततग-प 
्रथवा गमिष्यति । 

२२७- दृद सकल्प श्रवा च्छा का वरोव करने वाता फए1]) कता १1 
के साथ श्रनि पर दन्छुर्थक धारो के वर्तमान कालद्रान श्रणवाण्( वाः 
प्रकार के निश्चय-बोधक शब्दों को सापन्यि भवरिघ्य कैस्मवे सपना +. 
ग्रनूदित किया जा सफता दै, जसे, [४९11] त० 11 तरानुं गिर षि 
छमथवा श्रह तकरियाम्येव । [४11 1{ (९2111 [^ {110 1, ॥|। | 
11] 40 1{--ययपि तच्‌ मृदयुपर्वयसायि भृतु, तवाप्य्‌ त 11 


गा+गी, गे १६७ 


च्या मर्व हन्तव्य, वीज छा फ 1०१९ €ष्ला > अल 
{ता 11116 9८८ चयास्मारथानात्‌ पदात्त. पदमपि न टात्तव्यम्‌ 
(२) ज्र 14] ते प्रतिना काबरोध होता हि) त किसी निस्चप-बोधक शब्द्‌ 
धेः साध परियिलिर. रथया छामान्यर भविष्य का रूप रलकर ब्मनुत्राद किया 
या गेना, जैने, [५ शोणो ६ पम 71706 प्ा8{€ा--स 
सम प्रधानमचिपरौ यतरेन्‌ ( भविष्यते ) इत्यह निश्चयेन कथयामि च्रयवा 
त प्रवानसचिध्‌ करियन्ते । 


२२६८ ग्रप्रन्यद्त कथन्‌ ( 11411८6{ व्ल) )म श्राया हूना 
14] सभी पुरपः साप्‌ साधारण भविष्य काल कायोधं करोता त्यी 
सामा प भत्रि्य शथवरा प्रिधिलिर्‌ दयाय श्नृदित किया जा सकता दहै, जैने 
पतप ५९, ९ नानो १०11 तन्‌ करिष्याम लव्यामि या ठति 
युपर मणव । पर्ताषा ष्टे सव्य प्रकट परने याला तथा सभी प्य तै माय 
धटुत हिन चालो पो सेवेरान र्र८मे व्रता ष्ट विभिन वदेत 
पिदा जा रवता ६, 1५ -\) ))6 ५1] ५711€--्पटसयम्य 
न्‌ [वव्यामीत्ति से चल्ति। 


१६८ विंशतितम पार 
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२३१--श्रतरकितोपपनन श्रयवा श्रापातिक ( 007९४ ) मरि; 
काल, कतव्यता च्रथवा घमं का बोध कराने वले ऽ}0पात का चदु 
विधिलिड्‌ (सेक्शन शद्स)द्रथवा छरतय प्रयो से होता र| पर्न जा 30014 
से युक्त वाक्य स्टेद ग्रथ व्रिश्वास-पूरं प्रथं प्रकट करना 2, गण, ] 
200 पपपभ तो देम वक्का श्रनुपाद्‌ पीतकं ' पाप्म ¶# 
सहायता से करना चाये । उक्त छम्रेजी वाप्य का ग्रतुलाद्‌ होमा तिमे 


वित. श्रथव। मतिः | 


२३२--देवयोग या यदच्छा (207110०४) श्रमका ठा प 
कराने वले \४०घापे का श्रनुवाद्‌ विधिलट्‌ दारा ेता ह (गस्णन १६८) 
जव्र॒ ०0 से किसी स्वामाविक या श्रान्यातिकि कार्णं ( [114 | 
20102) ) का बोघ दोता द तो केवल वर्तमान काल का प्रपोग होता द, भै 
कालं नयति- ग्रषना समय व्यतीत किया करता या। पातु न प्रवम्‌ णी 
जलम्‌ (शा० ४)--वह पहिले जन नई पीतीगी | यिव दां श 
दए हते तोक्यादहीश्रच्छाद्प्रा हेता-ग्रदि सोदर सनिति गणा ति 
श्रो शोभन भवेत्‌ । 


| 


रपा, 01 १६६ 


र) । पलना जेव 70४६ मेष्च्छा का बोध होता है, तत्र वह चिधिलिद श्रथवा 
न्रा ्रयवा च्रापीलिड से श्रटदित्त होता ६ै। 


२२-21) ( ०. प्रात ) सकना सदैव शक्ति का बोध कराता दै, न 
नि स्दीप्ति सा) प्रमान मिवा ने तुमुन्‌ जोऽकर तथा सकना श्रथ वाली किसी 
प्रियावा प्रयो फर फे ट्रका ग्रनुवाद्‌ फिया जाता दै, जैने, म द्रसे कर सक्ता 


---न यन्‌ पपनोमि--पास्यामि--मसये चा 1 

२२४--}{112]11 फा ध्रनुयाठ साधारणतया विधिलिद मे होता दै, जसे 
11 7012)01 © -छ--रेमा पत सवत। ह--ण्व म्यान्‌ | कभी-कभी इत्य 
ग्र पप घय द्रतपाद करने ह, जसे, [८ 1112111 16 7 {71610 
नभय ६, चह भस मिष ते--गदटाचिठनन मम मित्रे ख भवितव्यम्‌ । 


(म) वरद परवल (111५ ला. केराव श्राया हस्रा 1104 
सगयाठना चिति वस्ता), तो चर्‌ पिषरितिर च्रययात्त, प्रलय परास ्यददित 
तावा १, भये, 13४ ो12)11 }) 1\८ तेनो( 11 समभव २, उसमे २ णाय 
"१7 1)--पततन एत स्यातर-पतेत्यम्‌] पवी रनर ] (तणात्‌ 1.4\८ 


.}.011, 1{-- प्रे पर रदा एतवा--पयतव्‌ पुं रययासीन \चिन्त॒ 
स एतम्‌ )। 


पपत प्पे तपण 
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प्रल्ययसे किया जातादै, चे, पत पप्र ११० 0076 [गाए 
स गृदमागतो भवेत्‌. श्रयवा तेन गृहमागन्तव्यम्‌ । एवमनया 9" 
(मालविका )--उसको हमसे एसा पूना चाहिय या। उर पाम 
कथयितव्यम्‌ शभे यह वात कट देनी चाहिये थी । 


([11€ ऽप] प1611*८ 71006 


र्म त्ा्नाक्तादर किउे फनी रे जाय, भागा" 

र करि मे उस काये मे करृत-काये होर, उमे व्रा) री पया 4, 
कि उसका विकार वद्‌ जाय--उन वस्यो सरे दी ताय, शा" 
वद्‌ जाय क्रिया भमन देने योगद । रेसे वक्रा क शतुः [५ 
प्रथवाल्लोद्‌ सेकिया जाता ६। उयद्य वाया का यन्‌ रद 11 1 
प्रकार दोगा-स शुलमागेप्येत श््रधवा स गृलमाराप्मना (11101 
पयामि । श्रस्मिन्‌ कार्यं विनयी अनयरमिलाशम शरणा नमि माण 
भवेयम्‌ । ( सेक्णन २०२ ) (यर्तरायतामेनौ भपरान । मा "4 [\ 
वर्धताम्‌ । 


21151, (ष्टा ॥#१। 


लिट कटापि नही श्रावेगा, वक्ति क्रियातिपत्ति प्रावेगी ( सेक्णन २१६); 
| मेरा {11९ 00 6 100 11९ [09 ( 88 11 28 70 ). 
11 ६10४010 16 हिप्छाो 10 र 011--यदि तत्‌ पुस्तकं प्रन्थालयेऽभविष्य- 
तति तट युष्मभ्यम्‌ प्रदास्यत ऊपर किमे दए पूरे विवरण को पदने से 
यह निषपपं निक्लगा दैक रेतु-देदद्मूत ( 81010161) ९९ 2{00१ } 
षा प्रपौय तीन प्रवार से दो ६- 


(१) 11 1€ 100] 1६ ( 98 1 [ठर 1118) 17) {116 [कस 
९0१ 1110९ {8};९ 11 


\) 1111 ९ (150) प्द्लााा) ) {676 सका 1113\ 
1}, 11 


(६) 11 1{ ५\ला€ (8६1 ]:1)0५ 1115 77५ ) {161 $©, 
11121 1.६6 11 


प्रण सेका शरठवाद्‌ वतमानकाल शरववा सिधिलिर्‌ प्राय त 11 
त॑र प) एयवाद्‌ (्रयातिपत्ति प्रास रोगा । 


२१ ८-11परा्लि( दजताो(ला) फो सर्द निमिातिरचि = 
प्ति ष्रः ? (रेप्शन्‌ २६९६१। 


श्प्ररेयास 


२७२ विंशतितम पाठ 


-छ-तया दैवतयास्मे स्वप्ने समारिष्टम्‌ । उत्पस्यते तवक पु उनि 

चेका दुद्टिता । स तु तस्याः पाणिम्राहकमयुजीविप्यति । 
( राहुः २।५ 
--गामधास्यत्‌ कथं नगो खणलमूदुभि फरी । 

आरसातलमूलाच्वमवालम्विप्यथा न चेन्‌ । ( उुमार? ^।‰< )। 
राजन्प्रजासु ते कशविदपचारः प्रवर्तते । 

तमनििष्य प्रशमये. भवितासि तत. छती} ( घु> १५५०) । 
७--शअ्रकरिष्यदसो पापमतिनिप्करुणैव सा । 

नाभविप्यमह तत्र यदि तत्‌ परिपंथिनी ॥ ( मालती? ६ )) 
उ--सिध्यंति कमेमु महत्म्वपि यभ्नियोज्या, 

सम्भावनागुणमवेहि तमीश्रयणाम । 
कि वाऽभविप्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 


त चैत्‌ सहस्रकिरणो ध्रुरि नाफ़रियव॥ 
(शा. ५, 


य्रभ्यासा्थं श्रतिग्किति वाम्य 
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.--भपाप्रणाःपल मस्यन्ते त्वां महारथा 1 

येषा चत्व मदुमतरो भृष्ठा य।स्यमि ताधवम्‌ ॥ 

( श्रीमद्‌० २।३५ ) 1 

(--मर्चिि सदरुर्गाणि मप्रमादासरिष्यमि ॥ 

श्य नेत्यमः कारोत नरोप्यमि विनच्यत्ति 1 = (भमदण १८।५) । 
७--प्रिप्यि पार्द यदा, तपमा ततप्वणोरुनो एर 1 

दपणगभलुरारवदा स्मर, पुषा स्वेन नियोजयिष्यति ॥ 

{ डुमार० ४।४> } ) 


सत्यन्‌ मे श्रतु्ाद कौजिपए्‌ 


{पपत प्रजा फो नूचित फर दरिया जायकि श्राज से वन्ररुप् खव दी सय 
प सा- पायो की रेख माल कने । 

र्पप्‌ एम केवल प्रपरन करोतम प्रपनाद्रमीष्ट मनोरञ यास क्र 
लोगे । 
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४-तया देवतयासमै स्वप्ने समादिष्टम्‌ । उलस्स्यते तवैक पुत्रो जनि 
धेका दुद्िता । स ठु तस्याः पाणिप्राहकमुजीनिष्यति ! 
( दरवु° २६ 
५- गामधास्यत्‌ कथं नागो सृणालग्रहुमि' फरौः | 
द्रारसातलमूलाच्मवालम्विप्यया न चेत्‌ !। ( कुमार” ६६०) 
६- राजन्प्रजासु ते कर्चिव्पचारः प्रवसते । 
तमन्िष्य प्रशमयेः भवितासि ततः करती 1 ( खु० १५४०) । 
७_ -श्रकरिष्यदसौ पापमतिनिप्करुैव सा । 
नाभविष्यमह तत्र यदि तत्‌ परिपयिनी ॥ ( मालती० ६) 
=. सिध्यति कमै महत्पि यन्नियोज्या › 
सम्भावनागुणसवेदि तमीग्धसणाम्‌ । 
कि बाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 
त॒ चेत्‌ सदस्किरणो धुरि नाकरिष्यत्‌} 
( श 


अभ्यासार्थं श्रतिरिक्त वाक्य 


१--मायुरायण.--ङमा म कदाचिदपि राकरदासोऽमात्यराचसस्याय्मतोऽय तेप 
लित इति भ्तिपत्स्ते । श्नतोऽन्यस्लिखितमानीयतामस्य यतो वरंसवाः पै 
विसावयिष्यति । ( सुद्रा° + )1 
-२--रावरिर्गभिष्यति मविष्यति सुप्रमत्त 
मास्वातुदेष्यति हसिष्यति चक्रवालम्‌ । 


इत्थ विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे 

ह्वा हत ठत नलिनीं गज उज्जदार ॥ (खुमापित०) 
२--प्रस्परेण स्पृदणीयशोर्म+ न यदिदं द्र 

श्नस्मिन्‌ द्ये रूपविधानयल पत्यु प्रजाना 
--यदा ते मोदकलिरल बुदधिन्य॑तितरिप्यति । 


तदा गन्तासि निर्वेदं भोतम्यसम भुतस्य च ॥ 
ु्िविप्रतिपत्ना ते यदा स्थास्यति निचला । 


समापावच्ना बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यनि ) 
( धीमद्” २।५२,५१ ) 


1 
विफलोऽभविष्यत्‌ ॥ ( कुमार” ७।३५ 
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(-भयाद्रखान्पस मघ्यने त्वा मष्टसथा । 

येषा चस्य रदएमनो भूष्वा यास्यमि लाधत्रम्‌ 

( श्ीमद० २।३५ ) , 

१--मन् त मरट्ययि मपरनारात्रिष्यस्ि॥ 

श्म नदा काम पोष्यमि विनदयमि॥ (आमद० १८।५) । 
<--परि. प्य दार्वना यदा, तपना नपरणी स्ने ए । 

र्पदष्पनु रवय श्मर्‌,+ पपुपा रैन नियोजयिष्यति ॥ 

{ कमर्ण ४।४६> )1 


सस्त पे प्रनुषाद्‌ कीजिए 
५--एमस््‌ प्रग षो पचित पर दिया जाय कि घ्राज दे चन्रसुन खयं ह गस 
पः रा- षाया दी देख भाल फरेमे | 
, २ पेत्रल प्रप्त फरोतातम श्रपना रभा मनोरय प्रान म्र 
~ ोभे। 


~" कताय सम श्या पाले परियुगमेेगाद्रीर लता द 
प एा५ षर 


९ 


४ 
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६--ग्रदि राम ठीक उस समय पर न गए होते तो खारा घर जल गया होता| 

१०--यदि मं उस समय विकल तच्स्य न रदा होता तो मं महारानके 
फा भाजन दशो गया होता| 

११ यह ग्रसम्भव है कि ग्रत वह लौटकर श्रवेगा श्रीरहम लोगोँकेषाष 
श्रानन्दपूर्वंक समय वितावेगा । 

१२-- जिस उत्ाहसे मैने राजा की सेवा की यदि उसके ग्राे उत्खाहेमं 
परमात्मा की सेवा की होती तो उखने मुभे नग्न कर मेरे शनुश्र के हां 
मेन सोप दिया दोता। 


न एकर्विश पाठ 


(२) किसी वक्तन्य या कथन के प्रारम्भ म, श्रयैदूमारभ्यते द्वितीय तन 
(प ०२।--च्रव दूसरा तन्त्र श्रारम्म होता दै 1(३)“इखके व्रादश्या^तक्र गरः 
मे, ञ्रथ प्रजानामधिपः प्रमाते वनाय परेनु सुमोच (खु०२।१)--इके बः 
नराधिप ने प्रातःकाल गायको वन जाने के लिए. खोल द्यायाद्ोददिप। 
प्राय" दसी श्रथ मे ५यद्रिशय्रथवा^चेद्‌का इतरेतरखम्बन्धी (0178]811५९ 
वनकर श्रता ट, न चेन्मुनिकुमारोऽयमथ कोऽस्य व्यपटेश (शा००) 1 (1 
प्रश्न पूर्ने मे, चरथ शक्तोऽसि भक्तम्‌ (ग०म०) । प्राय प्रजवो ग 5 
साथ दही ध्य्रय त्राता दै, श्रय सा किमाख्यम्य राजय पत्नी (शा०५)। () 
रौर" तथा भी के ग्रथ से, भीमोऽथाजन (गन्म)-मीम प्रर ्रतु। 
गणितमथ कला कौशिकीम्‌ (च्छं १)--गणित च्रोर कौणिकी कला मी 
(६) यदिः के श्रमे) श्रय कोतुकमावेदयामि (कादम्‌० १४४) द 
कौदक है तो करहूा | च्रय मरणमवश्यमेव जन्तो (वेणी०> }-यदि भु 
की मौत होना निरिचित (ग्रवश्यम्मावी) दै । (७), साकल्य, पूता, श्रय धा 
व्याख्यास्याम. (ग० म°)--हम परा प्रर धर्म वर्णन करेगे] (ल) मश 
निश्च, शच्डो नित्योऽथानि्य (ग° १०) । 


विरोप--कोशो मे ध्रधिकार रथम मी श्रय का प्रयोग बताया गवा £ 
जसे, श्रथ समास. । परल्ठ॒ ऊपर लिखा टगर (१) श्री९ (२) रौर श्राप 
एक दी वश्व है, क्योकि वे समी वाक्यारम्भ में श्राते ह । दसी प्रकार ध 
शरीर प्रति्चा (2.0111781010) 70705111071) । ग्रन्यदेश का श्रथ १ 
एक ही वाक्ये किशी शन्द काएक वार प्रयोग करके दोव्ारा प्रयोग कला । 


न 4 
२४५--श्रयकिम्‌ का ग्रथ है--श्रीर क्या, द ष्टीक रमी ही बात 
ञे, शकार--चेट । प्रवहणमागतपर ¢ चैट - श्रथकिम्‌ (ट । 
शकार-क्या गाद़ी आरा गई ? त्यहं । 
= 
र 
1 _मगलानन्तरारम्म्रश्नकात्ल्य' वा श्रथ | (श्र०) 


श्रथोथ स्यातां समृच्चये । । 


मगले संशयारम्माधिकारानन्तसपु च 1 
इन्वदिरो प्रतिशवा्या प्रश्नक्षाङ्ट्ययोरपि ॥ (द°) 


पक्वा पाः १७. 


(के)प्रथवा विभःडक के तौर पर पयुक्तं होता ह । परन्व॒ प्रायः किसी पूवं 
कथन में पत्वितन क्से केलिए या उसमे संशोधन करनेके लिए श्रथवाः 
राना है, उने, दीर्ये किं न सहखधादमयवा रामेण किं दुष्करम्‌ (उत्तर०६)-- 
भ जने दक्र क्यो नही फट जाता, प्रथवा रामके द्वारा क्सि कामका 
विदाना रुर्किलि टै 

०५६-- भ््रयिकरन्य) फो श्र्भ है गारे मेः] रत्फे योग में द्ितीस श्राती 
ह, उने, रभ वतम पुनं तुमधिष्न्य गारयामि (शा०१)--करिसो चतु के 
च्रे म नाड १८३च््यि' बाश्रर्थटै ध्वाने में, (तरफ श्रीर्‌ न्त्म भी श्रयो 
उपरतः विधि ते होता, जैसे, स्वपुरमदिम्य प्रतस्थे (दित ०४)-- बद श्रपने 
नगर पौ तरफ रवाना हो गथा) प्रिमुदिस्यामी यपौ मन्सन्नसय प्रेपिता 
ग्य (शा०५)--विष उरेप्यसतेयेश्रूपि ललोगमेर पाठ भजनं गरदो 


१९द्‌ सरग, श्रय, श्रधि्रत्य उत्ादि 


विशेप--ग्राशा वा सम्भावना श्र्थमेंञ्रपि ॐ साथ प्राय नामं जुदधा रहता 
द, जेसे,तदपि नाम रममदर. पुनरपीट वनमलङर्यात्‌ (उत्तर०२)-ो मेँ 
श्राशा करता हू कि श्री रामचन्द्र जी फिर इख वन को (श्रषनी उपस्थिति द्वारा) 
मुशोभित करेगे | ` ध 


५ 1 


टिष्पणी-श्रपिः के श्रीर्‌ भी बहुत से श्र्थं वता गदर, जैसे 
गहा (निन्दा), पिग्देवत्तमपि स्तुयाद्‌ व्रृपलम्‌ (सि०कौ०)--देवदत्त को 
थिक्छारदैजोशुद्रकीमी प्रशसा करता दहै] पदार्थः त्रम भी श्चपि का प्रयोग 
होतादै। पदार्थं का श्रर्थं है किसी श्रप्रत्यत्‌ यानी परोक्त शब्द्‌ काश्मर्थ। 
सर्पिपोऽपि स्यात्‌ (खि° कौ०)-ी का एक वट मी \ कामचारक्रिया श्रथवा 
अन्ववसर्ग (किसी के इच्छानुसार स्वीकृति दे देना) , रपि स्तुहि-यदि चाट 
तो स्ठुति कर सकते हो । शपि स्तुहयपि सेधास्मास्तभ्यमुक्त नराशन 
(भद्ि०८६२) 


(क) सख्यावाची शब्दों के बाद श्रपि का (्सम्पूरंताः श्र्थं होता है, जैसे, 
सर्वैरपि रान्ना प्रयोजनम्‌ (पच १। ९)--राजाग्रों को समी से मतलव रहता १ । 
सी प्रकार चतुणमपि व्णानाम्‌-चाो वणो का । 


(ख) धश्नवाचक सर्यनामो श्रीर्‌ प्र्नवाचक-सवंनाम-निषप.न शब्द्‌ के 
श्रनन्तर जुड़ने पर श्चि का घ्र्थं कोः होता है श्रौर कभी-कभी श्रवणेनीय 
प्र्थंदोता है । सेक्शन १३५ देखिए । 


(ग) यदयपि--तथापि ये जोद़ी के शब्द्‌ है श्रीर साय-साथ प्राते द । 


२४८१--अयि ष्टे मित्रके ग्रथ मे नप्रतापूर्वक श्रथवा मृदुनवाप्र्व 
सम्बोधन करने मे प्रयुक्त होता दै, जसे, श्रयि विवेकरविश्रान्तममिरितम्‌ 
(मालविका० १}--हे मित्र, ठमने विवेकटीन बान कटी दे। श्वि मातर्देवयनन- 
सम्भवे देवि सीते (उत्तर०४)--देवतार््रो क पूजन मे पदा ददे प्रिय सीतं) 
श्मयि जीवितनाथ जीवसि (इमार०५३)--रे प्राणनाथ; क्या तृन जीविन टा । 





१-- घ्व भरशचानुनवयोस्वथा मन्मोधनेपि च (मे) । 


प्रय, श्रथ, प्रधिृत्व इत्यादि ९७६ 


२४६-- ये प्रधानतया श्राव्यं का बोघ फराता ह, अये सगवत्यरन्यती- 
(त्र ५ )--्रो छते ! यद्‌ ते पूज्य व्ररन्धती जी ई । अये मय्येव भ्र्टी- 
भरर मटृत्तः ( उर० ५) । प्रये शोक, खेद ्रयवा भय कामी गोष 
-राता १, द्रे देवपादपनोपजीविनोऽवल्येयम्‌ ( मुद्रा २ )--ठेद्‌ ह, महाराज 
= प्ठरणकभर्टो ॐ नौकर एरी वह दथा है। 


२५०--* प्रहट--( १) हप, श्रारुचर्य श्रथवा विस्मय शरीर (२) शोक 
षयवा पतयत दना फाद्रोष कराता रै। श्रद्द महता नि.सीमान. चसि्ि- 
ग्मृतय (मद्र २।९५) | प्रा, महापुर के चरि की विभूति श्रसीमित 
धाती ६1 श्रा दारुणो वमनिर्यात ( उत्तर० २ )--हाभ्ष्ट, वहतो मटा 
भेयनर परद्र ५ । तदह कष्मपटितता विये (मतर ३११०) रायरे 
ष] सृत । 


+ एकविंशा पाड 


३--अहो दीपिमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुपः । ्रययोपपन्नमेतदस्मिन्‌ 
छऋषिकल्ये राजनि । ( शा० २) । 

--अपि नायते कत्तमेन दिग्भागेन गतः सा जाल्म उति । 

( विक्रमोऽ १); 

चयि जात कथयितव्य कथय । ८ उत्तर० £ ) । 

&-कथमीदशेन सद वत्सस्य चनद्रकेतोदन्द्रसप्रदास्मनुजानीयाम्‌ । अय 
वा दच्चाकुगरदबृद्धा वयम्‌ । प्रदयुपस्थिते च का गति । ( उत्तर० ५) 1 

ऽ--अतिप्रवलपिपासावसनानि गन्तुमल्पमपि मे नालमगकानि । त्रलम- 
प्रभुरस्म्यात्मन. । सीदति मे हृदयम्‌ । अन्धकारतामुपयाति चज्ञु । 
अपि नाम खल्लो विधिरनिच्छतोऽपि मे मरणमयं बोपपादेयेन्‌ । 

( कारम्‌ ०३६ )! 
हो प्रभावो महात्मनाम्‌ ) अत्र॒ शात विरोधमपहायोपलाता 
त्मानस्तर्यचोऽपि तपोबनवसतियुखमयुभत्रति ! (कारम्‌ ५) 1 
६--चअपि नाम तयो कल्याणिनोभूं रिवसुटेवरातापस्यगे्मालतीमाधवयोर- 

मिमत. पािप्रदः स्यात्‌ ( मालती १) । 
१०--अहौ मे मूरख॑ताया प्रकार, । श्रो यत्िचनकारितायरामादर । श्रौ 
निरर्थकव्यापारेप्वमिनिवेश । श्रो वालिश्चसितेग्वासक्ति । 
( काठम० १२०)! 
११--चाणएक्य-भद्र उपवशेयेदानी कूयुमयुरवरत्तातम्‌ 1 श्रपि वरपल- 
मनुरक्ता, प्रकृतय । चरः-श्रय किम्‌ । श्रयण तेपु तषु प्रियगकार- 
रेषु पर्ितेषु ठैवे चद्रयुते दढमलुरा परस्तेय । (मुद्रा ?) । 
१२--च्ये श्चश्चमेध इति विश्वविजयिना चत्रियाणामूस्यन 
सर्व्तधियपरिमावी मदाटत्कपनिक्य । (उत्तर ° ) 
१२--ता. स्वचाख्युदिश्व प्रत्याययतु मैथिली । 
तत पुत्रवत्ीमेना प्रतिपरस्ये लरदातया ।॥ (यु >१५।८३) ¦ 


द्मभ्यासाथं अतिरिक्त बाक्य 


‡--भगवति, मटायेष्‌ न्यु तत्रमवते त्वामुग्ध समाननाच्- 
रासि पानयध्यामि 1 (मानविक०५) ॥ 


प्रग, श्रथ, श्रधिकरत्य इत्यादि १८१ 


२ कयं नासया दद्रा जनापवार्‌ देवस्य कथयिष्यामि । 
श्रथ दा नियौ सव्यीद्रसो मन्दमाग्यस्य । (उत्तर०१)1 

३~- नय -- पि प्रचीयन्ये म-यव्यरणं लामा वं 1 
लत पान्‌, श्रय किम्‌ । (मुद्रा ₹)1 

2 "य धम्{र्गोयादिनरयस्वन-उनटचत्णि रृद्युमगीकचेमि 1 
पदप प्रदम्‌ ह्ावव्‌ रपयपागास्य तध्रमवन कर्पिनल्स्य 
' एुभमरमन । पुनरपर्‌ याट तस्य छनसय सरनागना- 
नाद्‌ प्राणिपसिर पजायने तठपि मुनिजनपजनित 
तो भरेव । (कादम०१६०) । 


१८२ एकर्विश पाठ 


२-परन्तु यदि ठम सुभे वहाँ जर्द॑स्ती ले चलोगे, तो मी मेरा मन श्रप्न 
प्रिया के प्रति लगा रदेगा जो कि मेरे प्रेम का प्कमाच्र ्राखद दै | 
३--स्वामी-क्या जो कामर्मेने ठमको करने के लिए कहा था, उरे 
कर लिया 

गृत्य--उसे किए हए. मुभे बहूत खमय हो गया । 

४--श्रपनी परजाश्रों की सम्यक्‌ स्प से र्ता करने के कारण यह राजा प्रशखः 
का पात्र दै, अथवा, क्यो, रेखा करना तो राजा का कर्तव्य ही है] 

५--जिख लद्के के बारेमे मै कट रहार, वह वदा कुशा्छुद्धि है । 

६--जो पुरूष किसी निरिवित कारण पर क्रोध करता टि, वह उस कारण कै दुर 
होते दी शान्त दोजाता दै | 

७---दस पर भगवान्‌ विष्ु गरड के निवासस्थान पर गप | वह ग्रपने 
माननीय स्वामी का स्वागत करने के लिए तुरन्त निकल प्रार्‌ । 

८--क्या यह सम्भव है कि मेरी श्राकाचर्े पृं हो । 

६--इन विपदुम्रस्त पुरुध की क्या ही द्यनीय दशा दे । यह पापाण-टदय को 
भी द्रवीभूत कर देगी । 

१० ग्राहा, इख रमणीक उद्यान की एेसी सौम्य सुन्दरता । 

११--श्रमीष्ट मनोरथ की पूर्तिं कितने विघ्नो उ भरी हई होती ३। 

१२--दाय, मैने पना सारा समय चरा खेलने मे निता दिया, इसके लिये 
श्रपने श्रतिरिकत श्रौर किसको दोप द्‌, १ 

१३ श्रोहो यदतोमेरी दी छ्रगृढीदै। मे श्राज श्राठ दिन से दस खोज रद 
ह| श्रापने इसे कहां पाया ? 

१४ चलते-चलते थक गया र । इषया, य्व चलिप) घर चलँ । 

१५--द्राश्ा ह कि जिस पुख्प के चिपयमे मैने श्रापसेएक मास पूरका था, 


उसका स्मरण श्राप को दै) 


द्‌ाविशतितम पाठ 


चा, आं, श्रा, उति, उ. उन, एव. एवम्‌, आम्‌ 
२५२१ पा यथ प्त श्रीर्‌ नेः 


होता हा ६, इनके क म्मतिरिक्ठ 
षर्व दरं ्योगा-योरा "कुद इड ~ होना ह । यह विदचेपणौं > पहिले इडा 
र्ता स्ने, प 


श्पुपिगल-याग्न-थोदा चितक्ड्य । श्रामत्ताना ेक्लिना 
वृलिन ( माल्यिवाः ३ )-उय-ए मतबार्द। कोयो ऊ र्दन से। 
स्पाषा प्रपीय प्रियाग्रे > गरहा ६ै--पद्‌ 


~~ तौ > 
विध्ति ६) 
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२५४ श्रा पोडा या क्रोध धवित करने क लि प्रयोग में श्राता ६, जैसे 
त्राः शीतम्‌ (ग० म०)--च्रोहो, कठा जाद्राहै। श्रा कथमद्यापि रात्तस- 
च्रासः (उत्तर० १)--श्ररे) वेया ग्र भी र्नो से मय ६। 


२५५-किसी के कथन कौ वक्ता के ही शब्दं में सूचित करने के लिए एति 
का प्रयोग दोता दै श्रीर्‌ वक्ता के कथन कै वरि्छुल गाद्‌ में रक्छाजाता दै, जैसे, 
आनप्तोऽस्मि राजश्यालकेन । स्थावरक प्रबहण गृहीत्वा जीर्णोद्यानमागच्छेति 
(मुच्छ ६)- मके राजा के घाले द्वारा दरज्ञा मिली षैकी दहे स्थावरक, गाद्री 
लेकर पुरानी बाग मेँ श्रा्रो । तयोमुंनिमारकयोरन्यतर. कथयति रक्मा- 
लासरपयाचितुमागतोऽस्मीति (क!दम्‌० १५१)- निमाय में से एक कट 
रदा दै किंश्रक्षमाला मोगनेश्रायाद्ूं। 


विशेष श्रप्रत्यक्त कथन (170117८ 8.778.101) का श्रनुवाद्‌ 
करने मेँ यह देखना चादिएट कि यदि यह्‌ कथन प्रत्यत्त कथन (12160 
102772.102) मेँ रक्खा गया होता तो इसका क्या स्वरूप होता । प्रत्यच्‌ 
कथन (1217860) 11718101} मँ वक्ता जिन शब्दौ का प्रयोग करता द 
उनका श्रनुवाद्‌ खण्कृत में करके ति" जोड देना चहिए, जैसे (चधा 5810 
†0 7716 1118 16 ०10 &ए© 7116 7711078 एए 1161-8 %61 { 
27160 1{-रामो मामुवाच -यग-यदा धनेन तव प्रयोजन स्यात्‌, तदा 
तदाऽह तत तुभ्यम्‌ दद्यामिति च्रथवा दद्यामिति रमो मामुवाच । 


(क) चकं इति शब्द का यह अयोग वक्तव्य श्रयवा कथन का ब्रव कराता 
है, श्रतः यह श्रावश्यक है कि वक्तव्य में उखकी समस्त शर्ते प्ररी र्द, श्र्थात्‌ 
वक्तव्य मँ कम से कम एक कर्ता शरीर क्रिया श्रवर्य रहे, कमादमु नार 
वोधि स. (शिशु° १।३)--रनैः-णने उन्दने उनको नारद समभा या पदि 
वाना । श्वैमि चैनामनयेति ( खु° १५४०)--म उनो (जानकी जी को) 
निरपराध सनभवा हू । यदयं क्रमादम नार मित्यवोधि म श्रच्वा ण्नामनवा- 
मित्यवेमि" कहना श्रशुदध हेमा । हय मदिद्रतिकाग्रयोगनद्ोतो कर्मकार 
प्रयोग में लासन्तेई। 

१- परास्तु स्यान्‌ कोपपाटया । (श्र) 


श्रा. श्रा, श्राः पादि श्ट 


०५६९-- घ्न स्यधारण श्र्थो ॐ श्रतिरिक्त इति के निम्नलिखित श्चौर 
न्ति 

(र) पररण,-अने, महैरिक्रोऽग्मीति पन्छामि क पुनरसो जामाता 
{ ~उ १ }--दकि मे बिदेशी ( श्रननान) ह्र, द्यत पदधुना हक यद 
टामार मद्याय कौन ह । लव्यारपदोऽस्मीति पिवादभीसे (मानिका १) 
ररि उभने परनि प्रातकरलीषै, प्रतः विवाद्‌ से डरने बाले उस 
( प्रप) पा 

(र) प्य्रभिप्राय द्रया प्रयोजन या प्रश्र, उने, पदस्य मा विनाश्तो 
मिति सयदसुन्निष्य समासीतम्‌ ( कादमर ३०८ }-- मरीर ने उखुलिए 
टार पोश््रायाविं ग्रह प्र्मादन पे ताय । 


श्त ` द्वाविंशतितम पा 


का बोघ कराता है, जैसे पितेति स पूज्य, अध्यापक इति नित्.-पितारी 
दैसियतसे तो वह पन्य हं, पर श्रध्यापक की दैसियत से वह निन्टनीयदै। 
शीघ्रमिति सुकर, निश्रतमिति चिन्तनीय भवेत्‌ (शा० ३)--जहां तक जल्द 
करने की बात है, वहाँ तक तो यह सरल दै, पर जहां तक युप्तरीति से करने 
की वात दै, वहाँ तक यह विचारणीय समस्या है । 

(७) इति का श्रर्थं शतः या "विचारः मी होता दै, जैसे, इत्यापिशलिः 
(ग० म०)--यद श्रापिशलि का मत दै | 


(=) “उदराहस्णः देने मे भी इति का प्रयोग किया जाता दं, जसे, इन्दुरिन्दु- 
रिव श्रीमानित्यादौ तदन्वय (चन्द्रालोक )। 


विशेष- प्रकार श्रौर स्वरूप-ये दोनों त्रयं एक समान ही रह) 
पत्यत , प्रकाश शौर श्रवघारण के उदाहरण बहूत कम मिलते ई । 


( क ) वलयुक्त ग्रश्न करने के लिये किमिति, प्रयुक्त किया जाता ६, जैसे, 
किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृत त्वया वाधेकशोमि वल्कलम्‌ (कमार> 
५। १४)--र्यों दमने युवावस्या मे आभूषणं को त्याग रक्ला दैजो केवल वद्या- 
वस्थामेंद्ी शोमादेता ३े। 

२५७--इव ^ प्राय. उपमा देने मे प्रयुक्त होता है शरीर उपमान के श्रनन्तर 
ग्राता दै, जैसे वैनतेय इव विनतानन्दजनन.(काद्म्‌०५)--बह्‌ धैनतेय के 
समान थाजोकिं विनताको सुख देते ये (थवा उनको सुप देते थे जो उकं 
सम्भल क जाते ये-- दार मान लेते ये )। ससार श्रव इव--समु्रवल 
संसार | 

विक्ेप- श्वस जुरे हृ शव्द एक टीकारकम होने चादि । जन, 

हीमिव जलभरृतदेहा कन्यका ददर (कादम० १३१ उमने प्रथिवी के ममान 
पक कन्या देर्व-रेसा पृथिवी जिखका धरात्ल नल से भरा टो, (कन्यापत्त म) 
_ जिसने च्रपना शरीर जल दवाय धास्ण कर्‌ रक्वा था) दिवमेनैव मित्रा 
नुव्तिना विलासिजने नाधिष्टिता (काम ०५१ ) स्यं काश्रनुमग्ण कनं यान 


~ पमस का वाक्यभूषखयो त प 
१--रषदर्पोपमोग्रे्ता गव (ग० मर) 


श्रा, त्रा, आ" रत्यादि १८७ 


ट्नि केममानजो श्रपने मितो का श्ननुखरण किमा करते थे, रेखे विलासी जनो 
मे चमो हूर (भर हु्रा)। 


(क) वयते श्रौरमभी श्रर्थं बरे ह-( १) योदा सा, ङद-ङख, कडार 
म्गयम्‌ (ग< म८}--उर्‌ योद्रा-थोदा (कृद कृद) चितम्वया है 1 (२) मानो 
गोया वि, चैने, मृनानुमास्थि पिनाकिनमिवर पञ्यमि (लार) मानों मरन 
षा श्यतुयर्ण परने वाले पिनाकी (गिव) को टेपता ह । यौ जहासेव बाुदेवम्‌ 
(फि्‌ #) जो मारना वानुदेव कीरैसी करर्हय धा। 

(ण) (सम्भवत, ( जानना वागा) द्रथा ववरनुन लसा श्रर्थं नृचि 
रावे, लि एव प्रर्मयाचक सर्वनाम तथा परस्नराचक-सर्दनाम निपतन शा 
पे,साथशोद्‌ दिपाजतारै, जगे, परिना सीनाःन्या किमिपरिनद्धगय 
रुपते (उत्तर० ६)--मदायनी सीता रं पियुकतः व यनक जी म्म, सम्भवा. 


रगा वीज दुरपद्यायी प्रतीत न एमी 1 पप्र" प्रीते कथमियं रमे ठन पुर्प् 
(71. \)-चरभवत पराधीन पर बत गुणव श्रारन्द (ननाद) जनि । 


१ 
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मन-यहया तो द्य हो खकतादया युदय । (र्‌) प्रश्न करने मे उत का 
प्रयोग होता ई, उत द्‌ड. पतिप्यति (ग० म>)- क्या उडा गिर जायगा ! 
विशेप--श्तयर्थः श्रथ मे उत वहूत कम श्राता ह | 

२६०--किसी शब्द्‌ दवारा सूचित भाव को पुष्ट करने शरीर उस पर जोर देने 

कै लिये एव का प्रयोग होता दै । इख र्थं मे इसका श्रतुवाद इन शब्टो दारा 
करिया जा सकता है--टोक; वही, केवल, श्रकेला, पिरे ही, तत्तण, सर्किल से, 
जेसे, एवमेव-टीक रेखा"ही । श्रथोप्मर विरदित पुरुप. स एव (म्रः 
२ 1 ४६)--धन की मीं से रदित वही पुर । सा तथ्यमेवामिदिता भवेन 
(कभार० ३।६३) शिव द्वारा उसको खन्वी बात-मात्र बतला दी गई | नाम्नैव 
निर्भिन्नारातिहदय. (कादम्‌०५)-जो नाम से ष्टी शत्रो के हृद्यकरो 
विदीणं कर देता था (मेद देता या) । उपस्थितेय कल्याणी नाम्नि कीर्तित 
एव यत्‌ (रघ ०१।८७)--चूकिं वह स्त्री यहां है, श्रत एव जिसी क्षण (व्योदी) 
उसका नाम लिया गया ] भवितव्यमेव तेन (उत्तर० ४)--यह तो होवेगा ही] 

1२६१ "एवम्‌ का भथ साधारणतया ध्देखाः या ध्रसप्रकार' दोता रै । 
-दसका सम्बन्ध किसी प्यं कथित वस्तु श्रयवा वाद्‌ मे श्राने वाली वस्तु सेह्टोता 
ह, श्रथवा किसी कार्यं को करने के लिए श्रादेश देने मे इस शब्द्‌ का प्रयोग 
-होता है, एवसुक्त कपिंजलः प्रत्यवादीत्‌ (कादम्‌० १५१) (मुभे) इस रवार 
कहे जाने पर कपिनल ने उत्तर दिया | 

(क) स्वरति" श्र्थात्‌ ष्टः का भी बोघ कराने मं इसका श्रयोग होता, 
सैसे, एवमेतत्‌. (उत्तर०?)-ट, यह रेता ही दै । ण्व कुम - द, हम लोग 
देखा करेगे | 

विरोप--“सादश्य' श्रथव। ट्ट सक्ल्यः का ब्रोघ कराने मं ण्वम्‌ बहत कम 
द्रात है) 

२८८२ श्ध्रोम्‌ बटूत स्यादा प्रयोगमेंनर्टी ग्राता। प्रा्र वट शट शुभ- 
प्रार्म का बोध कराने के निएश्राता है, जैसे, श्रम्‌ श््रिमीडे पुरोरितम्‌। 
त्रथ्वा धाति विपि यात्रियाया प्रार्थना की समाप्तिका वोधक्गने क लिये 
मी इखका प्रयोग टोता दै, चैते, व्रद्यभू. भुव स्वयेम्‌। 


क 
१- ण्व प्रकारौपमयोरंगीकारेऽवधारणे । (वि०) 


२--भोभित्यनुमितौ प्रोत्तं धरणवे च'पयुपक्रमे (व°) । 


श्रा, श्रा, श्रा त्यादि १८६ 


५ > & ठरे 

(क) सस्टृत मे वह शब्द श्रनुमति केश्यं मं प्रयुक्त टोता है, जैसे. 
नरोमिलुच्यताममाल्य ( मालनि० ६ )--मनी से कह टो करिमैरेनार्द 
षरा । द्वितीयश्रे लमिति तुम । 


भ्यास 


१--मरंटासि, श्रार्याया पडितक्रीरिक्या उव स्बरसयोान श्यते 1 
( मालपिरा ° ५ )। 

--त्यातिनी भूमिरिति मया रष्मिसयमनाद्रयस्य मन्दन वैग । 
{णा १९)] 

२-प्रथगमिति प्रेद््य॒दिवृजनस्य्योऽपराधो मगयना मधदिततपः। 
{ प ४)। 

--प्प्रतिभूमि गतेन र्णररयेनार्यपुतेनूनयरसिरासयान प्यामि) 
\ एत्र ० १ ) 

सरः परटवः विभित्ययसुन्वा¶ रामी पानीयसपीन्या सर्य, 
भृद्‌ गरदमचत्िप्ठतं । ( तोत ))} 


१६० दवाविशतितम पा 


१९ ययातिरिव शर्भिष्ठा भलुं वहुमता भव । 
पुत्र लमपि सज्नाज' सेव पूरुमवाप्लुि । ( > ष्ट) 
१२--लिपतीव तमोऽङ्गानि वर्ष॑तीवांजन नभः । 
श्रसस्ुरुपसेवेव दष्टर्विफलता गता ॥ ( सृच्छ० ५)। 
त्रभ्याता्थं अतिरिक्त -वाकय 
.२--किमिव दुम्कएमकरुणाना थ मोऽयने नैव पादपमधिनदीकैकग फनानीन त्य वनस्पते 
शखाप्त धिस्य कोटर॑तरेभ्य कशावकानय्रदीठ पगताम्‌ ५ करत्वा निनावबातयद्‌ 
( कादम्‌० ३३ ) 
--समद्च नानतस्मेव न वेध किममश्चसृतेमेदनञ् वरस्य वेगादत नयोविपाकस्यार्मनो 
दुष्कृतस्य मौरवादादीसिन्मदचम पत तामर्यादाधिन्ननूलस्तरयि दितावपनत्‌ । 
( कए्दम्‌० २३१२ ) 
-३--पात्रविरोपन्यस्त गुरणा तरं ब्रजति शिद्पमधादु ॥ 
जलमिव समुद्रशुक्तो सुक्राल पयोदस्य । ( मालविका ९ १ 


भ-का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनैव दूरत । 
हु करेणेव धनुष स दि विव्नानपोदति ॥ (शा०२) 
६--गत एव न ते निर्वततेन मखा दीष शवानिलादत । 
श्रमस्य दरोव पशय मामविपद्यन्यसनेन धूमिताम्‌, ॥ ( इुमार० ४।३० ) 
^ _-स्वरसरदारीरिप्यवपि भुत यौगविपययो यदा । 
विरः विमिबानतापयय वातविषयैविपश्ितम्‌, ॥ ( स्‌. == ) 
~ _श्रभतीव प्राया. सतु दद्य ध्व्‌ सत इव 
उवलतीर्वागानि प्रसरति समतादिवं तम" ॥ ( मालती ° £ ) 
९--किमात्मनिवौदकमाुपव जायामदोषामुत सत्यजानि । 
इत्येकपचाश्रयविक्लवतादासीस दोनाचनवचित्तदनि ॥ ( २१० १८३४ ) 


-संस्युत पं श्रदुवाद कीनिषप 
१--चकिं इट पुष्य मीटी-मीदी वाते ्रोलता दै, इसनिण घः विशयः 


न्दी दे) छ 
२--वह याँ पिले टो मरीनिमे रस्टा दि, ताकि वट्‌ एष कः पि 


परिचित टौ जाय । 


त्रयोविंशतितम पाह 


कचित, क-क, कामम्‌, ङि, 
( किमु, कियत, किंपुनः ), 
किल; केवलम्‌ ओर खलु 


२६३१--कचित्‌ से वक्ता दारा व्यक्त की गरं हई किसी श्राशाकानेप 
होता दै, शौर इसका श्र्थदुच्रा करता दै र्म शाशा करता ह कि । स्वस्पत. 
य प्रश्नवाचक हुश्रा करताहै रौर प्रश्नकरने ऊदटग के श्रनुसार इसका 
गरत्याशिते उत्तर क या नही होता ६, जसे, शिवानि वस्तीर्थजलानि 
कचित्‌ (रु° %८)--श्राप के तीर्थजल विष्नरदिततो है? श्र्था्‌ मे श्राणा 
करता हूकिग्राप के तीथंजल 'विन्नरदित दै । कचिन्न वाय्वादिरुपसवोः' 
ाश्रमपादपानाम्‌ (८ ख० ५।६ )- मै ग्राशा करता ह ङि श्याम क त्रतौ 
के ऊषर श्रँधी-तूफान जैवी कोई उपद्रव या टूर्टना तो नही व्रीनी | (नदी, गोर 
दुषंय्ना नहीं वीती ) | 


२९४ क काश्रवंहै करदा | जव्रहटोयादौमे प्रधि उपयाया 
मे दोदयाया जाता है, तो इसका चरथं टोता है "वटूत्‌ वड़ा रन्त ग्र 
"वहत यड श्रयोग्यत्ता, जैत, क सूर्य्रभयो वश क चाल्पपिप्रयामी 
( खु° १२ )--्दां त स्॑नेवैदा द्रा वश, रौर जटं च्ल्यश्रा गगरी 
मेरी उदधि ८ र्यात्‌ दोनो मे बहुत वया ग्रन्तर्‌ दै स्मोरिमेरी वुदधिग्ययशकता 
वणन करने के लिए ॒विल्छुल च्रयोय ई)! तप कवत्मेकय तावक वदु 
( इमार० ५।४ )--तपम्या कथा तेरे शरीर म कलिना नवद श्रना 
( रथात्‌ तेस कोमन शीर तपन्या कग्ने के निए उपयुक्त नदी ? ) । 


> --- कच्चिन्‌ कामद्रवदने । (र?) 
२--दौ गव शब्दौ मददन्तर सूचयन्‌ (रव्‌० 2२ का मल्लिनाथ कृतका) 


¶ 
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कतो कहना दी क्या दै) मथि नांतकरोऽपि प्रु. दुः किरुतान्यदिसा. 
(र° २।६२)- यमराज भी मुभे मारने म समर्थ॑नही ई, श्नन्य दिसके जन्तुर 
की मला क्या मजाल है-स्वय रोपितेषु तरुषु उत्पयते स्नेहः किं पुनरगसभ- 
वेप्वपत्येषु (कादम्‌ २६१)-ग्रपने लगाए हुए इक के प्रति स्नेह उन्न हो जाता 
है, किर ्रपनी सन्तानो के यतितो कहना दी क्या] भवाद्रशस्य त्रैलोक्य 
मपि न कम परिपथीमवितु किं पुनयु धिष्ठिरवल्म्‌ (वेणी° ३)--्राप मे 
गुखो के समाने तीनों लोक तो श्रडचन डाल ही नही सकते, फिर भला युधिष्ठिर 
की सेना की क्या मजाल) 


विरेप--्निश्चयात्मक्रता ग्रथवा सन्देह वतलाने के लिएमीकिमु श्य 
का प्रयोग ह्येता है, जैसे, किमु विषविसपे किसु मद ८ उत्तर० १}-र्या यट 


विष का प्रसार दै श्रथवा ्रत्यन्त हरं? 


स--किल का साधारण श्रथ ह सचमुच, चस्तुत  (निष्वय दी ।' 
किल शब्द उसके वराद श्राता है जिस पर जोर देना होता, मे, श्रहंति 
क्रिल कितव उपद्रवम्‌ (मालविका० ४)-निश्वय ही दस्त शठ फा उप््रव टना 
उचित दै । प्रत्यूह सवेसिद्धीनायुत्ताप प्रथमः रिल--(हित० रे)--पटिले 
से ही बहुत ज्यादा जोश का होना सारे मनोरथो की प्राति मे निश्प री ब्ापक 
होता हे । 

२६६९ किल निम्नलिखित रथों ममी श्राता है । (१) (कलते हं, लोग 
कते दै चैते, वभूव योगी किल कातेवी्यं (खु° ६।र८)-लोग कहते है कि 
कार्तवीर्यं नामक एक योगी था | जघान कम किल वासुठैव (मर मा) 
(र)नकली कायं को योतित करने के लिए, जत, प्रमद्य सिट क्लि ता चदय 
(स्थु° २।२७}--एक नकली चिहने उमे (स््रीका) जददस्ती तीच लिवा। 
पयम्यगापे किल जातसभ्रमा ( फिगति< सौध ) 1 ( ) ग्राशा त्रट पर्नं 
क लिए, सते, पार्थ किल व्रिजेप्यति कुल्न--म श्राणा भक्ट करादि 
पार्थं कुररो को जीत लेगा । 


२--वार्तासर्मान्यया [ग्ल (भर) 8 
पिल दत्यामापनचिन्यफरणमन्माव्यःतवातंषु (गणग्मष्रोदधि) 


१६६ रयोर्विशतिंतम पाट 


(३) शिषएतापूणं तथा गरदुलवापुसप प्रन कसे म, न खलु तामभिक्रद्रो 
गुरूः (वेणी ° 2 )-म जानना चाहता रकिक्वा शुरं जी उ सकरद नदी 
हो गये ! ४ 

(४) निपेधार्थक कृत्वान्त पन्दों के खाय, जसे; अलम्‌ ( सेक्छन ५ 
देविये ) निर्धासतिऽये लेखेन खलूक्कला खल वाचिकम्‌ ( शिष्ठ० २।५० ) 
_ जव को मामला पत दास निर्णीत किया जाता दे नो मोनिक नन्देण मत 
जोड दो ( ग्रथात्‌ लौलिक सन्देश कटलाना च्नावर्य 7 हे )। 

(५) कार्ण ›न विदीर्ये, कठिनाः ख खिय ( उमा ४।५)-- 
म टकरे-ढकदे नही दो जाती दुः क्वा नियो कटी दोनी हे (वर्धमान ने 
विपाद के उदाटर्ण क लौर्‌ प्र दसका उल्लेख किव टे )। 

दसा रकार विधिनां जन एप वचितस्त्ररथीन खल रहना सुखम्‌ 
(डमा० ५५९०) । 

(६) कमी-कभी यर्‌ देवल वाक्यालकार के तोर पर परः रोता दै। 

विरेप __-मणरदमदोवधि म उल्लिखित नियम्‌ रोर निव्यय करप-एसव 


ण्कदी दं) 
भ्या 
१ विकारं खल परमां तोऽत्तालाञ्नारभ्‌ ग्रतीकारग्य (शा २) । 
२--न खल चिन्रितास्तै तत्र निवसतश्वाणक्यट्ततैन -- य शपि 
(द्रा २)। 


३--भत गतया चितयात्मानमपि ला विसावयति, ? नुनगगतुरम्‌ । 
( शा ४) 


श्र-द्वावपि किलागमिना गरयोगनिपुप्णा च । ग्न्त {निगुण 
गणुदास उन्नमितोपेण (सालवि स्न द) । 


५--श्रलुत्सेक स विक्रालकाग (पिङमर 1) । 
भो, न केवल स्प शित्यलय्रिताया मालातरा । (मारतः क° 0 
न सीते स्वर्ताय ध" स्पितार ्रवमुपतिष्टगय । न 1 


व मननिषयास्पीममपमानाछ कपि प्र 
पर्या (उता० -) 


१६८ च्रयोवि शतितम पाट 


२--मगवत लावालिमवलोकयादमववितयम्‌ - तप(्विना परतनुतपरमा्माप तेन प्ररु 
दु पद॒ मवत्ति, किगुत सकलमुवनव॑टितचस्णार्नां मुनीनाम्‌ ! एवंविधानामयनय 
करिणाम्‌ पुण्यानि नामग्रहणान्यपि मदामुनीरना, कि पुनं नानि । (कादम० ४) 
३--प्राजन्मन शास्यमरिदितो यस्तस्याप्रमाणा वचन जनस्य 
परातिमधानमघीयते ्दियेति ते सतु किलाप्ठवाच ॥ (रा० >) 
यदृच्छया त्व सद्दप्यवन््ययो पयि न्थिता सुन्दरि यस्य नेयो । 
त्वया विना सोभ्पि समुत्सुको मवेऽसपीजनस्तै किमु रूढमौष्टद ॥ (विक्रमो०१) 


५--न केवलं दरीसस्थ मास्वता दशैनेन द ! 
शअरतर्मतमपास्त मे रनमौऽपि प्रर तम" ॥ (ुमार० ६।६०) 


६--न केवल तद्गुरूरेकपा्थिव । 
चतितावभूदेकधनु्धरोपिं म । (रषु०२।११) 
७--सुखश्रगा मगललूयैनिस्वना परमोदनृत्यै सद वारयोपिताम्‌ 1 
न केवलं संनि मागथीपते पयि न्य्‌ स॑त दविवौकसामपि ॥ (रघु० ३। ३१ 
८--रघुमेव निवृत्त्ौवन तममन्यत नरेखरं प्रजां । 
सहि तस्यन केवला भ्रिय प्रतिपेदे सकलास्युणानपि ॥ (प्वु०<। ५) 
£ _ मेघालोके भवति सुसिनोप्यन्ययावृतति चेत 
वउरलेपप्रणविनि जने करि पुनदररमस्े। (िष० ३) 
१०--४ सुय पुनरपि मवान्‌ वादयेदध्वेप 
मंहयायते न सल सदुदामभ्ुवेता्ुत्ा ॥ (मेघ०३) 
१ १--स्व्ीणामरिचि तपदटुत्वममानुपीपु 
स दृश्यते किमुत याः प्रतिवोधवत्य ) 
प्रागत सिविगमनाल्म्वमपत्यजात- 
मन्यैद्धिस प्रमृता खलः पोपयति ॥ (शा० ५) 
१२--कवरजा ्ृदयप्रमायिनी कव च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
सृदुतीरणतरं यदुच्यते तदिद्‌ मन्मय टुरयते त्वयि ॥ (मध०।३) 
१२--काम प्रिया न सुलमा मन्तु सद्धावदर्शनायगसि द । 
श्रद्‌ ताय्पि मनिनि सतिमुमयपरा्यना बुरे ॥ (रा०२) 
स्त मे च्रलुवाद कौनिणः- ` 
१--कहा जाता है कि दहम्‌ लोगो की श्रनववानता ~ कार्ण गना 7 
लोर्मो से बह्तदीक्ुढ दो गए. ई। 


२-- केवल णक बा भी देत हप व्यक्तिं का म नहा म मक्ता; 


नना कि पुराने म्व का कैन भूल सक्ता! 


1# 


चुवि श पाट 


च (च-च), जातु, तत्‌, ततः, तथा, तावन्‌ शौर तु 


२७२ १--“श्चः सयोजक समुचयवोधक व्यय टे श्रीर्‌ रन्दो श्रथवा 
वक्तव्यो ( उक्तियो ) को जोडता हे। जिन जिन शब्दो ग्रथवा वक्तव्यो को 
जोढता है, उनमें से प्रत्येक के साथ, श्रथवा स्वरसे शन्त वाले क साथ यट 
त्ता है । परन्तु यह कमी भी वाज्य मे पदिले नही शा सकता, जेते, शमश्च 
गोविन्दख दथवा रामो गोविन्दश्च--राम ग्रौर गोविन् । तण्डुलानाययति 
च तान पचति चौदन' भुक्ते च श्रवा तण्डुलानानयति तान्‌ पच्यो- 
भु क्ते च-वह चावल लाता दहै, उसे परकाता है ग्रौर पका हरा भोजन साता 
है | परन्तु प्रत्येक शब्द श्रथवा प्रत्येर वक्तव्य के साथ शचः को लगाने > 
वजाय सव से ग्रन्त वाने केसाथदहीच ऊ र्वना ्रधिफ श्रच्छा मालूम टता 
दै- कुलेन कान्या वयमा नवेन गुरौश्च तेमैर्विनयप्रधानै ८ सु ५७६ ) 

(क) प्राय श्वः वाम्यके धथम णन्द्‌ के ग्रलावा क्ीभी भागमे 
र दिया जाता हे, जसे, श्रथ गजरत प्रणम्य प्रस्थित । {शरश्च 
तदिनादारम्य सुखेन तिष्ठन्ति ( पच० ३।१ )-तः उवे प्रणाम करके हाथी 
चला गया, गौर उस दिन से सरगोण पुत्वप्रव॑क रहने लगे । 

(ल) जव धच “नकेमाय ग्रानादैतो उसकाश्रर्थश्नतो' “नः 
ह्ेतारै, न च न परिचितो न चाप्यगम्य (मालविका १)--नतो वह्‌ 
श्रप्रविद्िदहीरै, नश्रगम्यदहीदै। 

(ग) कमी कमी इ५से विरोचाऽमक भाव श्रयवा विमेदात्मक माय गित 
होता है। सी दशा मे इसका श्रनुगाद्‌ "परन्तु तथापि" ग्रादिसे फिया जाना 


१-- चान्वाचये नमादारेऽप्यन्योन्यायेः समुच्चये । 
पक्ान्तरे तयापदपूरणेऽप्यवधारणे ॥ 
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(२) दोष्रयनाग्रो कासायदहोना श्रवा श्रविलम््र ते होना सूचित 
करने के लए (च प्रयोगमें श्राताहै, चैते तेच भ्रापुरूढन्वन्त वुवुधे 
चादिपूरुप. ( खु° १०। ६ )-व्योदी वे लोग समुद्र पर पटच, त्योदी श्रादि- 
पुरुष (विष्णु) जगे पे | 

२७४ जातु का श्रथ होता है--जरा भी, सम्भवत , कदाचित्‌, स्यात्‌, 
जेसे, कि तेन जातु जातेन (पच० १५ १ )--सम्भवत उसके पेदा होने से 
क्यालाम? न जातु वाला लभते रम निव्रतिम्‌ (कुमार ° ५।५५ )-- 

उरुकुमारीने जरा भी सुख नदी भोग पाया | 

विशेप-पाणिनि का कहना है कि जातु का प्रयोग “नहीं मानना" के 
श्र्थमें विधलिंट. के साथ किया जाता दै, जैसे, जातु यत्‌ तादशो हरि 

निन्देन्न मपेयामि (सि कौ० )-मे नदीं मानताकिश्राप का सा व्यक्ति 
ह रकी निन्दा करेगा। 

२७५- तद्‌ सवनाम ( प्रयोगो के लिये सेक्णन १३२ देसिये ) तथः 
क्रियाविशेषण श्यव्यय भी है । क्रियाविशेषण की दशामे इसका श्रयं है (१) 
इस कारण से," इसलिए, (फलतः, जेसे, राजपुत्रा वय, तद्विमरह्‌ श्रोतु न 
छुनृदलमस्ति (हित ० ३)- हम लोग राजपुत्र रै, इसलिए, हमे संग्राम के व्रिपय 
मे सुनने कीट्च्छादै। (२) न्तो, “उस दशा मेदस श्रयं मे यदिंका 
इतरेतर-सम्बन्धी वन कर श्राता रै, जैसे, तदेहि विमटंक्तमा भूमिमवरतरात. 
(उत्तर ०५}-तेो श्राग्रो युद्ध के लिए उपयुक्त कसी स्यान पर नते । तथापि 
यदिमहत्‌ इतृहल तत्‌ कथयामि (कादम्‌०१२६)--ो भी यदि वदरी जवदम्त 
निश्सादहोतोम क| 

२७६ तत (तद्‌? को पचमी के स्प में प्रयोग मेश्राता दै, अम, तस्मान्‌, 
तस्या , ततोऽन्यत्रापि दश्यते (चि° कौर) = तम्मादन्यत्रापि । पर्‌ बट 
क्रियाविशेपस श्रव्यय कै तौर पर बहूतश्राता ह। इसका प्राथमिक प्रय 
“वह ते "उस स्थान से ग्रौर साधारण शर्य दै व्र, धाद मे, ट्म 
वाद , ऊदे, तत कतिपयदिवसापगमे (कादम्‌०११०)-- बाद भ इटं ना 
के बीत जाने पर्‌ । इसका ग्रथ (१) ध्ट्स कारण से", ध्टमनिण शकल 
स्वदप" मी टाना है रौर यत का दतरेरसन्वन्धी बनकर वाप्नमश्राा £, 


४. चठुविश पाट 


जन यथा का परस्परसम्बन्धी हकर तथा त्राता हैतो इसके ग्रथ कु शरीर 
दी होते ईै--उसके लिए सत्ताई$स्वाँ पाठ देखिए । 

विरोष--तथाटिः का श्रथ होता ६ चव्योकि' "सा कटा गया हे", उदा- 
दस्णा्थ, तथाच का ग्रं होता श््रौर ञसी प्रकारः} ठन दोनो शब्दो 
का प्रयोग प्राय किसी दी उक्तिका उद्धरण करने मे होता १] 

२७८--ताघत्‌ का प्रयोग इन श्री मदहोता है -- 

(१) इसका जो शब्दा है उस श्र्थम, यानी 'पटिजेः गोग (कुं ऊरते के 
पदिलेः, जैसे, प्रिये उतस्तावदागम्यताम्‌ (शा० १}--मेगी प्यारी, परिल टर 
तो ग्राग्रो । श्राहादय्रस्न तावच्चन््रररश्चन््रकान्तमिव (पिमो ५) 
पष्टिले तो मुभे प्रसन्न करो जैसेचनमा की किस्ण चद्धन्कात मणि को प्रसन्न 
करती है । 

(२) रही वातः उसी वीच मे, तव तकत गरौ मे, जैसे, सखे स्व्िसरपि- 
चन्धौ भव । अह्‌ तावन्‌ स्वमिनसिवित्तरत्तिमुर्तिप्ये ( शा० २)--मित, 
विसेध केम हृ घने रहो, रदी बात मेरी, सोमनो श्रपने न्वामी कीट्च्ा गे 
प्रनुमार श्राचरण्‌ करूंगा । 

(३) श्च, छव शर्वा में, जेते, गन्डं तावत्त--श्रभीया शय यारो । 

(८) मसी वक्तव्य पर बल दने ॐ लिए वम्युन दे गर्थम, ऋ, तोत 
तान्‌ पथमो यजद्रोटी (स्रा १) तूदी परिता गा्रयर्‌। 

(५१ स्दी, विषयमे च्ाहि द्रथा म, जण द्रत तन तावल्‌. प्रागवात्रा 
क्लेश विना भविप्यति (पच १1८) रटी वात कष्टाय, सा हा कान 
पर, तम्दारी जीगिक पिना किसी रट ते टोजाया ऊरगी। पि्र-स्वाप्रदपन्थिन्‌ 
( िि० ३ }--दी वात युद्ध सी सो तो सामने उपवित ह । ८ 

जव यावन्‌ का दतरेतर सम्यनयी रोक ताठतू शाता) नप जथ ता वर्थ 
टोते द, वे सना पाठ म निने जर्वेगे | 

२७६--लु* प्राय िरियराची वनस्य रम गच्राा 44 {1 
इसका दर्थ दोना है--परनतु, टके विरद, कत, म स्रवा मृगयाना प्रावा 


>--नु पादपूरण मेन ममुन्चयेद्वधारणे (° ) 


२० चटुर्विश पाट 


आर्ये छृतपदरमोस्मि चतु"पप्त्य गे व्योतिःधास््रे । तसवरत्यैता 
भगवत्तो त्रह्मणचुदिश्य पाक. । च्रोपराग प्रति तु केनापि 


विप्रलब्धासि [ स्रा १] 
६--मगवन्‌ कुषुमायुध या चद्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामति- 
सधीयतते कामिजनसार्थ. 1 [ शा०३. 


--तात लताभगिनी वनज्योत्स्ना ताबदामत्रथिष्ये। [ शा०४] 
करटक उवाच | भद्र किं कृत तत्रभवता । दमनक आह्‌ । मया 
तवन्नीतिवीजनिर्वापणं कत्तं, परतो दैवविहितायत्तम्‌ 
[ पंच १। १५ | 
<< --दष्टवा मेघनाद दूरत ए कृतनमर्कार तमप्राकतीत्‌ । तिष्ठतु 
तावद्पुरस्ताप्पत्रलेखागमनव्त्तात्तश्रमो, वैशपायनव्त्तातमेव तावन्‌ 
प्च्छामि। ( कादम्‌> ३०४) 
~{ ०--अयमेकपडे तया वियोग सदसा चौपनत सदु सटो मे । 
नववारिवरोदयाददोभिर्भवितन्य च निरातपत्यरम्ये. ॥ 
८ पिक्रमो०.४ } 
११--प्रतिप्रदीत्‌ प्रणएयिप्रियसालिल्लोचनस्तामुपचक्रमे च । 
समोहन नाम च पुप्पधन्वां वुप्यमोव समधत्त्‌ वाणम्‌ ।। 
(कमार ०३।६६) 


१२-न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यताम्‌ । 
हविषा कृनणवर्सैव भूय पण्षामिवद्धते ॥ [मनु ^ २।६४| 


ग्रभ्यासाथं अतिरिति वाक्य 


१--श्रवमवत्या प्रनवादन्मदयृहे तिष्ट । कुन व्द्युच्यत दनि चेवुप्वं साविति 
प्रथममेव चक्रवदिन पुत्रे जनयिष्यनाति ( म चैत्तवनणोपपनो मविशवकि, श्रनि शुदा 
तमेना प्रवेरायष्यनमि । विपयेये तु पितुरस्या समीपनयनमवन्पितमेव ( शा० ५ ) 

{--कयारमफालते राजपृत्रा ऊचु । भराय भित्रनाम श्रुनस्तावरग्मानिः अनना मु २५“ 
श्रौतुमिच्याम 1 ( हित० २) 

२--सुखमापनिर्तं मेग्य दु समापवितं तथा 1 
चर्व प्रसिवर्तवे द वानि च दुखा च॥ ( द्रित 2) 


२०द चतुविण पाट 


६--दुर्योषन--उस युवा वीर के शोय पर वडा व्रां है| मै सममन्ना कि 
उसके ग्रहुत वीर कन्य कों टेखकर समी योद्धा थोदी ठेर तक शराश्च के 
मारे स्तन्ध टो गये होगे । ग्रच्छा, श्रागे कहो | 

७---्रपने मधुर-वाक्यो से इस प्रर मे टगकर क्या ठम श्रव ममे लाग क 
शरमात न्ह हो? 

त--्रपनी सहचरी के क्षणिक वियोग से त॒म उतने व्ययित ट, श्रौर उतने पर 
भी मुभ-जेसे कामामिभूत व्यक्ति को श्रपनी खोड पिता के विषम मे 
कोई भी सामाचार वतलाने से दतना टहिचकते टो । 

६--ज्योदी उसने धर की टेहरी पर पौव रक्वा त्योरी नन प्रादमी उम पर भप 
पदे रोर उसे बन्दी करले गये। 

०--्रव श्राप धन, प्रतिष्टा, सन्तति, ग्र मनुष्यो वाग ्रमिलपित ग्रीर भी 

श्रन्य वस्र प्रात कर चुके | गरव श्राप श्रौर क्या चाटते र? ्रथवा द, 
दँ, ठीक दी कदा हि किमलुप्य की वृर (उच्छा) कटां तक फैली रहं 
दस्रा कोई ठिकाना नदी है | 

११-यन्रणर्मा के पास जारो प्रोर उसमे पूष ङि ठम ठतनी ठेर क्यो स्क गर्‌, 
तव तके भै जाफर दूसरे बाणो को बुला लाता हँ । 

१२ रहर प्रात.काल उटकर राम श्रव्ययन करना श्रारम्भकग्देता है, ठम तो 
विस्तर पर खरि मासते रटते दो | 

१३- जट तकं मित्रयु के ज्येष्ठ पुत्र कासम्वन्प र, उमा निय्वानतो ता 
जामक्नादै, पल्ठ॒मे उसे श्रनय पुत्रो क विपयमग वृन्दम नल 
जानना । 

४ यटि टह जा्रतोश्रापस्वयहाः [सविन श्रपना कापर ङग उन 
रौर ट्म लोग भी श्रषना ग्रपना कार्यं चर मकेगे | 
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२८२१ न्नाम प्राय ध्नामकणके द्र्थमें श्रयुक्त होता दै, जरे, 
रावणो नाम क्केश --रावण नामक ला का राजा। पुप्पपुरी नाम 
सगरी--पुष्यपुरी नामक नगरी | प ४ 

व्रिरेष ~ नाम शब्द के पूर्वं नाने बाला णव्ट उमी विभक्ति म दोना नचािए 
जिस बिमक्ति मे वह सना होगी जिसका कि वह णुण दै, जते, मेघनादो नाम 
मित्रम्‌ (पच०१।१५)-मेवनाद नामरु मित्र । तञन्दिनी मुचत्ता नामो यम्य 
(दणङ्‌० ९१) । ्रस्ि पाटलिपुत्रे नाम नगरे बलयिह्ाम बणिक्‌ (ग शङ़० 
२६ ) ] वह्‌ धामः शब्ट किसी के साथ समन्त नरी टोता ग्रौर टसको नामन्‌ 
ब्द, जो समस्त होता दै, का पर्यायवाची सममत्र गयी नी करनौ चादिए 
जसे, दशस्थनाम राजा-वितल्छुल अरण प्रयोगदहै। वाते ष्शस्थौ नाम राजाः 
होना चाहिये, वा ष्दशरथनामा राजाः दोना न्वाहिये (दशरथो नाम यम्यस)। 

२८३--नाम शब्द का एक दूय ग्रथ टे-चस्तुत, निश्चय षी, 
सतयत, जो साधार्एतया प्रयोग मे राता टै, जेत मया नाम जितम्‌ (विकमो० 
)-मे वस्ठ॒त. जीत गया दू । विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम 
(शा०९)-ग्रवस्व ही, र्नमो मेँ बृहत सीधा-खादा वत्र पहन करुना चादिए। 

विरोप- जव नाम शब्द क., किम्‌, कथम्‌ इत्यादि के सायश्रातारैतपर 
दका श्रर्थं होता है--सम्भवत मे चानना चर्हरगा (२५७ सेग्णन के दव के 
साथ लना कीथ्ि), जेते, कौ नाम सना प्रिय ( पचतेत्र )--सम्भवेत 
राजां काकौन प्रिर) को नाम पाकामिष्टवस्य जतुद्रसणि देवस्य 
पिधावमीःटे ( उत्तर> 9 )--म जानना चाहता किजवभाग्यं श्रप्नी श्णि 
दिखलाने पर दला टो तौ भला उसके टराजे को कौन वन्द कर शमना! 
शरयि कथ नामैतत्‌ ( उच्तर ६ }--यम्ुतं यट कैसी ब्रात 2८ 

रन५--नाम क निमलिनित प्रयोग भी हते ह८(१) क्हाना रि 
कने ॐ लिये, ठत, कातान्तिका नाम मूता ( दशङ्मार २।६ )---नि 
का बहाना करके । 

तन पकास्यर्नरज्योगोकन्‌ मनै ( २१५) 
नाम ध्राकारयदुन्नर्या 


सन्मःच्यान्युपगमयो रन कं (१ 
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तदाचायैस्य टोपो ननु (मालविका० १)--जव मन्दबुद्धि शिष्वा उपदेश को 
नष्टकरदेतीदै, तो क्या वस्तुत श्राचा्यकाटोप नही 

(र)खशोधक शब्द्‌ की जगह, जैसे, ननु पठे पखित्य भर॒ (मृच्छ ६)- 
म कहता; कि णब्दँं को बदल कर कटो। नन्‌ भवानग्रतो मे वर्तते 
(शा०२)- स्यो, श्राप मेरे सामने हँ (क्या यह वात स्च नही रहै ङि श्राप 
मेरे सामने दै) ९ ननु विचिनोतु भवांस्तदस्मिज्नयाने ८ विक्रमो०२) 
ठम्ह इस त्रगीचे मे खोजना चािए । 

(३) शश्रार्थना करता हू" कपया? इन श्र्थी म, जैमे, ननु मां प्रापय 
पत्युरन्तिकम्‌ (कुमार०४।३२)- पया मुभे मेरे पतिदेव के पाम पर््ा 
दीजिए । 
(४) सम्बोधन करने म । इस व्दशा म दस्का श्रर्थं होता टे “श्रा 
रहा, जसे, राजवाहनोऽभापत । ननु, मानव, श्तच्र॒ भवानैकाकी 
किमिति निवसति ( दशु १२ )--राजवाहन ने कटा, “रे मनप्य, छम यहाँ 
ग्रकेले क्यो रहते हो £ नु मूर्खा पठितमेव युप्माभिस्तत्कार्डे (उत्तर ०५) 

--“*हे मूखो, ठमने उस ग्रध्याय म वह विषय पटिले ही पदर लिया टे। 

(५) प्रश्न करने मे, जं से, नु समाप्तरत्यो गौतम (उतर ४)-- प्या 
गौतम ने श्रपना कायं समाप्त कर लिया ? 

(क) तार्विक शास्त्रार्थो म ्रापत्ति ग्र थवा विरोधी निद्रान उपन्थित करने ‡ 
लिये ननु का प्रयोग होता है ग्रौर श्रत्रोच्यते द्रशतरा केवल उच्यते स वक्तव्य 
के साथ जोड़ दिया जाता ह जिसमे श्रापत्ति का उत्तररटलारै ग्रथया मिदरान 
की काट रहती रे, जैसे, "नलु एकायिक हरेज््येष्ट' ठति वचनेन विषमा 
विभाग दशित उति । श्रत्रोच्यते' । मत्यमय विपमो विभाग मशास्त्रम्न- 
थापि लोकविद्धिप्टव्वा्नाुष्टेय (मितानग)--्रतर उरे श्रापतति ङीता रक्ता 
ह कि स्यन्ट पुत्र क्तदो भाग मनना चाषहट्व टसं वचन स तुक्य ज भा 
विप्रम ह । दना उत्तर ट द-प वातन्न् ^ रियल विप्म [तण णान्य- 


टत ववा णाच््रविरिति टे तथपि उका ग्रनुम॑ग्ण नह वितानः चा 


क्यारि उ लो्पव्ार त विग्रह्‌ | टसा कार ननु श्रत्रलनान्यज वृका 
दिश्तरीराण्यचननाना च गामव्रालना । पय्राणीति उन्याा। ज तण ^= 
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£--यदि गजैति वारिधरो गर्जतु तन्नाम निष्ठुरा. पुरपा । 
श्रयि बिद्‌ सरमदाना तमपि च टु.ख न जानासि ॥ 
म्रच्छ० 
१०--प्रश्वोतन चु हरिचटमपल्लवाना | । 
निष्पीडितेटुकरकटलनो सु सेक. । 
श्रातप्नजीवनमन.परितषणो मे 
सजीवनोपधिरसौ चु हदि प्रसिक्त ।॥ (उत्तर ३) 
द्रभ्यासा्थं अनिरिक्त नाक्य 

२--नन्वार्य॑मिरौ अयममेवाशप्तममिश्नानराङु नल नामापूवनाद्क प्रयोगेणापिफियनाभिति । 
( शा०१) 

२--भनुपयत्तं खल्वीटशं त्वयि । न कदाचिश्मत्पुरुपा रशोकपात्रात्मानो सर्वेति । नु प्रवानेऽपि 
निष्कपा गिरय । (गा० ६) 

३--सलि लवंगिके दिष्ट्या वर्धन । ननु मणामि प्रतिदुद्ध पव ते प्रियवयस्य" प्रततिपनयेवनं, 
महामागो मकरन्द शति । ( मालती० ४) 

४-- भार्यं ननु रामम्द्र इत्येव मा प्रत्युपचारः शोमते तातपरिजनस्य । तय थाभ्यस्तममिधीय 
ताम्‌ ( ( उत्तर० ? ) 

५--स राक्तिकुमारो नाम तष्ठिप्रोऽष्टादशवपदेरीयश्चितामापेदे । नास्त्वदाराणामननुगुण- 
दाराणां वा पुंनाम" तत्कथं न्‌, गु खवद्विन्देय कलघ्रमिति । भथ परप्त्ययाद्वनेषु दाग 
यद्रच्छिकीं सपत्तिमनमिनमीच्य कार्तान्तिको नाम भूत्वा भुय वघ्राम । (दय कुमार००।£) 

६--विधिभ्रयुरक्ता परिगरश्य सक्या परिश्रम नाम विनीय चे लणम्‌ । 
उमां स पर्यमषुलुनैव चन्लुषा प्रचक्रमे वक्तुमनुञ्मितक्रम ॥ ( कुमार ५।२२) 

७--निवमरयमि विमागंग्रस्थितानात्तदं ड" 

प्ररामयनि विवादं कल्पसे रक्षणाय । 
श्रननुपु िम्वेषु श्राय सतु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्त वधुरुत्य प्रजानाम्‌ ॥ (रा ५) 

वपुषा करयोञ्मितेन सा निभतन्ता पर्िमप्यकानयन्‌ । 
ननु तैलनिपेकनिन्दुना मद्र दषार्यिनपैति मेहनम्‌ (रर ८।३-) 

६--श्रस्या सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चछ्रौ तु कनिप्र 

शङकारैकरम" स्वय नु मदनो मामत पुष्पाक । 
वेदाभ्यामजट कथय नु विषवव्यावृत्तकीतृहन) 
दित प्रमवरैनमनोहरमिदं रुपं पुराणी मुनि ॥ ( [तमो 2) 
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पुनः, भ्रयः (भायेण), वत, वलवत्‌, सुहु, यत्‌ श्रौर यत्सत्यम्‌ 


सन --साधारणएतया शुनः” का त्र हरा करता है “फिर, जेसे, 
घुनविव्तुः ( कुमार ° ५।८३ )- फिर से बोलने का दच्छुक । परन प्रायः 
इका श्रथ टरा करता है “परन्तु, सके विरुद्ध, जैते, तरेव पचवरीवन । 
स एव ्रायैपुत्र । मम पुनर्मन्दमाम्याया दृश्यमानमपि सबेमेवरेतनास्ति 
(उत्तर ०३)--यह वही पचवटी का ज गल हे, रौर रायपुर भी बही हं, परन्तु 
खभ ्रभागिनी के लिए यह सत्र दिखाई पड़ते हए भी कुलं मी नही रै | 

(क) , पुन पुन.” ग्रकेला “धुन.” से द्रधिक बलशाली होता है । इसका 
श्रं होता दै "वार वार जैसे सखपाटान्‌ पुन पुन्वांचय--ग्रपने पाको 
बार-बार परो | किम्‌ के साय पुन का उल्लेव पिले हीश्रिया जा चुका है 
(सेक्शन २६७ टेव्विए ।) 

र्त्<--भ्राय अथवा प्रायेण काच्र्थं है (साधारणतया? त्रौर यट 
साधारण नियम व्रनाने मेँ काम श्राना है, जैसे, प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रच- 
लितविमव स्वामिनं सेवमाना ( मुरा० ८ )-जव-सार्मा की सम्पति न 
हा जाती है तव्र खाधारणतया उसकी सेवा करने वाले नौव- उसको त्याग दते ह । 
भ्रायेरीते रमण पिरहेप्वगनानां विनोदा ( मेर ८७)-- प्राय, श्रपने प्रेमि्यीं 
से वियोगदहोजानेपरन्नियो केये ही मनोरजन टरा करते | 

२६० वत ' निम्नलिलिन श्र्थो म वयुक्त होता ह.- 

(१) श्रफमोस द्रं म जिने, गोक ्रथवा करणा ग्रफट ‰ नाती 
दै, जैसे, रहा वत महत्‌ पाप कलु व्यवमिता वयम्‌ { श्रीमद्‌ १।५)-- 
हाय; शोक की वातै, हम लोग केना वडा पापक्रनेजाररैद्। 

(~) हप श्रथवा द्रा, दनप्र्थाम व्टप्राप श्रहौके सावग्राा 
ह, जेस, श्रदी वतामि रप्रटणायवीरय (समार० ३।२ ०)--ग्राल) तेग ब्रीरा 


१-येदानकर्ामन्नोपवसमयाम॑वग बत । (श्र) 





२९१८ घरटविश पाट 


पर वो का मारीपन नहीं मालूम पडता ? भ्योकरि वह ॒श्रपने मिग से प्र्वीका 
फेक नदी देते । प्रियमाचरित लते त्रया मे यदिव पुनर्मया ट्ट 
(विक्रमो° १)-- लते, ठमने मेरी एक मला$ की दै, क्योकि यह मेरे द्वारा फि 
एक वार देख ली गई । 

विशेष--यत.-अत , चूकि-उसलिए, इसलिए--च्रतः, का च्र्थ समने 
वाले वाक्यो का श्रनुवाद करने मे तेत्‌ श्रथवरा तत. का प्रयोग होता, श्रथवा 
यत्‌ यायत के द्वारा साया वाक्य श्नूदित ग्रियजा सकताहे, ञेसेश्रद 
श्रातर गरृहान्निष्कासयामि यत्त (यत ) सो-तीव दुनरत्त-मच्रषने मा 
को धर से निकाल दूँगा क्योकि वह बहूत ही दुराचारी हे । 


२६४--यत. का र्थ ह जिस जगह सेः । यह्‌ यस्मात्‌ के म्थान पर 
भ्रयोग मे श्राता है, जेते, यतस्वया तानमशेपमाप्तम्‌ (ख० ५।५)--जिसरे 
(ज्र्थात्‌ जिस शुक्जी से) ठमने पूणं श्षान प्रात किया । जव कार्ण प्रकट रता 
है, तव इसका श्र्थ होवा हे “क्योकि, जैसे, किमेवमुच्यते ? मट्टतर, यतः 
कपृरदवीप. स्वगं एव (हित० ३)-ठम एेसा क्यो कहते हय ? वदरा भारी ग्न्तर 
हे क्योकि करपरदीप साक्षात्‌ स्वगं ही है । 


२६५--“यत्सत्यम्‌? एक शब्ट है, श्रलग-ग्रलग दौ शब्द नटी ह । इसका 
दर्थ ह ऽनिश्चय ही दृश्य ही मच पूथिये तो, “मल्यत 40 
जसे, ्रमगलाशसयास्य वो वचनस्य यत्सन्य कम्पितमिव मे टयम 
(वेणी० १)--कम्दारे श्रमगलमूत्क वचन स, सन्यल.? मेरा हदय रोषिता ₹। 


शर्या 
५--यद्रेतस. कुच्जलीला वरिडवयति तत्विमामन प्रभावेण नयु नदीव 
गस्य । (शा० २) 
२--टद तय्ल्युतपन्नमनि स्त्रैणमिति यटुन्वते } (गा ५) 
2 _--निराक्रगविक्वाया प्रियाया नमवम्थामनुम्मरत्य वलगण- 
(शा £) 


र्णोग्मि । १ 
+ सर्वथा न कचिन्न मलीकरोति जीवितनृष्णा यदीट्गवस्थामपि मामा 


(क 
यासयति जलामिलाप. 1 (कालप 
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"७- खल्वाटो दिवमेश्वरस्य किरणं सतापितो मस्तके 
वांदन्देशमनातप विधिवशात्तालस्य मूलं गत । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता मग्न सशब्दं शिर. 
प्रायो गच्छति यत्र माग्यरदितस्तत्रेव यात्यापद ॥ (मतृ"० २।६ ०) 


संस्रृत मं अनुवाद कीनिए-- 

१--मे इस वरिपय पर कुलं मी बोलना उचित नही समता, क्योकि मे दस्मे 
विवरण से परिचित नही द्रं । 

र्-चूकि कलरात मे ठम लोगोनेमेरे प्रमे सेव मारी, द्लिएमे 
ठम लोगो को बन्दी बनाता हं ग्रौर जांच पड़ताल के लिये ठम्दे न्यायालय 
में ले चलता हू 

-३--कन्या-सम्ब्न्धी मामलो म ग्रहस्य लोग प्राय श्रपनी पल्ियो ॐ नेव 
से देखते है । 

४--ग्रादा, ट्स स्थान का श्रनुपम वेमव। सच वाततो यहे कि संीन्दर्यम 
यह इन्द्र के व्रगीचे से भी सर्वा करेगा। 

५--जिस जगट से तुम श्राण हो क्या वह जगह प्रचुर श्रन्न से युक्तं है? 

~ स्वामी की श्राज्ञ-पालन करने जारा पर ठम कर्टोंजारहैहो? 

७--दस प्रकार ल्कडटारे ने श्रपना द्राण शरीर वन वचाया, पर पिशाच पृरे 
वारह वप्र काममे लगा र्टा। 

--मुवदना म्मे कहती है फ उसकी स्वामिनी चद्लेम्या जिस दिन दुर्गा ग 
मन्दिरमे नाची थी उसी दिन से वहत व्रीमारट | गरव्रमग्रपर्य य 
पुने जाऊंगा मर उसकी तवियत कसी हं । 

६--यह साधारण नियम दै किं मालिक लोग नाकगो क धरति जी सम्मान 
प्रदशित करतेर्है वह शल्याद्ारा करायजान वाली गवि # प्रर 
द्रनुनार पटलता रदेता हं | 

क्वा तम समभतेटोरि सरयनर्टी यक्ता) क्याफि वरर श्रपन श्रा 
शमार्ग म कमी-भी र्थिर नही रहता । ५ 
०१--मित्र ब्रहम जल्द मेरे जालो सो काट कग मुने वरचाग्राः कका 
खचदहीक्दागयाटे मि विपत्ति मित्रता की क्मादी ह॑। 
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-ठम मुफे उस वटमाश मिट को दिघलाश्रो ताकिम उमे मार उलंँ। 
सामिन्‌, सम प्राणै प्राणयात्रा विधीयता येन ममोमय्रलोकपरापि्भवति 
( पच० १।२ ) स्वामिन्‌ मेरा प्राण लेकर दाप ्रपना जीप (प्राण ) वारण 
ऊर ताकि मे दोनो लोक पा जाञजं। 

२६७ यथा---तथा जत्र एक दृप्तरे ऊ साथ प्रवरक्त येतेहंतो दने 
निम्नलिखित ग्र्थं हु्रा कसते रै.-- 

(९) जैसा-येताः दस ग्र्थमे कमी-कभी तथा ऊ स्थान मेतद्रन्‌ 
का प्रयोग होता है, जसे, यथा व््तम्तथा फनसम्‌-- जमा वरन्त वना फल । यथा 
चीजाक्र सदम प्रयतते नाभिरक्िति फलप्रगो भवेत्‌ काले तद्रल्लोर 
सुरक्तित. ( पच > १।८ )-जेसे श्रच्छे प्रफारसेरकाकिया हरा वीज रा 
श्रकुर उचित समय पर फल देतादे, उसी गरकार भली भांति रन्नाकी ई 
परजा । 

(२) धम प्रकार .. .. किः दइस र्थ म ठस प्रकार ॐ न्गान 
परतथा प्राता ग्रौरकरिके स्थान पर यथा ग्राता दहे, जेते, यदि वामनु- 
मत तथा वर्तथा यथा तस्य राजर्पसनुकम्पनीया भवामि ८ शा० ३ )- यरि 
श्राप इसका श्रनुमोदन करे तो दस प्रकार श्राचगण्‌ क्टकिमरानर्षिमी गी 
द्या का पात्र वन जाऊं } श्रह्‌ स्वामिन वित्ताप्यतथा करिये यथामवव 
कसिप्यति ( पच० १।४१ ) मश्रीमानजीम निवेदन करक टस प्रकार व्यवन्ना 
करेगा कि वह उसे मार डलेगा। 

विरो- टश, ताद्र्श, तावन्‌, ण्वावन, उयन्‌ 
प्रयोग ' तथा के स्थान पर टोतारै, शरीर मम्बन्यवाचफ सर्वनामा 7 स्प 
( प्राय. येन ) दूसरे उपवाश्य के साथर द्वृक्त हने, क, टट्शी श्रः 
मन्दभागिनी यस्यान केवलमारयपुत्रावरट पुत्रविरटोऽपि (टनग० २) 
-मेदेमी मन्दमागिनीर्ढररि मन सवन ्रपने यद्िवम प्िवकष्र) द्रण | 
ग्रपने पुमे मी) मम च(वान्‌ लोभविरने येन स्वहस्तगतं मवर्णफर- 
शमपि यस्म कम्यचिद्‌ दातुमिच्छामि (ट्त “ज -मेग लग्ना 
इतना ( इत यकार का)हो गवार. स्मिच्रपने दावम जव 
स्न कोमी किवी मी व्यकिक्रादे दना चाह्ताद्। 


टापि शन्दा प्न 
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वम छे उम उदमाश मिटको दिवलाग्रो ताङ्िम उने मार उालू। 
स्वामिन्‌, नम प्रयै प्राणयात्रा विधोयता येन ममोभयलोकपरापरि्भैवि 
{ पतच्त° १२) स्वामिन्‌; मेरा प्राण लेकर चाप रमना जीय ( प्रण ) वार्ण 
करे ताकि म दोनो लोक प्रा जाङ्जं। 

२६०७--यथा--तया जवर एक दूरे ते साथ प्रवृक्त रोते टै तो इनके 
निम्नलिखित श्र्थं हु्रा करने रै -- 

(१) जैसा-वैता; उस श्र्थमे कमी-कमी तथा > स्थान म तद्रत्‌ 
का प्रयोग होता है, जैसे, यथा वरत्तम्त्रा फनम्‌--जेसा वृत्न येना पल । यथा 
-वीजाङ्कर मूद्म प्रयते नाभिरक्तिनि फलप्रो भवेत्‌ काले तद्रहलोक 
सुरक्षित ८ पच० १।८ )--जैसे श्रच्छे प्रकारसे रतावा हरा यीज ऊ 
द्रञर उचित समव पर फल देता, उमी प्रकार मली भोति स्ताकी हद 
प्रजा | 

(२) तस प्रकार .- .किःडम ग्र्थमे टस द्रा के न्यान 
परतथा प्राता ्रौरक्रिके स्थान पर यथाग्रानाटे, जने, यदि वामनु- 
मत तथा वर्तेथा यथा तस्य राजपंसनुकस्पनीया भवामि ८ शा० ३ )--यदिं 
श्राप इसका श्नुमोदन ररे तो टत प्रकार राच कर््यकिमरावर्थियी की 
दया का पात्र वन जाऊँ) अद्‌ स्वामिन विलाप्यतवा करिये यथामवव 
करिप्यति ( पच० १४१) मभ्रीमान्‌ जीमे निवेदन ऊर्क टम श्रकार व्यवन्था 
कर्गा कि वह उस्र मार अलेगा। 

विगेष-रदटश, ताद्रश, तावन, ण्तावन, वयन रत्परद्रि शत 

प्रयोग ` तथा०के सथानपर टोनार, श्रर मम्यन्यपाचफे सर्वनातौ 7 स्प 
( पराय. येन ) दूसरे उपवाक्य के माथ प्रवृक्त होति, को, टट्णी श्च 
मन्दभागिनी यस्यान रेवलम्पर्यपुव्रविरट वृत्रविररोऽमि (रः) 
-मटेरी सन्दमागिनीरहटरि सन क्ल ययने गदि त पिव तर शरत 4 
द्रपने पुत्रस भी मम यतागन्‌ लोभविष्टी येन स्वरग्तगत मुपरणीकम- 
मपि यम्य करयचिद्‌ दातुमिन्छामि (शिति ८ )-मग शना 
इतना (इत एकर क)द्ो गवार, ्फिद्पौ साधम तत ८ ^ 
क्गनकोमी कमी व्यक्तिको दें देना चाट्तराद्र। 


य वा--तथा, यावत्‌ तावत्‌ २२३ 


(३) चकि--दसक्तिि, जैसे, यथाय चलितमलयाचलशिला- 
तचयं प्रचडो नमघवास्वथा तकैयामि ासभोमूतः पक्तिरषज (नागा० ४) 
चकि मलय पर्व॑त पर स्थित परस्तर-समूह्‌ को हिला देने वाली यह हवा बङी 
थर ( भवकर ) है, इसलिये भँ,खमभता हू कि परठिराज श्रा गए हे। 


(५) यदि. तो, यदि हि ॐ समान प्रयुक्त होता है] 
~य पवा बहुत कड शपथ ज तौर पर यथा तथाः का प्रयोग होता दै, जसे, 
चाटमन कर्ममि पय व्यसिचारो यथा नसे। 
तथा विश्वम्भर >ेवि मामतर्थातुमदह्‌ सि । 
( रु ° १५।८१ ) 

--यदि पने पतिदेव ॐ प्रति मेरे त्राचरएमे मनसा, वाचा; कर्मणा 
कोभ भीदुरार्‌नष्टो, तोर विश्वन्यापिनी पृथ्वी देवी, कृपा कर मुके अपने 
न्द्रले लो। 

(५) जितना -.उतना उतना जित्तना-द्स दशामेतथाकाद्रर्थ 
डोता रै (उतनः प्रौर ध्यथाः का च्रं होता है जितना" शौर विवक्षित ग्रथ 
समानता सूचित करता रे, ञसे, न तथा वाधते शीत यथा बाधति वाधते 
€ रमाप्रित« }--जादा सृणको उतना नही सदा रहा टै जितना "वाधतिः शब्द्‌ । 
रसनम यथास्रौर तथाटोनों ऊेस्ताथप्रपवाएकदहीके चाय एव शब्द 
परा जोट दिप्रा जाता ताकि समानता चौर भी अधिकं वलवती हो जाय, 
१ वभूवतुप्केऽपि वथ सान्ता प्रिया तनूजास्य तथैव सीता ( उत्तर° 


४ )-रारो ह्रो ने सीता उन्द इतनी प्यारी धी जितनी कि उनकी क्न्या 
सोता] 
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२६८--* जत्र “यावत्‌ शब्ट श्रकेला प्रवुक्त होता दैतौ उसा र्ग 
होता है “जहां तक” “तक ्रौर यद काल की स्रवधि श्रथवा मार्गं ( दूरी , 
द्रोतित करता है! ेसी दशा म इसके मोगमे द्वितीया ग्राती रै, जैसे, 
स्तनत्याग यावत्‌. पुत्रयोरवेक्षस्व ८ उन्तर० ७ ›--उन पुत्राकी तत्र त 
देख-रेख करो जवर तकये स्तनका दूध पीना ह्योडनदैः। कयतमत्रि 
यावद स्मरित चित्रकारेणाक्तिखितम्‌ ( उत्तर० १ ) ~ चिच्रफग दरार हमागी 
जीवन-घयना करो तक चिचित की गई ह्‌ ? 


(क)--यावत्‌ का कभी-कभी श्रथ होता है (तो श्रमी शरोर इममे 
तत्काल किए जाने बाले काये का बौध होतार, जम, तद्‌ यावद्‌ 
गरहिणीमाहूय सगीतकमनुतिष्ठामि ८ शा० १)-तोश्रनौ स्बी फो उुनाकर 
मे सगीत प्रारम्भ करता हू । यावदरिमा छायामाश्चित्यं प्रतिपालयामि ता 
(शा०६)--दस ह्याया का सहारा लेकर, म उसरी पतीक्ञा करता द्रं | 


२६६--उतरेनरसम्बधी कै नोर पर यावत्‌-तावत्‌ ये ्र्ंटोनेष् 

(१)उतना ही तितना, इस वणामे तावना श्रर्थं होवा 
उतनादही शरीर यावतक्रा ग्रथ रोता भजितनाः तथा दानौ सना या 
वरिशेपया की भोति प्रयुक्त टत ह] चमे, पुरे तावतमेयास्य तनोति 
रविरातपम्‌ । दीधिकाक्मलान्येपो यावन्मात्रेण साध्यत (कमार २।४६)- 
उसके नगर म सूयटेव्र उतनादही ध्रा स्न जितने ग तानाताम क स्पत 
की कलिर्यो गिल जि | 

(र) सव, उम दशाम दना (यावन तावन्‌) साकल्य (“प्रण 
सरयाया सम्प्रग॒नाका श्रथ ट्त, जक यावद दत्त वाढ शु तपम 
---जिनना मनः यरा गया उतना ग्य पनं ग दाना | यराजन्पाया {1 
शक््यमुपप्ादयिव, नाचने स्वदपायताम ( नदय) 


या-तथा यावत्‌- तावत्‌ २२५ 


माने के योग्य रहता है, तथ तक उसक्रा परिवार उससे ग्रनुयाग कसता है (उसमे 
ग्रत॒रक्त रहता हे ) । 


विरेषप--जिन स्थलों मे जव तक, तब तक प्रयुक्त होते ह उनम यावत्‌ 
रोर वावत्‌ दोनों का प्रयोग करना पदता है । यावत्‌ का प्रयोग त्रियाविशेषण 
उपवाक्य के साय सेगा त्रौर तावत्‌ का प्रयोग धान उपवाक्य के साथ होगा, 
जैसे, याबद्राज्यमारो मयि विन्यस्तस्तावदह्‌ प्रजा चयुरक्ता. करिष्यामि-- 
जब तकं राज्य का भार्‌ सुको सोपा जाता रै, तव॒ तक मै प्रजा को सन्तु 


रंगा सूत ताद्रेय स्थापय याबदहेमवत्तरामि-एेः सारथि, जब तक मे 
उतर न श््राऊँ तव तक स्थ को रोकं रक्खो | 


(ख) पदिले दी, पू दी का श्रनुबाद प्यावनः से किया जाता है, जेसे, 
सरोवर से इनके उउजने के पूवं दी मुभे इनसे समानार प्राप्त कर लेना 


चाहिये--यावदैते सरसो नोत्पतन्ति ताक्ैतेभ्य प्रव्रन्तिरवगमयितन्या 
( विक्रमो०४ ) ॥ 


२००--कभी-कभी यावत्‌-ताचत्‌ रा केवल जव-तव च्रं दता है, जसे, 
यावद्सां पान्थ उप्वायोध्वं निरीरते तावत्तेनाचलोकितो हस्र काडेन हतो 
व्यापादितश्च (टित ० ३)--गेव पयिक उठकर उप्र की शरोर देखने रागा तव 
एस उरफे द्वार देखा जाकर पसे मार दिया गया । कमी कभी यावत्‌ का 
श्रं होता रे ज्योहीः त्रौर तावत्‌ का र्थं रोता हे स्त्यो्ी,' जैसे, एकस्य 
टु खस्य न यावेदत्त गच्डामि तावद्‌ द्वितीय सयुपस्थित्‌ मे ( हित०१ )-- 
स्योही भ ने एक विपत्ति ने पार पापा व्योही मेर ऊपर दूस श्रा उपरिथत ह । 


सन्यास 
१--भगवन्सकल्पयोने प्रतिवधत्सयपि विपयेप्वसिनिवेश्य तथा 
प्रह्रमि यथा जनोय कालातरक्तमो न भत्ति) (मालविकरा०३ ) 
र्-पकथितोपि तायत ण्व न्धायमाभोगस्तपोयनम्येति । 


(ला०१) 


३ -नारयासिस { शः देवेद््य हसुपार्ज्ते ् वनाद्रषुष्टा क्रियता 


षालिन । (ना<६) 
\५ 


२२६ सप्तविश पाट 


४ बहुवल्लभा राजानः श्रयते । तद्यथा नौ प्रियस्षली वधुजन- 
शोचनीया न भवति तथा निर्वाहय (शा० ३) 

+ मर्जवक्र श्राह । भो मित्र कथ ज्ञेयो मयासौ दष्टवद्धिरिति। 

इयत काल यावदुत्तसेत्तरसनेदेन प्रसादरैन चाह दृष्टः । 

(पच २११५) 


य्येव नछ्ुलस्य विलद्वारात्सपंकोटर यायन्मरस्यमासशफलानि 
मरनिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गला त॒दुष्टपसपं विनाशयति । 
(पच ०१।९०) 

रयि मातरैवयजनसभबे दैवि सीते दटशस्ते निर्माणभाग 
परिणता येन लज्जया स्वच्छेनक्रदितुभपि न शक्यते । 
(उत्तर० ४) 


=--ततो यावदसौ पांथस्तदचमि प्रतीतो लोभाव्सरमि स्नातु 
परविशति तावन्महापके निमभ्न. परलायितुमक्तम । (हित ०१) 
यथा यम्रेय चपला दीप्यते तथा तथा द्रीपशिग्रत्र कञ्जलम- 
लिनमेव कर्म केवलमुद्वमति । (कादम्‌० १०५) 
१८-- य्रावत्मवयिनो न परापतति तावद्रव्मया मालत्या नगसवना- 
गृह गतव्यमित्यादिशंति भगवतीनिदशवनिनो-मात्यदाय । 
(मालती ^६) 
१९ ~परेतोमुम्वागतैरपि मटान्‌ कलकल श्रतोऽग्मानिम्तधा 
तङ्यामि। अन्यदपि पारक्य तलमुपगनमिनि। (मातनी० र) 
५२--च्तेव प्रमो सहर मदरेति यावद्गिर ग्र मम्ना चरन्ति । 
तावत्स वद्धि्भयनेच्रमन्मा ्रग्माक्छाप मटन चराग ॥ 
(कमार 1५१) , 
८२ यथेव स्यात्ते गगा पटेन पगन्नष्टिन । 
प्रभवे द्िनीवन तवपोन्टिग्ता व्वा ॥ (कृमागः । 
¢ {र्थन नु चनग्य पुनपनव्रात्यप्वत । 
चर्य नया विनन्यति पष्ठ दमाता वथा ~ ८ 


वथा--वथा यावत्‌--तावत्‌ २२७ 


--याबत. कुरते जंतुः सबधान्मनसः प्रियान्‌ । 
ताचतोपि विलिख्यन्ते हृदये शोकशकवः ॥ (हित ०४) 

{स तावदभिषेकाते स्नातकेभ्यो ददौ बदु । 
यावतेपा समाप्येरन्‌ यज्ञा पर्याप्रदक्निण. ॥ (रघु० १० ।१७) 

ग्रभ्यासायं अतिरिक्त वाक्य 

१--यावत्तच्रभदा-वयस्य. कायांप्तनादत्तिष्ठत्ति तावदेतस्मिन्विरलजनसपाते विमानो- 
त्छगपरिसरे स्थास्यामि ( विक्रमो०२)। 

-तदेवेप्रायेऽतिकुरिलिकटटवेष्टातदल राल्ये राज्यतत्रेऽस्मिन्‌ = मषामोदधिकारकारिणि 
च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपृ्स्यत्े जनैनोपालभ्यसे खुषटद्धिनौकषिप्यसे 
विपधैर्न फृष्यसे रगेख नाप्िथमे सुपेन ( कादम्‌० १०६) 

३--यया यथा चलितनलयत्तविगलिताभिर वुपाराभिरा्न्यते सा त्था तया वैप॒तानल- 
मएौदर श्वे स्फुरति मदनपावक । (कादम्‌०२५१) 

छ-चद्रापीट प्रात्तरेव पिवदती शुभावे |यथा किल दशपुरीं यावत्‌ परागतः स्कथावार 
एति (काथ्न्‌०२६२) 

५-- वत्स यावदय ससारस्तावत्सिदैवेय लोकयात्रा । यन्पुत्रै पितयो लोकद येप्यनुवरं- 
नाया एत्ति) (वेणी° ३) । 

६-->पि प्टवानमि मम भियां वने कथयामि ते।तदुपलकण रू 1 


१.लो चना मएचर। यथैव ते सुभग तयैव खल सापि वीक्षते ॥ (विक्रमो० ४) 
७--वितरति युर प्रापे दधा यथैव तथा जटे 
मत्‌ खदु योषाने शक्ति पम्योत्यपटति षा । 
मधति च पुन्‌ यान्‌ मेद. पले प्रति तपया 
प्रमवति पू॑चविम्गेट्यारे मणिनं मृदौ चय ॥ (उत्तर० २} 
= यपा कालरतापोगा्पि फलवतो भवेत्‌ । 
तप्मोत्तिर~ देव चिरात्फलत्ति न एराव्‌ ॥ (हित०२) 
-- फिटीकपोत्ति प्रसमं यपा जातमनित्यता । 
पाप्रोवे जननो पदत्तया सोकस्य्‌ क क्म ॥ ( नागानन्द ४) 
१०--यस्न पष्ठ त्ते वाष्ट च समेयातां म्ोदपौ । 
गत्य च स्यपेपाता तद्वदतममायम ॥ ( दिन०्य ) 
› {--उमसोन तया लेव वरदेन दित्ति(स्मे 1 
पर प्रीतिदानेप दातस्ुदतदा यथा ।। (रघु० २५।६) 
१" उस्य' र ६>दरए यादच्चयप्रे जरा 
गद र रभवी 


(य 


२२८ सप्तविश्च पाट 


शात्मश्रयन्ति तविदेव विदुषा काय॑ प्रयत्न महान्‌ 

परोदीपे मवने तु कपखननं प्रत्युयम कीटो ॥ (मनः 3 । ==) 
१३-यया प्रदीप्त ज्वलनं पतद्ना विशति नाराय समृदवेगा । 

तयैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वत्त्राणि ममून्पेगा । (श्रीमट० १९।२९) 


सस्रत यें अनुवाद कीजिये-- 

१--्रपने मित्रो के परामश से मेरे द्रारा उसके नाग ॐ लिये सेक, 
उपाय सोचे गए दै, वे निम्नलिपित है } 

२--मे समभतारहरूकि श्रापने पिले ही मेमुन ग्क्वाहै किंम्चर्गं म 
श्रप्सरा नाम की वारागना््रँं का एक पं रहना र ] 

३--शरतामतो वहभीमकेसमानरहै, परद्टवय की कुट्ना मकः 
निदेय से मिद्य याच्च को भी मात कर्ता ?₹। 

४--रावख॒ ने श्रपनी तपम्या दवाय शकर जीकी एता दरयनकर निग 
फ उन्होने उसे कड त्रान दिये । 

५--यट राजा श्रपने देश के ऊपर णेयी शच्छी तरट णायन कऊण्नारै 
कि इसी प्रसथ्यं द्रजाग्रामे सेकंढ भी द्म प्रति श्रद्रार्न 
नही द । 

६्-चूकि युद सारी रव्या प्ररीदो चुरी दलि शतु 
साव सन्पि कना त उचित नद्य समभन । 

७ म जितनाद्ी श्रि दसससार के व्रागेम सचिकीद् चलना ली 
मेया मन इसमे विरक्त हाना ताना ? । 

= व्यीरी क्ट श्रये मानसे वरमा न्यी उसी "आ वल विल्लाधी 
ल्द जसे वाम भयर रद्रा सि सविमद तय 


(र) 
खार शपफ £ । 


यथा---तथा यावत्तावत्‌ २२६ 


२१---उसने दय्कीस दिन डाक्टर की दवा खाई, पर कुछ भी लामकर 

परिवर्तन न पाकर उसने बह दवा लेना बन्द केर दिया | 

‡२--्रप्यापक ने च्चे को छृंडी से इतनी करी मार मारी किं वह्‌ 
वेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पडा । 

०३-- दाशनिक् लोग॒ जितना ही अधिक ईश्वर के वारे मे सोचते हैँ 
उतना ही फम उसे जान पते हैँ । 

१४ वह्‌ स्रपने आ्आचरण की शुचिता फे कारण उतना ही विख्यात है 
जितना कि अपने गुणो के कारण, ग्रौर परोपकार करे मे उतना 
ही तत्पर है जितना किं ग्रपनी इन्दियों का नियत्रण॒ करने मे | 

*५---क्या तुम नदीं जानते कि सभी मासाहारी पशु्रो के पंजे होते है 
{ यावत्त्‌ तावत्‌ का म्रमोग कीजिये) । 

-१६- जितना ही प्रधिके परिभ्रम से पठोगे, व्दारी ्रसफलता की उतनी 
उतनी हीकम भगु जादशः रहेगी श्रौर सुधार की सम्भावना 
उतनी दी पिक होती चलेगी | 


चपरष्टाविंक् पाट 


वरं-न, वा, स्थाने, हन्त, हा रारि हि 


२०१--“वरम्‌--न° के पीठ च) तु, श्रथवा पुन राता दै। दस 
श्रथ होता है-अच्छादैे .. नकि, श्रच्छाटै.... परन्तु नदी। 
रम्‌ उस उपवाम्य के साथ राता टे जिसमे ्रपिक वाधि वु रट्नी हे" व 
श्रधिक वादिति वस्ठ॒ कर्ता कारकम रम्यीजतीटै, ग्रीर नकच्छ्नलु प्रभा 
न पुन उस उपवास्य के साथ रक्वा जतिा है जिगम कम वाधितं नन्व्‌ गफ 
जाती ह (कम वादित वरस्तु भी कर्ता-कारर मे रक्री जानी है), अस, नर 
कन्या जातान चाविद्रास्तनयर (पश्च ° १।१)-ग्रच्छा टैफि ्न्याप्दा 
टोवे, परन्व मूर्ख पत्र नदी । बर श्राणव्यागौ न पुनरवमानामरपगम (टिति०?) 
_ प्रा व्रीड टेना ग्रच्छा है, परन् नीर्चांका सपक (सानिय) गच्छ न | 

(क) कमी कमी ध्न" ग्रकेलादटीश्राताह,च, तु प्रशमा धुन गा 
जुदा हरा नदी य्राता, जेस, याद्वा मोघा वरमयिगुग नाधमे लव्धक्रमा 
(नेव ५)-्रेष्ट पच्य सेकी हदं याचना चाः क्रसफर्व भीहानाव ताभी 
ग्रन्छा है, परन्तु द्रवम पच्यसे की ह याचनाचाट (फलभशीला कायना ना 
रचा नदी । वर श्रान्त वनचरे महः न मूग्यजनसपफं (भव © २।८-- 

जद्गली जानवगे ( ्रशयामकुगर साव त्रसम्‌ हना शच्या परम! म 

के साथ मग्यर्क र्ना ग्रच्दरा नदी । 

२०२१- या णठ दसरा सयोतर रजिसिका शरव ट्या | टा व+ 
नच कीनलग्हरौताटं। 
( नेव्यान २७०) द्वेषि त्रै, गम वा मोन्नि- गमा नामिनो वा श्रवः 
रामो वा गोचिन्डो व्रा । 


(क)वा द निन्नलिगिग्ति ग्रथ नी हरे * - 
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वरन, वा, स्थाने, हन्त, हा, दि, २२३१ 


\} र. भी, जते, पत्रलेखे कथय महाश्वेतायाः काद्म्बयोश्च 
कुली चा सकल परिजन इत्ति ( कादम्‌० २३० )--पचलेखाः मुभ्- 

लनो कि महास्वेता चोर कादम्बरी स्छुशल तो है, श्रौर यह भी चतारो 
स भृत्वव्ं सकुशल तो हे । 

(२) ब( एल्द समान र इव का भी थं देता है, जसे, जाता मन्ये 
सथिता पद्विनीं वान्यरूपाम्‌ ( मेव ० ८६ )-मे उसे पाले से मारी हई 
नी ॐ समान विङ्त श्चाकार वाली (परिवित आकार वाली) समता हूं } 
(३) विकल्प से, प्राय ॒व्याकरण्‌-सम्बन्धी नियमों मे, जसे, दोषो खौ! 
चत्तविसगे ( पणिनि० ६४ ६०--६१ । )-मेस्णथेक मं दुष का उ 
कर दिया जाता है, परन्व॒ जन इसका अथं दोता है "मस्तिष्क को उदट- 
> देना तच विकल्य करके उ को दीर्घं का जाता दै | 

(ख) इव या नाम के समान सम्भवत के श्य्थमे वा शब्द प्रश्नवाचक 
नामो के खाय न्नर प्र्नवाचकसुवंनाम-निष्य्न शब्दों के साय जोड दिया 
1 है, जैसे. खत को वा न जायते (पंच० १२) सम्भवत. कौन मरा हुत्रा 
क्ते फिर से पेदा नरी होता । कस्य वान्यस्य वचसि मया स्थातन्यम्‌ 
दम्‌० ६५६ ) --दूसरे किंस व्यक्ति के कहने के श्रनुसार मँ व्यवहार कर । 
¡ चा गन्यते (उत्तर° ३)-- सचस्व वम कते जा सक्तेदहोया जाग्रोने ? 

३०-वा... वाकाञ्र्धहोताहैष्यातो या जसे, उभे एव 
प वोदुदुभयो्वीसमादितम्‌ । सा चा शम्भोस्तदीया वा मूतिजेलमयी मम 
म्मार° २ ६<)-टम दोना रेः वीर्य क्तो केवलदोदही धार करनेमे समर्थ 
गाते सन्जी क वीयं का पावती. मा मेरे वीर्यं का उनकी जलमयी मृति। 
मर फिपरिममालुतेषाद्‌ वा उत्तानकधावस्तुगौप्वाद्‌ वा नदनाटकदशेन- 
नूटलाद्‌ चा मदद्धिसवान दयमान प्राधये (वेणीर ६)- मे प्रार्थना 
प्ता क राप दाय हदर्‌ भप्यान दे, चाह क्वि के परिनम का आदर करके, 


१ उरम्‌ कपापस्त के मटर का दिनार करम, चाहे नए नाटक कै अभिनय 


॥ वुः [र 
प्रद" वृ" एूर्लारस्| 


९०४--न्यायत वित्त ट्‌ वया उचितदही ह कि--रन 
{4 म स्यान पष्ट वा ययोग तरिगविदेपर चन्ययञे तौर परेता, 
५. स्वान पाणा कामिना दृ्दर्धना (रः 3-ट्‌ उचितही कटा 


२२२ ्रण्ाविण पाट 


गया है किप्रेमियो (कामि्यौ) का प्राण दूतिया के श्रवीन होना हे! स्थाने तपो 
दुश्चरमेततद्थमपणेया पेलवयापि तप्रम्‌ ८ कुमार० ७1 ६५ )--यह सर्वथा 
उचित दीदे किकोमलागी होते हए मी गरपर्णा ने उन (शिवजी) के लिए बरत 
ही कटिन (बोर) तपस्या की । 

(क) अस्थाने क श्रथ टं ्नुपयुक्तः' नवरः, जेस, श्रस्थामै 
हयोरपि श्रयत (यद्रा र₹)--ढोनो का प्रवन श्रनवसर द्थवां ग्रनुपरयुक्त था। 

>०५--्हतः? निम्नलिगित श्रथ म प्रयुक्त होता २ - 

(१) हप» श्राज्चयं, जेना कि हिन्दी के श्रेः श्रौर श्रो शब्दो से ्ररुट 
क््रजाना दहे, जैसे, हत भरवरृत्त मगीतक्रम्‌ ८ मालविका० १ )-्रर) संगीत 
श्रारम्भ हो गया । 

(२) श्रनुकम्पा, सेद, से, पुत्रक, हते ते धाना (गम )-पे 
पुत्र, खेद (शोक) का विपये जि ठम्टारे पास तव्रल धानाक हं। 

(2) विपाद स्क श्रद्‌, या हाय, जते, टत; धिड_ मामधन्यम्‌ 
(उत्तर० १)-टाय, मुभ ग्रभागे को भि्राग है| 

(४) वट कमी कमी वाक्यारम्भ करने के लिये प्रणुत होना है, चैने, हेत तै 
कथयिण्यामि (राम० १४८ २४)--्रच्छा, रवम ग्रापम क््ट्रगा। 

२०६--शष्व्टा गोफ, विपाट, जयेद, व्यथा, वेदना ॐ श्रथ सतित कर्णा 
है, नेन, दा प्रिये जानकि ( उत्तर० ३ )--दाय प्यार -गनरी। टापि 
स्फुटति हयम्‌ (उत्तर >)--टाय) देवी मगा हदय 14८ गि लना? | कभी 
कमी द श्राश्चय या विस्मयमी मूचितक्ग्ने ऊ लिय प्रजागम लाया कतार, 
सते, ला कय बहाराजदणरथम्य धर्मदरारा प्रियमय्वी म ऊसन्या-- 
(उत्तर० ४)--्रालो, उट नो वृम्तूत "महारात णर ङौ परमत गम 1८ 
स्वी कौसल्या रै] 


वरन, वा, स्थाने, हन्त, हा, हि २३२ 


ऽहि" कदापि वाक्य के प्रारम्भ में नदीं प्रयुक्त होता है । यह 
चित अधौ मे प्रयुक्त होता है `- 

१) "त्योकरि , बहुत दी शुद ज्ौर खुटट॒ताकिक युक्ति उचित करता 
. प्वग्निरिदास्ति धूमो हि दृस्यते ५ ग< म० )--यहां त्राग है क्योकि 
दिलाई प्ता है । अपि महि त्व गृहायानुमतः कालो दय 
तु द्वितीयमाश्म ५ रघु० ५।१५)--स््ा त॒म एहस्थ बनने के लिये महर्षि 
ति पा चके हो. क्योकि उह दवितीय आभ्रममें प्रवेश करने का 


ॐ ^ 
२. 


9} 


वेसेर-- क्री प्रगोग-विरोष के सचन्ध मे जो साधारण वचन या कथन कहे 
उनमें "हि का यह अर्थं हिरा रहता है | 


1 + 


(२) बस्तुत , सत्यत , चसे ठेव, भ्रयोगप्रधान हि नास्यशास्त्र किमत्र 
यवहारेण ( मालविका: ९ )--मदाराल. नाय्यशाद मं वस्वत प्रयोग ही 
१ च्छु होता रै. इस विष्य मे मौखिक वाद-विवाद ते क्यालाभश्नदहि 
लनीं दप्ट्वा प्रादमवेक्ते मतगज !( मालविका° ३ }--उस्व॒त कमलनी 
क्र हाथी आहकी परवाह नदी स्सा । 


८३) शतवा प्राय फुटाथे “उदाहणाथे चय दध्या करता है । जव तथा 
त सं ने क्रं गात किसी पवोल्लिखित वचन ॐ उटाहरण-रूप मे कही जाती 
उर नम्य -पी दहि स प्रयोग होता है, डने. प्रलानामिव भूत्यर्थं स ताभ्यो 
मम्रहान 1 सदखगुणएसुत्खष्टुमादत्ते हि रस रवि ९ स्य ९।४८ )--बह्‌ 
ट मनदोका हिति करने के लिये उनसे क्र लेता था, उदाटस्णा्थं सूर्यदेव 
¡ क! ठर गुना -दृकर लौटालने ञ लटि टी ज्लन्ने्पने ह| 


>° ५ दला 1] ~^ दान [स = 
\*) वैव. "बेला । ल््सि दान पर चहल व्ल देक्रक्हने मेषि" 


म्यक च यटि ईन मृटो हि सदनेनारस्यते ( जाम्‌ २५५ )-- 
म्ह मर एसः का्टेर ते सूताया जता ह। 
९) वन्न उ्मी श्लूकार्‌ से तौर पर परक टोठा है । 


९4 
0 


२--*८ १ दष्ट ररः "दरदप्पददाररे (दिर) 
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अभ्यास्त 


{--शकुतला- सखि कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि करंतायासयित्री- 
दानीं वा भविष्यामि । 
२-उभे-अत एव खलु निर्बन्ध. । रिनग्बजनसविभक्त दि टुस 
सद्यवेदन भवति । ( शा० ३) 
३ दन्त भो. शु तला पत्तकुल विज्य लब्धमिदानी स्वास्थ्यम्‌ । 
(शा०४) 
--स्थाने खल प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य छते शरु तला क्लाम्यति । 
(शा० ६) 
५--श्मव्रिनीत कि नोऽपत्यनिर्विशेपाणि सच्वानि धिप्रकरोपि । ट्त 
वर्धते ते मरम । स्थाने खलु ऋपिजनेन मर्वरमन उति करतना- 
मयेयोमि। ( शा० ५८) 
६--म्थाने खलु नारायणम्पि विलोभयव्यम्तदूरमभवामिमा द्रा 
व्रीडिता. सर्वा ्रप्मरम उति । ( विक्रमौ £ ) 
७--भवादशा ण्व भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌. । श्रपगतमन्ने टि 
मनसि स्फटिकमणाविव रजनिक्ररगमभस्तयो विशति मुगमुप- 
देशागुणा । ( काठम्‌ ४८३ ) 
स-तदेषा मवत काता स्यजेनावा गृहाणवा। 
उपपन्ना हि दारेयु प्रभुता सवतोयुखी ॥ ( शा ५ ) 
६-- श्यनतररनग्रभवस्य यम्य टिम न सोमाग्यविनापि नानमे। 
ण्को हि लोपो गुणसन्निपाते निमञ्ततीदा क्िरनाध्विता फ ॥ 
( कुमा ८1“ ? 


१०--वट्नामग्यमाराणा ममव्रायो हि दृतय 
ततोगवेष्ख्यते गव्यया नागोपि च्यते ( धच ५।०८) 
५९ कुमृमान्यपि गाव्रसगसण्यमवत्यावु्पािनि व 
न मदिष्यति टत सायन फिमिवान्यस्ररस्स्यिता [त ॥ 
(ग त} ^ 


वरं-न, वा, स्थाने; इन्त, हा, हि २३५, 


१२--सेा लाघवकारिणीं कृतधिय स्थाने श्ववृत्तिं चिदु (उुद्रा०३) 
१३--बर मौन कार्यं न च चचनयुक्त यदत 

वर ङैव्य पसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ । 

चर्‌ प्राणत्यागो न च पिपुनवाक्येष्वभिरुचि 

वर भिक्ताशित् न च परधनास्वादनसुखम्‌ ॥ 


(हित ०१) 
अभ्यासाय अ्रतिरिकिवाक्य 


१--दरमावाम्या कततिपर्यादवसाननयोरप्यदशनकृता केशा अनुभूता न पुनरस५ 

मैसैपायनानवलोकनदु खदीने दिदे दिने खमीदितम्‌ (कादम्‌०२०४) 
२-श्रप॑शय चत्रपरिग्रएषमा यदायमर्यामभिलाप मे मन । 

मता हि मदेरपदेषु वस्तुषु प्रमा णमत करणप्रषृत्तय ॥ {रा०९१।) 
३-- सुतनु एदयासत्यदेशव्यलीकमपतु ते 

किमपि मनम समोते मे तदा बलवानभूत्‌ । 

प्रबलत्मसामेवप्राया शुभेप्‌ दि षृत्तय 

समपि शिरस्यथ कत्तं धृनोत्यटिराकया ॥ (राण्य) 
४--र,जा--एवमादिभिरनुपक्रम्योऽयमातंक ! पश्य 

युःखुमशयन न प्रत्ययं न चे चद्रमर चयो 

न च मलयज मर्कगीख न वा मरिय्टय 1 

मनमिनरज सादा दिव्या ममालमपोहित 

रएसि लपयेदारस्धा वा तदाथयिणौ वाथा ॥ (विक्रमो ०3) 
भ--स्थाने स्वा .थावरात्मान विष्ुमाुस्तथाहि ते । 

चराचयणा मतान दुद्विराधार्ता गत्त ॥\ (जुमार०६ 1 ६९.) 
६--पालोदेः ते निपतति पुरा स1 यलिन्यावुल्य दा 

मत्मादर्ये [षरहतनु वा भावगम्य लिखत । 

प्रस) षा मपुप्दव्ना सारि पजरत्था 

ःर्चद्रतं स्मरनि रपे स्ठं रि ततस्य प्रियेति ॥ (मिष) 
छ--रदकी--एा दस्मे 

नुव सिष्दा द यदमि मम तत्तिषठत्‌ त~ । 

विशुरेरक्प॑सद ठ ममे भक्तिः दरयन्त ॥ 
स--रापूष्ट्‌ सूर दा भवन्‌ नन्‌ वदाति जने 

ए पज्रः रु्टन चलिगेन चदय " (उक्त ०४) 


२२३६ ्रणविण पाठ 


९--स्थाने मरानेकनराधिप मन्नकियनत्व मजं विमनि। 

पयायपीतस्य सुर्दिमागो कलान्न स्नान्यनरो हि बरे ॥ (रघ० ५। १४६) 
2 ०-प्रेप्यमावेन नामेय देवौ शब्दनमा मती । 

स्नानौयवसखक्रियया पत्रों वोपयुज्यने ॥ (मालविका ०५) 
? नृपते प्रति।पद्धमेव तरकनवान्‌ू परक्तिरथो विलंघ्य यत्‌ । 

श्रपये पदमर्पणति हि नुतवेनोपि रजोनिमालिता ॥ (रषु०१।७५) 
१२--तमवे्य रोद सा मुरा स्नमव्राधमुते जवान च । 

स्वजनस्य हिं दु समय्रनो विदृततदरमिरोपजायते ॥ (कुम'२० ४। २६) 
-2 ३--न्यतिपजनि पदा्थानितिर कोपि रेतुनं खनु वद्िर्पाधीन्प्रीतय मश्र्यतै 

विकमति दि पतगस्योदये पु डरीक भवति च द्िमरश्मापुदगते नद्रफति ॥ 

(मलिता०१) 
१६--श्र्दस्येन ( दावाग्निं ) शमयितुमन बारिधारामदन्ने- 
रापन्नार्तिप्न शमनफला सपदो दत्तमानाम्‌ ( मेष० ५८४ ) 

> (स्थाने द्प।केश तव प्र कीया जगत्महष्वत्यनुरज्यते च । 


रक्षामि मीतानि दिशो द्रवन्ति सर्व नमस्यन्ति च मिद्धिमषा ॥ श्रीमद्‌० 
११६३६ 


>€ राक्तम -श्रद्रो सुश्लि्टोऽमृदय प्रयोग । 
नेग्वोय्‌ न ममेति नोत्तरमिद मुद्रामोया यतं 
मीदादं शकटेन यदितमिति शरद भमत्तत्थम 1 
मोरे भूपणपिकय नरपनी को नाम नंमावयेन 
तस्मात्सप्रनिपनियरेव षर्‌ न याम्यमतरोगरम ।। (मुद्रा ०५) 
? ऽ--स्वमु वनिरमलापि नियत लोकतो प्रतनमतपा । वरति वि । 
श्रनुमवति दि मून्ना पाटन ब्रमण रमयन्त परल्ताप हवया गदिनानाम ॥ 
>८--उच्ति प्रणयो वर व्रिष्नु वध्व गंडनन्तवी हि "षरा । 
उपचार निविनष्नल्विनाना न व द्वान्ययि+[वि मान्य ॥ (मात्य) 


ः # ^> 
्स्कृत मर अनुवाद कजण्-- 
८. [म टग्ाद > न्सर् दग्याते पर लीय माग र मीहि नि 41 
¡ यनार्त्व च श्ट गण्णामल कग दा शरपना रम 


मानं - 


जगना श्रभिमानं 
ग्रभिक श्रच्छादह। 
यातव वादन्करटेनानःे टन म्न म दाथ वर त शन 


वनद मी वकि नरी | 


२३७ 


वर्‌--न, वा, स्थाने, हन्त, हा, हि 
३- ह उचित ही है कि द्रव्य को पितव्ययता-पू्वक खर्च करते के लिये 
यह्‌ तुम्हे चेतावनी दे रहा है क्योंकि तम्दारी कन्या का विवाह प्रतिदिन 


निकट आता जारहाहै। 
५--जब पुर के ऊपर विपत्तियाँ त्रा पडे, तो विवेक ( परिच्छिद्‌ ) दी 
सल्यी बुद्धिमा ( पाटित्य ) है, क्योकि जो लोग विवेक के जिना 
चरण कसते द उनको विपत्तियं उद्‌ जाती ह । 
५. जिस कवि ने यह्‌ कहा कि एक दोष वहुत से गुणो के समूह्‌ म लुत हो 
जाता ई उसने दीक से मानुपिक पङ्ति का निरीण ८ ्रध्ययन ) नदा 
किया, स्कं माय दर्ता सूरं के समूह्‌ को भी नष्ट कर देती है । 
६--सचमुच द्रो का प्रर घचचाने के लिए इस उदार-चित्त पुरुष॒ ऊ 
अतिरिक्त चौर कौन अपने प्राणों को सकट मेँ डलेगा । 
७-रे दी, निश्चय जानो कि ठम अचिरात्‌ च्पने पतिसे संयुक्त हो 
जा्रोगी, क्या यह बात सच नदीहै कि जिस नदी का जल ग्रीष्म मेसूखे 
जाता है, वह फिर वर्षां श्तु मे अपने प्रवाह से सयुक्त हो जाती है । 
हं 


समे समी देवताग्नों को समान भ्रद्य से पूजता हू, चाहे वे यवनो के 
खाे मसर के हो| 
&~-न्युद्धा के दीन मे धनहीन जीवन निर्वाह करने की नरपेत्तामें व्याघ्र 
न्रौर ङ्टो ते भरे हये जङ्गल न्ये यधिकं पसद्‌ करेगा । 
१०--दष्टीपरजो जा वन्ते रमे पियतम थीं उनके नाश दहो जाने पर 
भी उीवित रहने चले सुक्क पिक्कार है। 
रो, जो श्वेगूटी इने खो गई शी, वह्‌ मिल गई | 
\र-रोपएे रस परस्प की श्चाड्ति कैरी प्रसन ई । 
?३--ट उच्तर हैकि रामायण क प्रशेता ने उनके नरसख क्रयो 
का दसन क्रनेञे यि दिव्य बाणी न प्रयोग क्त्या । 
इससयाजा न्य एति दना, क्योक्रि 


\८~---३-! यख्य सयरू उस्ने ल्य इस 
"~ १९ 5० = 
र -प्पन पद रम्नन्यक्ते जलनल रटता रहै। 
१५-- -7 ए, ` पन्डेमेपतक्रकौन सयापण्टः सरल्नासे तच ताया 
[8 = कः नि व ख धक न (८ वि न्व्‌ 
४ । त्मर्‌ का ला कमर चदुम्पं मर्दनी रन साथत्दपं क्न 
~ पपनम नन्पत र्ह् हारै । 


उनत्रिंश पाट 


्त्मनपद श्रौर्‌ परस्यपद 


खचना--दइस पाठ म तथा तीस्व पाटमे जिन उद्धरण क सामने ऊक 
नर्दी लिखा गवा हे, वे सिद्धान्तकौमुदी से लिष गर्‌ ट तथा भद्धिसे भद्धिकाय 
ग्राटवों सगं समना चाये } 

३०८---मस्कन म दो पट होते है--श्रारमनेपद रौर परस्मैपद । प्रा मनेपद 
यट सूचित करता दे कि क्रिया का फन कर्नाके लित टे (कलरगामि फलम्‌ ), 
ज॑स, ऊुमने का व्र्थे टृद्रा “्रपने लिण करता टैः । परम्यीपर यट गचित 
स्लाटैजिक्रिया का फल दूरे के निण है, जेमे, गच्छति जार्थ टया दृमरे 
फलि जाना £ । पर यट मेद कार्यस म नही माना ना ठन ग्नाकर 
मलिक श्र्थव्दीहंजा ङि ग्रभी व्रता गण ह, पर सर्वत्र नका पालन मगना 
ग्रसम्भवदटा जानाहं | गन्दछरन लेक टानाप्टाकौी निना ण्गीनी भदभा। 
त यपोगममलति ट, जेन) निरशलमिरानी श्रोतुमिच्छामि (मातिर ^-- 
द्मरवम सन्देश सुनना चाहता द| उत्कण्ठासाधारणं परितिपमनुभतामि 
( शा० ८) ।यावद्‌ यते सावयिलु वथम्‌ (ग्यु०५। ५) 

वदि ग्रह टा जाय कि यह मेद्‌ उभप्रपदी वातुर््रा # िपयम ही माधा 
नाना, नो यद्‌ वात भी दवोगा तथा ददादग्या म द्रि नर ह्वी 1 
राजा स्वनूनोश्वद््रापीड इति नाम चद्नार । शुकनामीटपि विध्रतर्नोा (1 
वरेश्पाय्रन इति नाम चक्र ( कदम 5 ) | वरो पर <न ¶८ ण 41 


म प्रतु ट। 
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यम्‌ धाव्‌ परस्मैपदी दै .परन्वु सम्‌ उपसगं पूवक गम्‌ घातु आत्मनेपदी हो जाती है। 
शात्‌ ( शासन करना ) परलेपदी धाठ दै, परन्‌ आ उपसग पूवक शास्‌ धायु 
( नयाशीरबाद्‌ देना ) आत्मनेपदी हो जाती है । टस प्रकार की कुछ धातुच्मो का 
उल्लेख हत पाठ मे तथा अगले पाठ मे होगा । 


भबादिगणी धातु 
३१०९---उपसर्मं रहित रहने पर क्रम्‌ धातु उभयपदी होती है } परन्तु जन 
यह्‌ -ननेषद मे रहती है तत यह्‌ चैरन्तयै अथवा उश्राभावः, शक्ति, विकास 
चा उरतिं क थं थ = कसती है जेसे णोऽ दि द्धि 
प उरपति क्व अथ दू कर्ता ९१ अरत क्रममा रसम्‌।द्‌ (भ | ८।२२) 
--शतर कौ समा मं निर्बाध घूमता हुता ! अध्ययनाय भजते-्रध्ययन के 


लिए न्एूतिं दिखला 


ता है | क्रमतेऽस्मिन्‌ शास्बाणि-ईइसमें शाल विकसित 
सते ६। 


(क) उप तथा परा पूर्वक क्रम्‌ घातु आमनेपदी होनी है श्रौर वही उपरि- 
लगित अर्थे -चित कसती है ञे उक्त्वा खे पराक्रस्त (भद्ध ०।२रो- 
एेरा कट्‌ क्र उगने गनश न पनी शक्ति ( पराक्रम ) दिखाई 1 परीचतितयु- 
पाक्रस्त साक्सी तस्य विक्रमम्‌ (मदिर ८।२३;-- उत राक्षसी ने उसके शौर्य 
1 परीता लेने की ्ररता की। 


(7) सा पकक क्रप्‌ धातु आ.ननेपदी होती है चौर कसी नच्च का उदय 
ना चिति कसती है जैने. त्रसते सूयं (< भा०}-- स्यं उदित रोता है । 
देवयान मसारो ( `दि = 1 २३) । पर्छ क्रामति धूमो हम्यवलान्‌-- 
पटल के उरस से पद्ध निकलता है) यधा अन्तमति धूमो हर्म्यतलम्‌ 

म्ले दे ज्थरी भाय कोटक लेतारहै। 


५) चलने "या व्वमस्यनेके चर्थमे चि उपसर्ग पूर्वक ऋरम्‌ धातु 


{२९ नार ) --<नरो 


न = ॐ रिष्या विचक्रमे [> ^ ~~ 

¡ पनरडा ह; ह, उत [-प्मयुल्पा क्स~- तमु ने तीन कदम जिए । 
सार {नर्ते प्ट विक्रामति सन्धि --रन्धिषट म्दीटै (जे द्रर 
= 1 





~ > चस ग्म ८ -ट-~म्रे 2 
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(ध) श्रारम्भ करने के ग्र्थमप्र तथा उप-पूर्वक क्रम्‌ धावु ग्रासनेपी 
दोती है; जैसे, वक्त्‌, मिथ प्राक्रमनैवमेनम्‌ । (ङमार० ३। २)--इस शरा 
एकान्त म॒ब्रालचीत करने लगा । परन्तु प्रकामति--जाता हे, उपः्रमति-- 
श्राता ई। 

३११९ क्रीद्‌ धाठ परर्सपदी है, पर अनु, सम्‌, परितवा श्राप 
क्रीड धाठु त्रातनेपदी होती दे, जे, श्रचु-परि-प्ा-कीडते माणयफ 
सक्रीडते मणिभि. यत्र कन्या. (मेव० ७)--जदां कनवार्णै मणियो से गलता 
है । पर्न माणवकमयुक्रीडति (2 भाञ)--मासवङ ऋ साथ लना दं । 

(क) शोर करन केग्रथं मसम्‌ पूर्व क्रीट्‌ धाठु परस्नप्दी होती टे, 
जते, सक्रीडन्ति शकटानि (म० मा० ) --लृके श्रात्रात् करत ह (गोग 
करत हं) 

2१० २--“मिलजानेः, धुड जाने, के श्र्थं मेसम्‌ प्रयै गम्‌ धावु 
ग्रातमनपदी रोती दै, जने श्रक्तभू्र समगमि (दणड २।२) ।-र्भ 
जुद्राव्र म मिल गप्रा टमी दकाः सम्‌ प्रतरफ या ऋन्दू गानु ग्रान 
पदरील ताना, जन, समारन्त ममानाप्टा (भर्दि० ८। २६ )। 

३४३१--उद्‌ प्रयफ चर्‌ (चलना) वानु जव रकम + तार पर श्रनुक 
रोनी दतो श्रा्मनेपदी देती, जने, प्रानशौठा परथ नीवा व्रन्दैस्दुचस्त च 
( नटि ८३१ )--नगे म मतपरानि पियङ़ृद शुणद के भुत मार्य म भद 6 गण | 
टमी प्रसर वर्मञ्च्चरते- उम (र्त) ता उर्व कमना २। प 
व्ाप्परच्चरनि-- भाप उमर उनी ६। 

( स्‌) तूर्तापान वाहन त उरागम सप प्रयत चर्‌ कानु द्रलनिता / 11 
उन. ग्यते मसमचरतान्वे (“टि ८२) दनय लागा र्णा । च| 
क्विति दया समचरत मुग्‌ (गयः + (कल जदा । 
द्राण ~क ~प) 
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३१४९-- नि तथा परा पूर्वकजञि धात जीतना, विजयी होना हर देना-- 
-त्न त्रौ मे च्रालमनेपदी होती है, जसे, चदुप चकमम्बुज बिजयते (विदधशाल- 
भजिका )--उकी ( नीली नीली ) श्रोते नील कमल को जीत लेती ह] 
विजयता देव ( मालविका० ९)-- महाराज की जय हो ( महाराज विजवी दो); 
-ख पराजयमानासो (भद्ध तो्)--य्ाकाश को हरते हए । 

३१५२--जव चि थवा उद्‌ पूरक तप्‌ धातु द्यकरमक के तौर पर प्रयुक्ते 
होती रै, जअथवा जव शरीर का कोई अवयव उसका कमै. होताहैतो वह 
-्रासनेपदी सोती ३, असे, रचिर्वितपतेत्यर्थम्‌ ( भि° ८।१४ )--सर्यं बहुत 
जेय से तप रहा दे) सीत्रसत्तपमानोयमशक्य सोदुमातप. ( मि” 
८१५. }--यह्‌ वयन्त ही भुलसाने बाला घाम अरस्य है । उत्तपते वितपते 
पारी ( म° मा० )--वह्‌ अपने टाथ को सकता है । परन्तु उत्तपति सुवणं 
सुचसैकार ( १० भा० )-सोनार सोने को तपाता दै। दसी प्रकारश्चत्रो 
भेत्रस्य पाणिमुत्तपति । 


विशेष - तप्‌ धातु स्वत. च्रकरमैक है, जैसे, तमस्तपति घर्माशो कथमा- 
चिभेचिप्यत्ति {सा० ५)--सूयं क चमकते रहते भला श्न्धकार कैसे प्रकट दोगा ९ 


६१६--द्‌) उप, या वि, पूर्वक नी वातु अथवा इन उपसग से रदित नी 
गानु निम्नलिचित नी म श्रात्मनेपदी होती दै ~ 


(६) उपरेण देना ग्रथवा आदेश डना, जैसे शास्त्रे नयते-- शाल का 
उपदेशसटेताषै। 


८२) उठाना, जसे, दडमुन्नयतै--डडा उठाता है ! 


(६) धार्मिक सस्कार की दीक्ता देना, जेते, माणवकमुपनयते-माण- 
उर वा यनपपीत सखम्कार्‌ क्रताहे। 


५८) सान, अन्वीक्तण, जेते, तत्व नयते-- सत्य की जोच-पडताल 
उ्रता ४। 


८५.) सजदृरी पर लगाना या नियुक्तं करना, फिराए पर लगाना. जसे, 
यसकसतुपनयते--मजदूर को किरार पर रखता है । 
--'दपराभ्यौ > (१।२।१६) 


( 
(क 


भया तप (१३२७) स्दागकर्मदःच्येति वक व्यम्‌ 1 (वातिक) 


६६ 
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(६) चऋम्छ या कर टेना, जेते, कर विनयने-गाज-कर ठेता हे । 

„~ (७) व्ययं करना, काम मे लगाना, जने, शत विनयते-- मी ग - 
(गन » खर्च करता है} 

(क) जवर शरीरावयव के श्रतिन्कति छन्व कोई चीजम्मटोतेव्रि-परकर्म 
धाठ॒ त्रालनेपदी होती दे, जसे, विनेष्ये करोवमथवा ( भि ।२२९ )- 
द्रयत्रामे पना क्रोव दूर कर दूंगा! पर्यु गड विनयनि--त्रपना गाल फ 
लेता हे) 

विगेप--शिना देना, पालतू वनाना--उन प्रथम विनी पतै 
दोती है, जते वन्यान्‌. विनेष्यनिव दुष्टसच््वान्‌ ( सु° रल )--मारो यद्र" 
कै दुष्ट पशुद्र को पलवृ बनाने की टन् करत हण । उशी यकार, प्रिनिन्युेन 
गुरवो गोरुप्रिय (सु ° २३।२६) । 

 १७--श्या पूर्वक यम्‌ घाल जवर श्रम ऊेहीर पर ययुक लेती 
ग्रथवा जव शरीरावयव सा शान्नातिग्कि ( ्रन्याविरिक्त ) ॐ प्स द्ग्ल 
क्मटोतो यट ्रा्मनपदी टोनी रै, जैमे, श्रायच्छुतै--फलाना ^, पाणिमा 
यच्छुते--द्रपना टाथ पवता रै, वन्नमायच्छतै- स्पा ¶नाना = । 

(क) चत्र सम ~+-उन्‌ पूर्वक यम्‌ धाठुका तमै शालनी नोल 
शात््रातिस्कि श्रवा सारिन्यानिरिक आ दूसरी वरम स्वल र यापन; 
दोती 2, जते, त्रीटान नयच्छते-- चाल उका हतार, भारमुलनद्र-- 
योग्य उटाता हं) प्न्दु उयच्छुति वैदम~-वट पटल तित कग पि 
क्रनादै। 

(व) उपषठक यम्‌ ग गरहार्थ्‌ श्रध (तनम जा, 
दती दै, तने, सीता श्ल््रा दणमूर्खयनपियमे यदन्याम्‌ ( ० ८५००, 
--मीताकोन्वाग ज नगल ठग (वीरि व दी न्व न५ 11 

३०्दग-रम्‌ । र~ न्ना. गिति स्ना) तारण श्रा 111 
दम्नवि, श्रा, परि र्ण नूवक्रमु द वनसा जान 1४ मि 
चिरम बदरे ( स्नार ४ (पे श्रि. न, नह । श्ारमि (स्यात 

>~ उपल यम स्य? „ 45) 


२--म्ठ पन्यो र श ४4“ 227 5.9) 
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वमी मे रायम्‌ करता दे } कण पयैरमत्तस्य दशौनात्‌ ( मद्धि ८५३ )-- 
उसको देखकर क्षण भर के लिरएण्प्रसन्न हो गया ] त 

(क) उप-पूर्वक ्मकमैक रम्‌ धातु उभयपदी होती दै, जैसे उपारसीच्च 
सम्पश्यन्‌ वानरस्त चिकीपितात्‌ (भ्ि° ८।५५)}-- वानर जो कुं करना चाहता 
था. उसे देर उसने बन्द कर दिया ! नात्र सीतेदयुपारस्त (भटि° ०५५)-- 
सीता यद्यं नही हे, वह्‌ देखकर वह्‌ रक गया ! 

३१६२--चद्‌ धातु तरत तो निम्नलिखितं श्रौ मे आत्मनेपदी दै-- 

(१) क्ते चोज मे मेधाबित् अथवा बुद्धिवैचकण्य दिखलाना, जसे; 
शतारप्रे बदते. | 

(र) शान्त करना, । पुचकारना, ( इख रथ॑ प्राय. उप-पूव॑क रहती 
रै, ) ञसे, श्ृत्यानुपवदते--ज्रपने नौकर से मेल^मिलाप कर लेता है अर्थात्‌ 
उन्दे शान्त कर ठेता है । 

(३) ज्ञान, ञसे. शास्म बदते-- शास्रं को जानता दै । 


(४) प्रयास, उयोग । जसे, कत्र बदते-खेत मे ख कड़ी मिहनत 
करतारै। 


(५) "मतमेदः "विचाद्‌" ( माय हस श्रथ मे 1यह वि-पू्यैक रहती है ), 
जसे, परस्पर विवदमानाना शास्त्राणाम्‌ ( हित० १ }--श्रापस मे वाद- 
विवाद करने बाले शास्र क| 

(© चापदूसी उरला, प्रार्थना करता, जसे, दातारमुपवबदते--दाता 
कौ खवास कला [ यट्‌न० रेके समानी है ] 

(क) सम्प्र-पू्ेक चद्‌ धाठ॒ मुपा के समान जोर से तथा खट बोलने 
फेः थ म आल्नेपदी होती है, जेते, सम्प्रवदते द्रण - रायः लोग 


रे सरे से दये रर ६। पर्छ, वरततु सम्प्रवदन्ति कुक्कृटा (म० भा )- 
ए. इन्दरष्ठर वाली ली,स्मेदांगदेरदेै। 


# 1 < 


(ख) >रण्क्त परिस्थिनिमे श्रतु-एवक बट्‌ धातु यकर्मकदशा म व्रालनेपदी 
११८ ९, =९. भ्रनुददते कठ कलापस्य-- वट कलार दौ नकल करता है । 





१-भसनपत्मापाशान-प~बिःत्रमखरेषु दद । न्यद्धगावां सटुच्चःरएे । 
सन्यरदर्र!२ 1 दिम दिप्रहपे ( १।६।४७--५० ) 
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परन्तु उक्तमनुवट ति--के ए का किर मे कह ठेता हे । न्नुघरनि वीणा ~ 
वीरा बोलती है | 

(ग) विप्र पवक वद्‌ भातु “भगा करने" के ग्रथ मे उभयपदी हौती 
दे, जैसे, विप्रवदते वैद्या श्रथवा विप्रति वैद्याय लोग वाद-पिवाद 
करते रै! एेद्‌ विप्रवमानैस्ता सयुक्त व्रद्मराक्तमे ( भद्ि° ८।३०)- 
भगडते हृएः ब्रहमरा्तसो से भरी टू उम ( म्ली, ) ऊ पाम गया | 

(घ) धिक्कारने, ्रथवा डाटने के श्रथ म च्रप-परवक वदू वातु ग्रामने- 
पदी होनी है, जैसे, न्यायमपवदते, नृभ्योऽपवदमानस्य ( भदटि० ४५) | 

३२०४--श्रपना श्रभिप्राय प्रकाशन करने फे श्रयं मे श्रधया 
किसीकोम्यायाधीशयापच के त।रपरस्वौकार कर तेने 7 श्रथ 
मेस्था वातु खन. ग्रातनेपदी होती ह, जेते, गोपी कृप्णाय तिषएत-- गोषा 
छृप्ण॒ से श्पने सारे मनोगत भावो को प्रकाशित कर पती । सशगय 
कर्णादिषु तिष्ठते य (कियत० ३। श४)-सरायश्रापद्ने पर्‌ जो -वर्णि 
कर्ण श्रादि को श्रपना पैच मान लता दे। 


(क) सम्‌ , श्चव, परीरवि पूर्वक स्था आरव ्रामनपदी लगी ?, ण, 
दासि पुर्पस्य वान्धवजना वाक्य न सतिप्टते (मृन्यरगो-गगीती 7 
कारण वान्व लाग (मी) मनुय कलने म नदी र्त | देण॒मत्यतर्तिष् 
श्वसन्‌ यद्वि जन्तु (खु° ८। ८७) ।--यदि जीय क्षण भर क विभी गा 
लता है । दरि्द्र्स्थमय प्रतस्यं (विशु र। २) ण "धथ 
चल दिए । दसी दरगार, शत्रापरे प्रत्यवतिष्टन्ते (दाक ८५/, शप्र स्त 
विगफुलिगा व्िघ्रतिष्टेस (शफर ८५) । 
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कस्त्वां न वहु मन्यते (भद्धि< ८। ९२)}-- मिन के लिए प्रयल करने वाले 
तुमको कोन नदी मानता या पूजता । युक्ताचु्तष्ठते--पृक्ति के लिए उठता 
है (उयाकाच्ता रखता है) । (किरात ०६१ । १२तथा शिशु ° १२४१७ देखिए) । 


परन्त॒ पीठादुत्तिष्ठति, शरीर प्रामाच्छतयुक्तिप्ठति-गौव से एक सौ 
मिलता है । 


२२२१--धािंक विधि के नुसार सेवा करने या देवता ग्रादि की पूजा 
करने के चरथं मे उपपूर्वक स्था धातु श्रोत्मनेपदी होती दै, जसे? ये 


सूयैरुपतिष्ठन्ते सत्रे (मदि०८ ! ९२)-जो लोगमन्नो दा सं को प्ूनते है । 
न तयम्बकारन्यमुपास्थितासौ (भि° १। २३) 


विेषर- साधारण सेवा करने या पूजा करने के त्थं म यह धाठ 


रारित्व मे उमयपदी पाई जाती है, जसे, उपतस्थ॒र्महात्मान धर्मपुत्र युधिष्ठिरम्‌ 
(मह २। ४७ ), स्तुत्य स्तुतिभिर्थ्योभिरूपत्तस्थे सरस्वती (रघु° ४ } ६) 


३२३४--उप-पूवेक स्था धाठ॒ निम्नलिखित श्रर्थो में भी च्रात्मनेपदी 
होती ६,-- 


(१) मिलना, सम्मिलित दोना, जैसे, गगा यमुनाशुपतिष्ठते--गगा 
यमुना से मिल जाती ६ । 


(२) किसी के माथ मैत्री करना, जेसे, रयिकातुपतिष्ठते (मन्मार)-- 
समरभियोसे मेती करतादै। 


(२) जाना, जेते, मागं ॑चला जाता है, अय पन्था साकेतमुपतिष्ठते 
(मन्मा<)--पट्‌ मागं सकत (योध्या) को चला जाना हैं । 


व) जम किसी वस्तु को मरातत करने की इच्छा विवर्धित दोती है तव उप- 
एयक, स्था पाते उभयपदी होती ६, जते, भिज्चुको वाद्यणएकुलसुपतिष्ठति- 


{रणाय वदररणे (१२ -५) 
~--रस पर मलमाष्य का यट वचन -- 
१-नामप्दःयत्त निदे मदति विषदान्‌ 
एर दानरन्देऽस्मिर्‌ यद्॑युपहिष्टने ५ 
२५ म, मेशखदोयनेपोपि टि यसा दयम्‌ । 
१-२८ य यदद्‌ ुष्ठिष्ठत्ि ॥ 


२ --२५,य ट्य ॐ" गुन्द्र नर्रर (त ॥ 


य गन्दररपसष्ड्न मरः 1{ विदः) 
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उपतिष्ठते वा (म० मा०) -मिन्ुक उछ पाने की उच्छा से व्रा >ेपर प्रजाता 
हे । जवर यह ग्रकमैक के तोर पर अयुक्त होती है तवर भी ग्रा्मनेपदी होती हे, 
जेते, भोजनकाले उपतिष्ठते--भोजन के समय तैयार दोकर यार दो जाना र । 


२२४१-निरन्तर भ्यास करने के ग्र्थम श्चनु-पूरवक ह धातु त्रातनेपदी 
होती है, जसे, पैष्रकमश्वा अलुदरन्ते-गोे सदा श्रपने पुरलो की गनि (चान) 
का श्रभ्यास करते र । परन्तु धमिलना-जुलना"? ग्रथ म यर परस्मेपी रोती रे, 
जेते, रासभद्रमनुहरति ( उत्तर०४) । 


३२५२-ललकारने के रव मे श्रा-पुवैक हे धाव श्रात्मनेपदी हाती रे, 
जैसे, कृष्णश्वारएरमाह्यते (सि० को) । श्रा्रयत चेदिराट्‌ मुरारिम्‌ 
(रिश० २०। १) । परन्ठु उत णवाद्धयेनमप्यायुप्मन्त (उत्तर> ६}--रस 
चिरजीवी बालक को भी यदा बलाग्रो । 


श्रभ्यास 
१--राज्य नाम शक्तिव्रयायत्तम्‌ । शक्तयश्च मन्त्रप्रभाव्रोस्ाहा. 
परस्परानुग्रहीताः छव्येषु क्रमते । (दश2 २।न) 
२--शसौ पापः क्रमेण शाखातर. सचरमाण कौटग्मागन्य वानम- 
पगतासुमकयेत्‌ । (कादम्‌>२) 
२--एव भाः सततिविच्छेदनिखलवानां मृलपुसपाव्रसान गाव. 
परमुपतिषठठति । (गा 5) 
--उपसि स्नाता कृतमगल्लो मविभि. मह समगन्ट । 

(दपु २3) 
५--श्ये वनेवनेय फलनकुपुमपलवार्त्यण मामुपतिष्ठनै । 

(रनर २) 
६--विन्नयेनां रामनद्मणा कु भक्गम्रवनादी । (श्रः गर) 
७-तत प्रनम्य कवत भारपानिव गुदम । (72 15) 
स--चत्ते, वीर न्ननिनवचर्नमानिनी प्रकम्य ; (भग ४-1) 


-टन्नेतन्न्च्-ये। (दन ८) 


८१ 


सजत क. (22 ~“ 
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२--उलि्वैवये जलघिर्ममये उह ऽत दैत्यङ्कल विजिग्ये । 
क्पातदु स्था वसुधा तथोहे येनेप भरोऽतिगुरुनं तस्य ॥ 
(मद्टि° २।३६) 
१--उत्ति्टमानस्तु परे नपे पथ्यमिव्डता । 
समो हि रिष्ट रस्नातौ वत्स्यतावासय स च॥ 


(शिशु० २।१०) 
९ {यमपि च गिर नस्खसचधोप्रयुक्ता- 


सटुवदति शुकस्ते म जुवाक्‌ परजरस्थ । (रघु० ५७४) 
९र-यावसतापनिधिरक्रमते न भावु- 

रहाय तावदरुरेन तमो निरस्तम्‌ । (रघु° ५।७१) 
६२--पअरय सबेस्य धातार ते स्वँ सर्वतोयुखम्‌ । 

वागी बाम्भिरथ्यामि प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥ (ङमार०२।२) 


“४८--स मानसीं मेरुसख पिट्णा कन्या छलस्य स्थितये स्थितिज्ञ । 
जेना सुनीनामपि माननीयासात्पलुर्पा विधिनोपयेमे \ 
मा२०२।१८) 
*५--पटु्धारावादी नब इव दिरेणापि दि नमे 
निकृ तन्मासि क्रकच इव मन्युर्विरमति । (उत्तर०४) 
\६--सलान्यादस्स्र चित्राणि परिकीडसर सानयु। 
साप्त्रनौटसानानि पस्य वृ दासि पक्िणिम्‌ ॥ 
। (भट्टि =। १०) 
^«--पिविन्नेपाददिप्ासी केनचिद्‌ व्यवदिष्ट न। 
सुर्यन्‌ खश्रचद मानाद्राचणस्य युणन. जनात्‌ ॥ 
(भटिट० र्य) 


यभ्यासायं तिरिक्त वाक्य 
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२--वयोपरेपविमवाद रामस्य च तयोस्तदा । 

जनतता प्रेय सादृश्य नाक्तिकप न्यतिष्ठत ॥ (रु० १५५० } 
४--तत्रन रेमक्‌ मेयु सरछन्तीर्यनारिमि । 

उपतस्थु प्रक्तयो मद्र पीठोपवेशितम्‌ ( र {० ०७।*० ) 
५-->ति टर्ठितविक्रिय मुत्त मरुत कोपपरीतमानसम्‌ ) 

उपांत्धितु म्टपरतििरद दुष्टमिवोपचक्मे ॥ ( किरात० २।२५ ) 


६--पारसीकास्ततो जेतु प्रतस्थं स्थनयर्त्मना । 

दन्दियार्यानिव रिपु स्तस्तानेन सयमो ( रयु० ४।६० ) 
७--विनयते स्म तेयोधा मपुभिविंजयश्नमम्‌ । 

श्रास्तीर्णा जिनरन्नासु द्राचावलयभूमिषु ॥ (रवृ० ४15 ) 
<--श्रुतमप्ययियम्य ये रिपून्‌ व्रिनय्ते न रागरजन्मन । 

जनयव्यनिराय सपटामयशम्ते यतु चापलाश्नयम्‌ ॥ ( पिरात० २। ^? र 
2 -- प्रियप्राया शृत्तिपिनयमभुरो वाचि नियम 

श्र्त्या कल्यारा मत्तिरनेमगीत ण्रचय्‌ । 

पुरो वा पश्वाढा तद्िदमविप्यामितरम। 

र्टम्यं माधूनामतुषपि द्रशुद विजग्रणे ॥ ( उत्तर०२) 
२०--चछेण मद्रावतिषठस्व तन प्रस्वास्यमे पुन । 

न न्नस्थाम्यते वार्यं दनेगौर्मरूर्तं चया ॥ (मा. -122 ) 
१० द्रष्टु प्रक्ममाणोमौ मीताममोनिःरनटम । 

उपक्र सताकुल धो तममागीनिःाचरै ॥ ( ^ ०।२४ ) 
२२--घ्तिपनोन्््‌. ट -गातप्रनृचनिमतप १ । 

घोपस्यान्दवदष्टव लङा पनक्रतौ पुर्‌ ॥( मद्रि ८।> ) 
? ३ व्यगमल्मथनावम्मात्यरियिम्न नदग्रद्फ 1 

चण पर्यरमनम्य दर्गनन्मानण मते ॥ ( 4९५ ८.५३) 
2८--यावर्यपटा वेचतवत्दप्य मारव ॥ 

विरगाममटायार प्रया नभिनमाशिरः । (2 =! ८. 
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संस्टत मे अदुवाद कीनिये-- 
१-्राधी रत को जव भै अपने विस्तरे पर गहरी नीदमे सोरहा थातो 
परसर विवाद्‌ करते हए पुरो की तरफ से आने वले कोलाहल से जाग 
की रा व्येष्ठ पुन को सौप॒ कर्‌ चुड्‌डा आदमी सीथ'-यात्रा के लिये 
चलं दिया ( प्र~+-स्था)। 
३--योग्यतम्‌ सेनापति से ङ्प परासीसियों ने दुगं पर आक्रमण करना प्रारम्भ 
कर दिगा ( उपक्रम्‌), परन्तु चीन-निवासियो ने उन सरलता-पूवक 
हय दिगा ( परा~+नि)। 
४-- सोर सोर जाते करते दी करते दोनो यु्रक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे 
गैर दोन मे धिक उ प्रकृति वाले युवक ने दूसरे को द्न्द-युदध के 
लिये ललकासा (जरा ~+-हे) । 
५--फेवल धन प्रात करने की इच्छा से धनाव्यो की सेवा कखे वालो ( उप~+ 
स्था ) तथा उापलूरी कसे वालों को पिक्ठार है । 
६--त्ना जी प्रयागमें गस्ाजी सेमिल जाती हँ ८ स्म्‌+-गम्‌); रौर यह 
स्यान रिन्डओों दयाया चह्त ही पवित्र माना जाता है । 
७--म्नेष चेको ( विसम्‌ ) र लोम छोडो, किरी भी यकार अनर्थं कसे 
कीचष्यान क्रो) 
स्र परसुराम जी एक उर्व धोद पर चद्‌ कर स्चरण करर्हेये 
(रम्‌+चर) तो घोडा एक जलाशय देखकर चकित हो गवा ओर 
म्ररपारोट -दे वेय से नीचे गिर पड़ा । 
६--प््लेरटं के युवराजने डेनमाकं की राजङ्मारी से विवा कर लिया 
( उप ~यम्‌) । 
१५ ~स प्तत्ति सारक्न 





उपनयन कराता है ( उ -~-नी ) ओर व्रसविदा 
पटर र. [क नन्दाय ८4 स्टार 


सर "दा क्ट्लारा हे 1 
^°-7र्मा सदे -दी कोजतारै, पर दृतय पिल्ल टेटा-मेदा रै. 8 


~ 
, ससख 
€ < 
व्दार1 इर नहः 
३ जि नाः इम्नानरने दाह हैतं ~~ 
१*~--- = ग स्व्नानरनेदाल्ल हताल्मरिना 
षः 
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१३ --व्राह्मण की प्रति मदु होती हे। चाहे बह धोड़्ी ठेर ऊेन्निचन्य 
शी हो जाय, परन्तु वहूत जल्ट ही वह्‌ श्रपनी मौलिक न्विति प्रयश्ा जानी 
हे ( स्तमी के साथ चतथा) ) 

१४- छपा के उच्छु हमलोगोने दष्ट तेव्यग्योकोतथा प्रमिमानिय द्राग 
भ्रियि हृषु श्रपमानो को बहुत टेर तक क्लीववत्‌ स्टा,तो,े श्रे, तू 
द्रपना कार्यं कव वन्द करेगी ? 

१५--ुरनास चच्ापीड के पास गया ( उप~-स्था) ग्रर उने करं मह्य 
पूर्णं विप्रयो पर मन्त्रणा ( परामश ) देकर प्रमन्नचित्ति हो ए लर 
द्राया | 


त्रिंशत्तम फः 


अदादिगणी धातुपें 


२२६--पदिचानने के व्रथै मे सम्‌ पूर्वक विद्‌ ( जानना) धा 
=गत्मनेपदी ३, पितरावपि सा न प्रतिसविदाते ( दश्ु० २।३ )-मेरे 
वाप भी से नदीं पदिचानते । 

( क ) सचेत दोना, जानना" त्रथौं मेँ जव सम्‌-पूवैकं विदू धातु का 
कमक प्रयोग रोता है त भी इसका श्रात्मनेपद मे रूप चलता दै, जसे, के न 


लबिदन्ते वायो्मनाकाद्विर्यथा सखा (भद्धि० ८।१७}-कौन नदीं जानता कि 
नेनाक परवत वायु कामिति) 


३२७--्ाशीवांड या वरदान अर्थं मै आ्ा-युक्तं तथा किसी वस्त॒ के लिये 
वाना क्से या याचना करने के श्रथः मे प्रयुक्त शास्‌ धातु श्रात्मनेपदी 
साती है, जते, ऋछन्दसाशास्ते ८ शा० ४ )- एक ऋक्‌ दारा उसे च्राशी- 
योद हेता है । इद प्रशास्मे ८ उत्तर० १ )--हम लोग यह मोगते हया 
यापना क्सतेटै। 

` स्--दटन्‌ साधार्फत परस्मैपदी लेती है, पर ्रक्मैक के तोर पर्‌ 
पाग > प्राने पर्‌ ओर पने री शरीर से सम्दन्ध॒रवने पर घ्ा-पूर्वक हन्‌ 
धाठं -7ासेपदी रोती रे, जसे, श्या्नान इव सदीपैरलाते सर्वतो मु. 
५ ° ८१४ )-- माग चाये ग्रोर्‌ जलते टए्‌ द्राग कै श्रगारो से मारते दए । 
रन्त पररय शिर सादति (सि बौर ) | 


विनेप-- ट्‌ प्रनिःन्ध सदा नहीं माना जना, जाजघे दिपसविलचनन्थ 
ठ्स (वयवस ४५।६-) | 
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(८) तैयार करना, जेते, णमो कर्योपस्ुर्ने--ईवन धानी को तेग 
केरला (उव्रालता) दे | 

(६) कहना, जसे, गाथा प्रकुस्नै ---कदानि् कहना दे । 

(७) लगाना, क्राम मे लगाना जे, शव प्रुम्ते (ऋ 1 वानि 
म) एक सकृडा लगाता हे । दमी प्रकार, उप नु्वन्तमलन प्रकुर्वाणोऽनुनी 
धिवत्‌ (मद्रि° ८।१८) । 

(क) उपकार करने के स्र्भगे उप-पूवकक्र धा उभयपदी हेदी षै 
जसे, नहि दीपा पर्परस्योपद्धमत (गाएर° ४२८) " दीप प्रापणे म 
एक दूसरे का उपकार नाके! करि वा भूय प्रियमुपत्नेमि (ग्र °)। 
मा लदमीरुपरुते यया परेषाम्‌ ( किरात ° ७।२८) - -वच्मी वह टे निगमे 
लद्छीवान पुम दूसरे का उपकार करना है । 

(व) श्रवु तथा परा उपसगं पूरवरककर धातु पर्प टोतीर, क 
पराकरोति दानम्‌ --दान को द्न्यीकरार ऊर देता है। श्रनुकरोति भगवते 
नारायणस्य (कादम० ६) 

३३९६ ---सदन करने श्रवा अभिभूत करने > श्र मध्रविपूर्वफफ 
धाठ॒ श्यात्नेपदी हती टै, जग, शत्रुमधिकृस्तै- -णनु हा चाष्ट च 
द्यवा प्रगोमूतकरदेतादि ) परन्त्‌ मनु््ानविक्गोनि गायम्‌ (7०५) - 
शान्त म्नु्योकोश्रपि्रार टेना ६ । 

३५० २--वोलने या वडवडाने दे त्रभे जव विपृर्वकरष (ष 
कर्म शन्लताच्रावान होनी सनो कह श्रात्मनपदी रोनी, नर स्वगत 
विद्ुस्ने- वर (द्रावाज) पटा क्ता जलता £ । परल विल विमा 
काम्‌ --मन्देव चित्तम विक्रार षदा द्र टता ¢। 


क्रयादिगण धातुर २५५ 
क्रयादिगण धातुणे 


२४११. परि. वि तथा श्रव पूरक क्री ( खरीदना ) धाठु आल्सनेपदी 
हो है उरे. इतेनोपक्ृत चायो परिकीणानम्‌ (भद्रि सार)--वायु दारां 


किप हुयं उपक्र का तदला काठ दास करते ह्ये को यस्तानि विक्रीणीते 
(या<)}-- जो उर देचता दै 


२५२ २-- त ज्ञा धात्‌ उमःपदी है, जते, जानासि विनोदयितुम्‌ 
(उत्तर०२) । जानीते हि भबान्‌ (विनमो०२) । ्रप-पूर्वक ज्ञा धातु 'छिपानेः 


इनकार करने के अर्थं ने व्रातमनेपदी होती दै, जसे, शतमपजानीते--एक 
सकट नकार्‌ करता है 1 


(क) सोचने, विचारते या ध्यान करते के अतिरिक्त अथो मे सस-पूव क 
त-य प्र-पूढ क ज्ञा धाह आत्मनेपदी होती है, जैसे, शत सजानीते- एक सेक्डा 


परता "द 


मेजता टे । हरचापारोपणेन कन्यादान भरहिजानीते ( प० श० ४ }-हर के 


धनुपकौटोरच्टाठेने की शतं पर क्न्वा प्रदान कृरने की प्रतिज्ला करता दै । 
परन्तु मात्र मातुवां सजानाति-- पनी माता के विपर मे सोचता है । 

(८ अतु-एठकं ना धाह उभयपदी होती है, जते, अनुजानीहि मा 
गसन (उत्तर०३) । ततोऽतुजक्तं गमनं सुतस्य (भद्ि° ३।१३)- त पुत्र 
क; ज्य 3, नतुम्ति दे दी, 


८) रन्न्व सा पाट्‌ सवषा चआल्ममेपदी होती है, जैसे. निन्ञासमानातुच- 
ररय नाठम्‌ (र. २1२६)-- पने चटुचर का भाव जानने की इच्छा करती 


दषो, 
~ 


खर [ब्द दियर्णं [५ ् [९ 97 ५. 

उरादिगणी श्रौर प रणायरः धातुर 
३१--उर'डिगण नी शाट्य तथा वरस्पार्थक धाट् उन्ययदीरोरी है। 
८२- एर नयम्‌ ये देन नपाद 4 है। 


[४ 


क ४६ ~ --------~-- 
१--प ‹भ्परभ्द शद (२,३।१८) 


त 
स---श्ष₹ 1 स्पएन्न्दिमर प्यते ( श।दा्ण्ष््‌) 
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(५) तैयार ऊर्ना, नेते, ग्भ फर्योपस्छुरुते --दधन पानी ॐ कवार 
कर्ता (टप्रालता) दे | 

(६) कहना, यके, गाथा प्रकरुम्ने ---कटानियां कहना हे | 

(७) लगाना, काम मे लगाना ने, शत प्रसुते---(ि 7 बवामिर्‌ ऊव 
भ) एक सेकृम लगता ह | टमी प्रकार, उपकृवैन्नमलथं प्रकुर्मासोऽनुजी- 
विवत्‌ (भटि० ८।१८) । 

(क) उपकार करने के श्र्णग उम-पृवक क्र धानु उभयपदी होती रहै, 
जते, नहि दीपा पर्स्परम्यौपडधर्त (गकर० ४२०)- ठो दीपक च्ापम मे 
एक दुसरे का उपकार नही कलत । कि वा भूय. प्रियमुपकरगेमि (सरा० ७) । 
सा लदचमीरुपकुरते यया परेषाम्‌ ( िरात० ७।२८) ---लच्मी वह्‌ दै जिससे 
लच्छीवान पुरुष दूसरे का उपकार करता है । 

(ख) ९ प्रतु तथा परा उपसरगं पूरक छ धातु परल्मपटी होती दै, जैसे 
पराकरोति दानम्‌ --दान को श्रन्वीकरार कर ठेता है। ्रतुकरेति भगवतो 


नारायणस्य (कादम० ६) 

३३६ २--सहन करने श्रथवा जमिभूत करने के ्रथ' म प्रधि पूर्वक क 
धाठ श्मात्मनेपदी होती हे, जैसे, शत्ुमधिङ्करुते--शत॒ को चमा कर ठेताहे 
द्रवा परभूत कर देता दै । परन्तु मनुप्यानधिकरोति शाखम्‌ (शाकग०)-- 
शास्र मनुष्यो को श्रधिकार देता है । 

३५० २--वोलने या वड्वडाने के श्रथः मे जव वि-पूवोककरधाठुका 
कर्प शन्द्‌ या श्रावाज होती दे, तो यह ग्रात्मनेपदी होती दै, जैसे, स्वरान्‌ 
विकुरुते - स्वर ्रावाज) पेदा करता है--बोलता है । परन्॒ चित्त' षिकरोति 
कामः--कामदेव चित्त मे विकार पैदा कर देता हे । 

(क) जवर वि-पूव क छर धाठ का श्रकमैक प्रबोग होता दै, तो मद न्रात्मनेपदी 
होती है, नेसे, बिव नगरे तस्य (मद्धि ८।२१)--उसके नगर मे म॑॑सेच्छा- 
पवक श्राचरण कर-गा । (विविध चष्टे) । 

१ --श्रनुपराभ्या कृजः । (परस्मैपदम्‌ । १।२।७६) 


२-श्रधे प्रसटने । (१।३।२३) 
२-पे, शन्दकम'ख । ध्रकम काच्न (१।२।२४-२५) 
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क्रयादिगएौ धातु 


३४११-- परि, वि तथा श्च पूरक करी ( सरीदना ) धाठं ग्राल्सनेपदी 
देत है उत, $तेनोपकृत वायो परिकीरणनम्‌ "(भद स।८)-वायु दारा 
किए हुये उपकारो का दला कार्य द्वारा कसते टये को । यस्तानि विक्रीणीते 
(याग०)-- जो उन्द वेता है | 


३५२२--स्वत ज्ञा धातु उभयपदी दै जसे, जानासि विनोदयितुम्‌ 
(उत्तर०१) । जानीते हि भवान्‌ (विक्रमो०२) । अरप-पू्वक ज्ञा धातु छिपानेः, 


इनकार करने के श्रथ मे ग्रात्मनेषदी रोती है, जसे, शतमपजानीते-एक 
येकदा नकार करता है । 


(क) सोचने, बिचारने या ध्यान करने के श्रतिरिक्त अथौ मे सम-पूव'क 
त ग प्र-प्व क ज्ञा धातु न्मात्मनेपदी होती है, जसे, शत सजानीते--एक सैकड़ा 
सोजता हे । हर्वापारोपणेन कन्यादान प्रतिजानीते ( प्र० श० ४ )-टर के 
धनु कीटोर्‌ चदादेने की शतं पर कन्या प्रदान करने की प्रतिक्षा करता है । 
परन्दु मातर मातुवा सजानाति--च्रपनी माता के विपय में सोचता है । 


८) ्नतु-पृवक ला धातु उभयपदी होती दहै, जैसे, अनुजानीहि मा 
नमनाय (उत्तर०३) । ततोऽनुजक्ञं गमन सुतस्य (भद्धि° ३।२३)-- तच पुत्र 
व जार, दौ -परसुमति दे टी) 


(ग) सन्त स्ता घातु सवदा श्रामनेपदी होती रै, जैसे, जिन्नासमानानुच- 
ररय भादम्‌ (रश० ।२६)--यपने तुचर का भाव जानने की इच्छा करती 


र६। 
चुरादिगणी शौर प्रे रणाथक् धातु 


२४> चुरादिगण की धाते तथा प्रेरण्थक धातुः उभयपदी होती ३ । 
८. एन तिय पै नानेक "्सएवाद भी रै । 


० 
पभम प्रिर (२।२१८) 
२-श्ष्दे ८ । म्पणम्दमग प्ते ( १।३।४४४६) 
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(क)* जव सफमंक धठुश्रो के ब्रेरार्थक स्प मयोगमे श्राति ह, यथवा 
जव मूल रूपका कम परेस्णार्थकम कर्नाहो जाता है, तव श्रात्मनेपद का प्रयोग 
होता हे, परन्तु उक्तरटापूर क स्मरण करने के श्रथ मे नही, जैसे, मक्ता भव 
पश्यन्ति-- मक्त लोग भव को देखते ई । मवो भक्तान्‌ दशैयते--भव श्रपने 
श्राप को भक्तो फो दिखा देते दं । दशैयसे नित्य मनुष्यान्‌ (महा ०२।५।८६) । 
परन्तु स्मरयति वनगुल्म. को किलम्‌--उरकण्ठापूवकस्प्रती चिपयो भ्रति 
(सि० कौ०) | इस प्रकार, यह स्यण्ट हे क प्रेरणा ॐ सावार प्रयोगसे ग्रह 
प्रयोग सववा भिन्न हे, भक्तान्‌ मव दशयति देवच्त ] 


(प) साधारणतया; जत्र क्रिया का फल कर्तां के ऊपर शाता है, तवर प्रेरण. 
थक श्रात्मनेपद मे होता है, जेते, कट कारयते--ग्रपने लिए चयई थनवाता 
हे । स्वार्थं कास्यमाणामि (मद्धि ८।४८}--ग्रपना मतलव साधन करवाने 
वाली (लियो) से । 

२४४२--वुध, युधः नश, जन्‌ ; अधि+इ, भ्‌, ट्‌, सु परस्मपदी होती 
टै, जेसे, बोधयति पद्यम्‌, नाशयति दु खम्‌ , जनयति सुखम्‌ इत्याटि- 
(१) भक्तणार्थक,निगल जाना र्थ बाली, तथा कम्पना्थेक धात परलमैपदी 
होती ह । जव छद्‌ धाठु की क्रिया कर्ताके लिये नहीं की जाती उस दशाके 
श्रतिरिक्त श्न्य श्रथ म यह्‌ ग्रपवाद्‌-स्वरूप है} 

३४५०--पा (पीना) का प्रेरणथैक रूफ दम्‌ › श्रा + यम्‌ › श्रा + यस्‌, 


परि+ युह, सुच्‌, यत्‌ द्रौर श्रम +-वद्‌ धाठ्रो का फल जव कर्ता के लिवे 
होता है, तय ये ्राप्मनेपदी होती दै, जसे पिवत्यसी पाययते च सिन्धू 


(रघु ० १३।६) । 

(क) सम्धौधन करने तया विदा होने या व्रिदा करने के ग्रमे प्मो-पूतक 
मत्र धाठ द्रात्मनेपदी होती है, जैहे, भामन्तयस्र सहचरम्‌ (शा० ३)--गरपने 
मिन सेचिदा होग्रो | 

स 
१--रेरणौ यच्कर्म खी चेत्‌ म कर्ताऽनाध्याने ( १।३।६७ ) 


२--दुषयुभनशाननेद्‌ दुल भ्यो रे ( १।३।८६ ) 
२--न पाटभ्याड यमा .यसपरिभुदरुचिनरतिवद वपत. ( १।३ <६ } 


चरादिगणी ग्रर पररणार्थक धावु २५७ 


स्यास् 
२-सा दूरस्थितेध पाणिना वेशुलतासादाय लरपतिभरबोधनारथं 
सङृत्सभाकृच्मिमाजघान 1 ( कादम्‌०१० ) 
२-सखे सीरध्वज द्यमेवामश्रयस्र किमथ कताथंमसीति । 
(स०्रा० १३)। 
२-सखे सेव धन्या गणिकाढारिका यामेव भवन्मनोमिनिविशते 
( रशकु° २।२) 
४--उयमतिक्रम्य स्वकुलधमैमधेनियेक्त गणेम्य एव ॒स्व॒यौचन 
विचिक्रीपते ( दशाकु०२।२। ) । 
+-- रान्ना च तयानुशिष्टा सत्यप्यनाश्रैवैव सा यदासीत्तदास्या. सरसा 
माता च निर्वधेन रान्न समगिरेताम्‌ । ( दशङ्क° २।२ )। 
द-मानी मानसा मदेश्वर समाराध्यास्माद्धयदा गदा लच्ष्वा 
्ार्मानमप्रतिभट मन्यमानो सदाभिमानो भवतमभियोक्त सयुक्त 
‹ दसु> ११) । | 
५-- तत प्रवृत्तासु प्रीत्तिसकथासु सुद्रदा इत्तात श्रोत, छतभ्रस्तावस्ताशत्व 
तटुक्तावन्ययु क्तं  ( दशकु०२।१ ) । 
स-न्थास्माक् प्रतिविधाय तिष्ठतस्‌ राजापि विन्नापितोदतो जाताचुताप 
पास््रामिकान्‌ प्रयोगान्‌ प्राय. रायु क्त । 


(दरक २।४) 
स--गरसित्तसुसेमूं याधिप करिभिवे्लेयते स्वय हतै. । 
लपयन. सलु तैजसा जगत्न महानिच्छति भूतिमन्यत ॥ 
(किरात^ २।९८) । 
~ *--पमभत्सु सदार र्वास्तससख्यमहाय तेजस्िपु जीवितानि । 
लोद्यारयादनलोलज्हि न व्याददात्याननमत्र मृदु ॥ 
(विरात ९१६१६) । 
“ {> एत्पदित तेजो भोक्‌ मर्थान्‌ रकल्पते । 
भनैप सनेहसादत्ते दशयान्यतरस्थया ॥ (रिष्कि*२।८५) । 
: - शरसस्यष्ुपय त पारत्यपेत्तो रसायनम्‌ | 
भ रन्तयवयबसयानि स्पास्नूनि चलबति च॥ शश्विप्ु*१।६२) । 
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१३-ऊृतसीतापस्त्याग. स रत्नाकरमेखलाम्‌ । 

बुभुजे प्रथिवीपालः प्रथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ (ररु०२५।६) । 
१४--एुलभा्यां रछवाखमह' द्रष्टु" दशाननम्‌ । 

यामि त्वरावान्‌ शलेद्र मा कम्यचिदुपस्छया ॥ 

यो-पचक्र वनात्सीतामधिचक्रे न य हरि । 

वि््ांण. स्वरानद्य वल तस्य, निहन्म्यहम्‌ ॥ ( भष्धि° ०।१९,२० ) ? 
१५--आत्मानमपजानानः शशमात्रोऽनयदिनम्‌ | 

जास्ये रात्राविति प्राज्ञ प्रत्यनास्त क्रियापटु. | ( भदि००।२९ ) 
१६-सजानानान्‌ परिहरन्‌ रावणानुचरान वहून्‌ । । 

लकां समाविशद्रात्री वदमानोऽरिदगेमाम्‌ ॥ ( भदि०८।२७ ) | 

छ्रभ्यासार्थ श्रतिरिक्त वाक्य 

१--श्रय कुपितोऽथंपतिर््यवदतु मथग्वादभियोच्यते त च भृूयश्िघ्रोर्पायै कौपीनावगेपं 
करिष्याव 1 (दशकु० २।२) । 

२-- प्रजाभिस्तु वधुम तो राजानो न श्ातिभि । तदुत्तिष्ठ कुरुष्व पुरेव शवाः क्रिया ) कृना- 
हारे त्व्य्टमपिं सुखसुपमोत्तये पथ्यभित्येवममिदितस्यास्य दिधच्तन्निव दृदयमतितयां 
शोकानल सदुधुष्े । (दपं० ५) । 

२--समाजने मे मुजमूष्यं वाहु मव्येतरं प्राध्वभित प्रयुक्ते (खु° ०३1४२) ॥ 

ॐ--स किस्तखा साधु न शास्ति योधिप हितान्न य सश्रगुते म किप्रमु । सदानुकरूलेषु दि 
ब्वत्त रतिं नपेष्वमात्येपु च सवंस पद ॥ (किरात०१।५) । 

५- सखीनिव प्रीततिुजोऽनुजीविन समानमानान्‌ सुष्टदश्च धधुभि । म मतत दशयने 
गतस्मय कृताधिपत्यामिव सधु बधुताम. ॥ (किरति० ९।१०) 

६--मदमानसयुदत चप न वियुक्तं नियमेन मृता ! भतिमूढ उदस्यते नयान्नयदीनाद्‌- 
परज्यते जन ॥ (किरात० २।४६) । 

७-स राजलोक कृतपूरद॑संविदार मसिदौ समयोपलम्यम । भादास्यमान प्मदामिषे 


तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ 1 (रषु ७।३१) । 
---भसविदानस्य ममेश सविदा तितिक्षितः दुश्चरिते त्वमटमि 1 विरोध्य मोहाप्पुनर- 


भ्युपेयुरपां गतिर्मवानेव दरान्मनामपि ॥ (भिरात° २८।४२) । 
&--तसपरतीपपवनादि यैकृतं प्रच्य शातिमधिस्त्य कृत्यवित्‌ । श्रन्वयु क्त गुरमीश्वर दिन 
स्वतमित्यलधयत्स तटन्यथाम. ॥ (रु ०१€।६र) । 
२०--लेपति. प्ररततीरेचित॒ व्यवहारासनमाददे युदा 1 परिचेतुमुषारु 
यास्तु विष्टरम. ॥ (रघु ° ८।१८) । 


पारग रातं भ्रव 


चुरादिगसी श्रौर परसणर्थक धाते २५६ 


-समनदड मिग भूपतियंद सपित्छुरकौ सटामुना 1 एरिराक्रमणेन सन्तरति किल 
भिभ्रीत भियेत्यस॑मव ॥ (रिश्ु०१६२४) । 
--यस्ताकरामदरभूमिकाया काल्यैन गृट्णाति लिपि न यावत्‌ । सवखि तावन्छुतद्दध- 
योगात्‌ फलान्युपायु कत सर दठनीतते । (रवु० १८।४२) । 
-पैतच्ित्र यदयुदधिश्यामसतीमां धरित्री- 

मेक- फृत्स्ना नगरपरिप्राएवाइसु नक्ति 1 
श्राशसते समित्िपु घुर सक्तवैरा दि दैत्ये 
रस्यापिष्ये धनुषि पिजय पौरुहूते च वशे ॥ (शा० २) 

{यन्मा विपेयविपये म मवाक्नियु क्ते 
स्नेएस्य तत्फलमसौ प्रणयस्य सार । (मालती २) 

५-धवाद्दायु शनैरस्या लता नतयमानवत्‌ । 
नायासयत मघ्रस्ता तवो ऽन्यीन्यर्सपद ॥ 
ज्योत्स्नागृत शशौ यस्था वापोविंकमितोत्यलाः । 
भपाययत म॑पृण स्तदा दशमुखाप्रया ॥ 
प्रादमयेत पुष्पेषु यस्या वेष स्षमाटता । 
परिमोए्यमाणामा राचमोभि समादृता ॥ 
यत्या बास्तयते सीता केवलं स्म रिपु रमराव्‌ । 
न्‌ त्वरोचयताल्मानं चनुरो वुदिमानपि। ॥ (मद्टि° ८।६१ से 54 तक) 

१६--उत्टिपतगात्न रम विरययत्नभ ससुत्पतिष्यन्तमगे्रमुच्चरै । 

धायू चितपरो निरपितक्रम करेगुरारोटयने निपादिनम. (शिशु १२।५) 


संसत में श्रनुवाद कीजिये- 


\-ऋष्पश्यनेसीताजी को द्राशीर्वाद दिया (ग्रा+-शस) कित वीर 
पुत्र पैदा कर। 


२-- जः एर दन्द युद कौ तैयारी करना ( सम्‌-नह ) तौ श्रपने साथ श्रपने 
सर्म श्यरदणम्याकोलेलेना (्रा+दा)। 


रर षयञ, सनि, चारै ताय मेरे ऊपर श्रत्याचार कर ले, चहि मेरी नारी 
रुभ्पात्त ह्न ले पर तय के प्रति मेरी द्ान्था मुम श्राप मही 
से सक्ते | 
४ क नकि ् = ~ 
४---प्रमर्मरसेटवाटद्रागव्टा्े्यें चग्ने बनिप्रयुत्रःजडगनाना 
\ > ~- सन्‌ »। 
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४--कछुःउपायाममेनाम को सवदा पहिले काम मे लाना चाहिये (घ+ 
युज), उगक्र श्ररुफल हो जानै पर ग्न्य उपायो का ्रवलम्बन 
कृरना च।दिये । 
९--ग्वाला द्रपनी गाया का ताला का निर्मल जल पिला कर (पा शिजन्त) 
सूर्यास्त के समय श्रपने घर गया | 
७---जव मनुष्य दूर जाने लगता है, तो वह्‌ श्रपने युरुजनों से विदाई लेता है 
( श्रा +-परच्छु ) ग्रौर श्रपने कुलदेवता को प्रणाम कसा हे । 
~ सूं की प्रसर गमीं से पीडित होकर हाथी तुरन्त श्रगाध जल बाले तालाव 
म घुस मया | 
<--ग्रपनी परजा की सन्तानवत्‌ र्त करने ब्राला ( शुच्‌ ) राजा त्वयदही 
्रनन्त सुख भोगता टै शौर सिहासन के प्रति प्रजा की श्रा पपत 
करता हे] 
१०--एक जलपात्र के ऊपर लटकती हृद मछली की पराई को नीचे से देखकर 
उसे चीं देने वाले को द्रुपद्राच ने कन्यादान की प्रतिज्ञ की । 
११-- यर्रीय श्रव को खोजते-खोजते सगर-पु्रो ने कपिल मुनि को देखा श्रौर 
उनके ऊपर श्रश्वापहासक का श्रभियोग लगाया (रमि +-युज्‌ ) । 
१२--्रभाग्यवशात्‌ श्धाधुन्ध ( सरभस ) भगद्ड मं त्वरासे श्री मातने 
श्रपने प्रिय रिष्यु का सिर एक प्रस्तरखटसे टकराकर (आ-हन्‌) 
उसे मार डाला । 

१३--कौवा रोदी कफे तथा ग्न्य लाय पदार्थो केड्कट़्ो को चुन चुनकर 
(रप ~-दट) पना प्राण धारण करता ईं । 

१४--एक चार फारस देश के एक गजा ने किसी दाशंनिक से पूषा (रत्‌ +-य॒न्‌) 
किश्राप राजानौ मे किंस चीज को ससे ग्रधिक सम्मानकीदप्टिसे 
देखते दै । उसमे उत्तर दिया--तम्णा का रभाव । 

१५ -इस कलियुग मे मोँ-बाप प्राय. च्पनी कन्यां कोद्रव्य के लियेर्वेच 
डालते हं (वि-क्री) ग्रौर्‌ बृदधावस्या ते टोहरे मुके हए दर्पो के साथ 
उनका व्याह कर्‌ देते है । क्या यह रामी कमं नदी । 


चतुथे भाग 
वास्य-विर्तेषण तथा वाक्य-संकलन 


३४६-- प्रम तीन भागा मे हमने सस्रत व्याकरण के उन सिद्धान्ता परं 
विचार करिया जिनके दासा एक सस्रत वाक्य मे आये हुए शब्दो का एक-वूसरे 
से सम्बन्ध निर्धारित किवा जाता है द्रथवा दूसरे शब्दो मेँ यह्‌ किये कर जिन 
सिद्धान्तो के रनुसार विभिन्न शब्दौ कोजोड कर हम सस्रत वाक्य-रचना 
करते हँ । हमने व्याकरण के वहत दही मुख्य-पृख्य सूपो तथा उपयोगी 
सयोजक शब्दो, जिनकी प्रोफेसर वेन नै इन शब्दो मेँ प्रधानता बलाई है-(सभी 
प्रकार कै विपवों शौर शेलियो से समान सम्बन्ध रखने वाले (ये सूप श्रौर सयोजक 
शब्द्‌) संत निवन्ध-स्वना की कञुजा ( 81008 ) हैः को भी समाया 
र। चकि वतमान या प्राप्त सृत व्याकरण मे इन सूपो शरोर शब्दों पर 
बहत बरिल शौर श्रधूरा विचार किया गवा है त" इन सूपो श्रौर वाक्यों की 
व्याख्या संस्कृत में च्रौर भी ल्ावश्यकं दो जाती हे । यदपि यह विप्रय शब्द्-कोष्‌- 
सम्र-कत्ता फे तेत कारै। 


सर्छत~रचना या कारक-परकरिया के नियमो को सरल श्रौर सु7ोध बनाने 
प लिए वा्य-विर्लेपण पर विचार कस्ना च्रावश्यक है । इससे विदयाधियो 
को विस दास्य के विभिन्न द्रगो र उनके द्ापसं के सम्बन्धो को निर्धारित 
षस्त बौ पोष्पता प्राप्त सेमी । वाक्प-विर्लेपर सद्छत निचन्ध-स्वना को सुगम 
व्गादेगा च्रारवियाणियोकोरू-न से दन्य भापरचो या यन्य भापाद्यो 
से रस्प्टरत मे व्पनुवाद्‌ क्सेम स्लायता सिल्ेगो । 


॥ 
1 
| 
1 


२६२ चनु भाग 


(11250) करते है श्रौ गन्दो ऋ समृह्‌ जिससे एक निरिच ग्रोर परणं 
चिन्वार या नाव व्यक्त होता हे, वाज्य ह जसे, 
रम , सवम्‌ , नीति -- षट दं । यमविवामनम्‌, अग्नितः सुब 
शम्‌ , जनदितावहा नीति"-~ये पट-खयुन्यय € | रानविवामन कैकेय्या 
श्रभिमतम्‌ , श्रम्नितप्त सुवणं विलिनाति, जनदितावहा सीति. रान्ना 
च्मनुरुष्यते-ये वाक्य दै । 
टिप्पणी --वाक्य चाहे साधारण टो, चादि प्राना ( लोट्‌ ) म हो, चाहे 
्राशीर्वादात्मक दो, चारि प्रश्नवाचक हो, तत्वतः स्व एक दी है । 
३४८-्रत्यैक वाक्य मेँ ठो भाग हति ईै--उदेर्य तवा विपेय॒ | जिदके 
विप्रय मे कुदं कहा जाता दै, वह उदेश्य कहलाता दे । उदेश्य केविपयमे जो 
कुलु कहा जाता है, वह॒ विवेय दै । जैठे, सविता उेति- सूररं उदित दोता 
है ! याँ सविता उदेश्य दै चरर उटेति विधेय दै । 
२४६--वाक्य तीन प्रकार के हेते दै--साधारणः मिनित ( स्कीणं ) 
तथासंयुक्त। ` 
साधारण वाक्य वह दै जिसमे एक उदेश्य ग्रौर एक प्रधान क्रिया 
हो श्रभवाजोभी विधैव काकाम करता दो बह हो ( त्रौर श्रागे देखिए ); 
जेते, चद पापकारिणी महामागमद्राक्तम्‌ ( ऋदम्‌० ९९९ ), धिक्‌ ताम्‌ 
( भ्रं° २।२) 
मिधित ( सकी ) वाक्य वह दहै जसम केवल एक प्रधान उदेश्य 
( कर्ता ) ननोर एक दी प्रधान विधेय होता है, पर्छ ठो या तीन प्रधान करिण 
( ११11< १८98 ) देती ह, जेते, या चितयामि सतते मयि सा विरता 
( भरः २।२ ), यदि गजेति व(रिथिरो (स) गजे ( मालविका० ५१} 
सयुक्त वाक्य वह है निम दोयादोसे ग्रथिक स्वतन्त्र वति हः 
ते, टुरोद गा स यज्ञाय शस्याय सवत्र दिव (दरगेद च}-(ख° १।२६) 
वावारण वाक्य 
२५०--साधारण्‌ वाक्य मे एक कर्ता श्रौर एक प्रधान क्रिया ( {71४6 


श ) होती है। 
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वह साधारण वाक्य का सवसे प्रारम्भिक स्वरूप श्रथवा मूल स्वस्य दै। 
आये उन विधियो का वर्णन किया जायगा जिनसे कि वृहत्तर तथा पेचीदे 
स्रस्प वनते है । 

२५१ -साारण वाक्य के मूल तत्वो--उदेरश्य शौर विधेय-मे च्रौर 
भी गौण वयव सोद्धकर उनको बाया जा सकता है, रौर उन गो 
वयद गे भी रीर अधिक वयव जोड़कर वे भी घदाएट जा सकते दै । 

उद्श्य 

२५२--उदश्य ( कर्ता ) संजा ( साधारण श्रथवा सयुक्त ) अवा सव- 
नाम टो सकता है। 

(्रात्ा' तपस्यायोजित ( कादम्‌ १६२३ ); (शुकनाश सविस्तरमुवाच 
८ वादम्‌° १०२), ""मरतशचघनोः रन्द्र वभूवतु (खु १० ८१); 
श्रलस्यमपिः पीडितम्‌, "पटलं" कथायोगेन वुध्यते ( दित° २ ), भरण 
भर्ति शीँर्णाम्‌ ८ खुर ८।८७ ), (सोःऽप्याचचक्ते ( दशकु° २।८ ) । 

विरोप--(क) भरिया सेस्वयदी कर्ता का वचन श्रौर पुरुप मालूम 
रो जाता । श्रत प्राय उसे ( कर्ताको) विल्कुल ही प्रकट नदीं करते, 
समे, ( भगवान्‌ ) भ्रपनयतु न कुतूहलम्‌ (कादम्‌० श्ट), कथ मन्दभाग्य. 
करोमि (हम्‌) (उचर० ३), (त्व) न. हि रामचरितम्‌ (उचर° २) । 

(ख) प्राप विशेषण्‌ पने विशेष्य के विना दी प्रयुक्त होता टे, जसे, 
-पिद्वानः सव्र पूज्यते, द्वावपि! ्रागसिनो ( मालविका० ३ ) । 

(ग) प्राप सैस्यायाचक शन्द्‌ वाक्यके उदेश्य कै तौर पर प्रयुक्त होते 
९ अरे, शरदाम्‌ युत ययो ( र० १०। ९) , शतम्‌ नूच्यमायुप्का- 
सर्य । 

२५--समाव्ययया सनाद की चिश्ेदता वाने वाले भिन-मिन्नसाधन 
~, साधारण क्ता का निस्तार कवा जा सक्ता है 

« ; ) विनेपण टास-गििःण चरे सार्पनामिक हो, चाहे छ्टन्तीय 
८६. नार सण्योप्क ह. चरि परिमाण-नोधक हो. 

"से गला चिमार्म सप्रति (उत्त > ), का (छ्यमन्याः 
'दमपिदा (-त०) व्रज (स) समर्धयामाम ( गटम्‌० १६३३ ), 


र चतु भाग 


एवम्‌ शयरमिधीयमानः' स प्रसवात्‌ ( काठम्‌ १४७); पदपक्छियते 
श्रभिनवाः ( शा २ ), ष्वद सदखाणि स्नसा भीमकर्मणा हतानि 
( उत्तर २)। 

(२) पष्छ्यन्त स न्ापद श्रथ्ना सर्वनामपद्र से, जख) मस्य 
कर्णो रम ( उच 2. श्मपिङ्कशली नतेः गुर्‌ं (ख०५।. 2 
्न्यविपथरा न तु द्रष्ट शस्या ( शा०२ १ 

(८३) समानाधिकस्णम ना दवाय, जम, ताम्मन्‌ ८मोजवश्भूपर 
'सभावयिता वुधान्‌ः पुख्यरव्मां नामासीत्‌ ( द णऊ २।८ ) 1 

विशेषस्य ज्रियाग्री सेचने द्ये छृटन्तीय विगेषणो के योगम 
कारक भी राता टै जसे; 

“्रासेदिवान्‌ः स्वन्‌. शरासनः स गुहैनोपमेयक्ान्तिरासीव. (सषु 
६। ४ ) , श्रतुयास्यन्‌ मुनितनयाः ( च्रह्‌ ) विनयेन भ्वासितग्रसर. ( श 
१) , र्िकमनासि समुल्लासयन्‌! वसन्तस्य समालगाम ( दशः 


१५) । 

टिप्पणी -रूप-पग्वितन-दीन खर्छ के सु्न्त शव्ट समवलक 
व्यय के स्वभाव वाले होते है! विधेय के विस्तार का वणन करते समय 
उन पर विचार किया जावेगा । 

३५५--सस्करृत म प्राय समासो द्वार विस्तार किया जाता हे । समस 
सख्त का सार देः र समासहीन श्कच्येद पा जाना , 1 कठिन 
हो जाता दे । इन समासा के लम्वान की कोई भी सीमा निर्धासि नदीं है) 
यदि यह देखना दो कि सस्छृत-लेखको ने इस ग्रथिकरार को किंतनी स्वतव्रती- 
पूर्वक प्रयुक्तं किया हेतो दर्द, यवन्यु श्रौर चाण मट्धतथा मवभूति कौ कृति 
देलिये ( मालतीमाधव के तृतीयाकम लवगिका री जक्तियो तथा पचमाक म 
मुप्रमिदध दरुडकशुन्द देषिये ) । उचित लम्बान वाल ममास से वाक्यकी शोभा 
वट्‌ जाती दै, ग्रौर शब्दो क प्रयोग म वहत किफायत नी हा जाती हे) 


२५५--संका श्रौर सर्वनाम के विस्तार म सवरस रथिक प्रयोग तल्पुनय 


तथा वरहीहि समासो का होता है । 
(१) साधारण व्रिशेप्रण के स्थान पर व्यधिकरण त्त्युर्प, कमवासः 


उपपद्‌ तत्पुरुष ग्रौर बरहमीदि का गरसोग किया जा सर्ना टैः 
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पिता तदूविटपाध्रिताः लता ( खु० मो४७ १ (वलावि्रयुक्त 
कलकवलयभ्र शरिक्तम्रकोष्ठः स कामी ( मेघ २ ॥ (उटजद्रारचिरूढम्‌ 
नीवारवलिम्‌ ( शा० ४ ), (ताम्बूलकरकवाहिनीः तर्यलका ( कादम्‌० १४ 
< ) ब्यृहीतम्रतिमुक्तस्यः तस्य ( रु० ५।४२ ), इुल्यास्मोभि 'पवनचपले. 
{ ला० १), 

पष्ठीततपुरुष पराय सम्बन्ध सवित करने के किये प्रयुक्त किया जाता दै, 

कोत्स ॒भ्रपेदे "्वरतन्तुशिष्य” ८ खु० ५। १ ); नष्टाशका /हदरिण- 
शिश्चव › चरन्ति (शा० १ )। 

३५६--उपयुष्त विधियो मेसेदोयादोसे धिक को एक साथ मिलाकर 
उदेश्य का शरीर भी च्रागे विस्तार किया जा सकतादै, श्रौर यदिवे विस्तार 
वाले शब्द सश्श या सवनाम हों तो उनका विस्तार शरौर भीग्गि क्ियाजाः 
सकता हे - 

एफदा तत्रस्थ एव ख्गयानिगेतो विचरन्‌ [ विशेषण ] कानन किनर- 
रिथुनमद्राचीत्‌ ८ कादम्‌० ११६ ) । तत्तनयश्व ( पष्ठीतत्पुरुष ) दारीतनामा 
( विभेपए ) तापसकुमारक ( सामानाधिकस्ण सन्नापद ) सनत्कुमार" इव 
सवेविदावदातचेता ( विरोपण बहुगीदि ) सिस्नासु ( विशेषण ) उपागमत्‌ 
(वादम्‌ २७ ) । ताभिरम्टामि प्रव्यक्तामि (तमि का विगेषण) तनुभि 
परपन ( वर्ताका विशेपर ) ईशो ब अवतु ( शा० १) मदम्बा पूण- 
भद्रवौधिता्था ( विसेपण ) ताद्सेपि व्यसने (करिया-विशेपण) नातिविदह्वला 
( परिसेप्ण ) कलपरिजनानुयाता ( विशेषण ) मत्‌ पितुरुत्तमागम्‌ उत्सगेन 
धारयन्तो ( चमं सतित छरटन्तीय विशेषण श्रौर क्रिया विरेपय ) राज्ञे समादि- 
देशा ( दणबु° २।४) । दसी पवार "तस्व' श्रय ", पुत्रा (्परमदु्मैधस 
'वसराक्तिर्नराक्तिरनेकराकतिश्चेति नामानोः चभूयु ( पच० १ ), दुखेन 
तप्यन्ते श्रयो ^न ` पितर॒ श्परे' ८ उत्तर५ ५ ) 


२६६ वनुर्थंमाग 
४५ ^ ५ 
कमं अथवा विषय का पूरक 


३५०--पदि विधेय काई सकर्मक क्रिया. या गत्वथक क्रिया हो, वा ऊ&रेषी 
क्रियाहो जो फमध्वचनीय के वल से सकरम हो जानीहो, तो व्ह ऊर्म द्वार प्र 
की जाती है| दकम यातो सजापद दो सकफताहे, वा सर्वनाम पट ता को$ 
भीषेमा श्ट जो साका काम कर सकता दहो, 

जावालिम्‌ श्पश्चयम्‌ ( काटम्‌> ४२ ), श्राखडउल. काममिह वभापे 
( इमार० २।२ ) । यात्ति ्रस्त-शिखर पतियेपधीनःम्‌ (शा०) । विचचार 
्टावम्‌” (खु०° २ । =) । पत्ति पदातिम्‌ अभ्यपतत्‌ ( खु० ७३७) । 


३५य--कर्म का भी विन्तार उदी प्रकारा स्कना हे जिम प्रकार करा 
का ८ सेक्शन २५३ लगागत ३५६ तक देखो ।)--त्रयम्बक (संयमिन ददश 
( ऊमार २ 1 ४४ ) । प्विलपतः कपिजलसश्रौपम्‌ ( काटम्‌० ६९५ )। 
तं तस्थिवासं"नगरोपकर्टठे (वियोपर की विशेषता वतलाता दै) प्रदयुल्जमाम 
क्रथकैरशिकेन्द्रः“(खु० ५।६१) । प्रकृतिवक्र स "कस्य! श्रुनयं प्रतिगृदुरणति 
८ शा० ४) । इम्‌ '्व्याजमनोटरः वपु "तप त्तमः साधयितु य उच्छति 
८ शा० १), मेघम्‌ श्रारिलिटसलम्‌ वधरकीडा-परिणतगजग्रे्तणीयः ददश 
८ मेष० २ ) । श्वनिपतिस्तु प्रतीदा्यां मिद्विश्यमानां ता श्राच्ृपमिव धन- 
केशजालाम्‌? (लकोद्धासिनीम्‌''सचिरोपरूढयोवनाम्‌'“्रविशयरूपाठतिम्‌! 
श्रनिसेपलोचनो ददश ( कादम्‌ ११) 
६--वनाना, नाम रखना, पकारना, सोचना, विचारना;, नियुक्त 
करना--दव्यादि अर्थो को वरोतित करने वाली धाठु्रो का, युख्यफमं के 


श्रतिरिक्त, एक पुरक कमं भी होता दे जसे 


तरात्मजन्मानम्‌ “रजः चकार (खु° ५।२६) । श्राज्ञामपि करमदान 
मन्यन्ते, दश्नप्रगनमपि (नुग्रहः गणयन्ति ( काम्‌ १०८) । प्रत्यास्या- 
-लमपिशरम्या  संभावयति,्ाक्रोशषसपि परिटासम्‌ आकलयति"गेपसकीतेन- 
मपि सस्मर्णोपायम्‌ः श्वगच्छति, शरवज्लानमपि (च्नियत्रण प्रणयम्‌ 


-उस्ेत्तते ( कटम्‌० २३५ ) 
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३६०-दुह , याच्‌, शास्‌, नी इत्यादि धादे दो कम कती दै । उनम 
ते एक] धान कम कदलाता है. दसय गो कमं अधवा एक प्रल्क्तकम, दूसरा 
मर्य कर्म थवा अकथित क्म (सेक्सन ४० देविये) 

३६९--््थदण्ठि ते सकर्मक की भेरी मे गिनी जानी वाली धादुर्ै 
म्‌ कमी नियम-विञचेद के कारण चलुध्य॑न्त अथवा प्दम्यन्त थवा पल्व्नन्त 
थवा सउतम्यन्त पद लेती! एवे प्रयोगो को विधेय का पूरक समभ्ना 
चिर, क्योकि उनके तिना अध पृं नहीं होता, स्पहयामि दुलेलिताय 
च्म ( सा० ८) छप्यन्ति "दितवारिनेः ( कादम्‌० १०८ ) असूयन्ति 
"लद प्रकृतय ( विन्मो- ४ ) । 'पापात्‌' जुराप्सते (म भा० ) । स्मरसि 

चा ^तस्य प्रञेरास्य ( उत्तर & ) । स सितिह्यति (राघवो › (उत्तर० ६) । 
३६२--डैना. चतल।ना, प्रतिज्ञा करता, मेजना--इन अर्थों का बोध 
करने वाली घातुन्यो ॐ योग मेचतुधां होती है. चौर चठथीं ने वह व्यक्ति र्वा 
जाता रै चिते को चील दी जाती है थवा वितते कोई चीज वताई जाती है । 

रस चतुष्यन्त पद को च्यतत क्म धवा अकथित कमं म्ना चाहिए । 
“विप्राय गा प्रतिश्णोति, भोजेन दूतो `रघवे' बिखर (रषु ५।२३०); 
श्तस्मै' प्रस्तुतमाचचत्ते ( रघ ५।१६ )। 
विशोप--एन दूरे षष्टिको से ये विधेय के वित्तारक्हेजा सक्ते ह, 
भैर उनसे एन श्रस्नो व्य उत्तर मिलता है-+किसको . "ऊहं । 
दिेय 

३६. देर ञ्य प्रधान न्वा दो रक्ती हे ञते श्या्नापयतुः 
भवान (भा ) त्वया सट गातम "चास्यति (घा. ४)। 
न अ 


स्वमान पररय प्रव्यक्त "स्‌ -दात-उर जर्‌ 


५५१ 
न्न । 
2 
0 
| 
2 
[> 
28 


न = न ~~ = ् < = 
यानम ~ नन्द नो पदरोत्ज्गहै ञ्नि 


व्दार्दिर परस्मपदा "पम्‌ (चि ०३०, 1 चम्‌ व्यस्ति सदसा 
स 


जनम्‌ ( र $» वत्ते, रिमैदव र्तय यवि" { नार ४)। 
"प्ते सन्न ग ४ 1] 'छवह्तसमि (5) त्नं हि 


= =^ टप्ता [9 

व रर तरस -यान (३ 5<)। दृप्त स्य श्ररिमिता स्यः 
ए 9 श ^ ६3 व्पाउपिवरसण पत = गान्‌ 1 
ससरद्र (` ^) ठपाउत्िततुसयस्द पुन दिवित (ष्टन्‌ १२१)। 


२६८ चतुर्थं भाग 


(क ) छ्रस्‌ः धावु ग्रप्रण-विषेया धाठुहै, ग्रत श्रथः को पर्णं करनैके 
जिर इसे एक सजापट श्रथवा सवनामपद की श्रपेन्ना होती है, असा फर उपर के 
उटाहरणौ म ह । परन्तु जव यह (सस्तित्वः श्र्बात्‌ "सत्ता का बोध कराती है, 
तत्र ग्रह श्रकेली दही ग्राती है, जेते, 

हिमालयो नाम नगाविराज. श्रस्ति ( कुमार० १।२ ) । 

इसी प्रवर, भु घातु भी जव केवल श्रम्तित् का बोध कराती हैत 
केली ही ्राती है, पन्दु जव दोना श्र्थमे ्राती है तव्र श्रपरंविवेया रहनी 
है, जैसे, वभूव" योगी किल कातेवीयं ( खु° ६] उ )। 

( ख \ कभी-कभी विषेय (च्चस्‌, विद्‌, शरोर चर्त) बिल्कुल दी नही परकर 
रता मातले कतमस्मिन्‌ प्रवेरो मारीचाश्रम (शा०७)। इस वाक्यम 
अस्ति श्रथवा विद्यते दिपा हरा रै] 


२६५ श्रपूरविधेवा धार्ये ओौर भी है, जेस, भूः वृत्‌ ( दोना ), जन्‌ 
( होना या उतपन्न होना ), भा ( मालूम पडना ), द कर्मवाच्य ( मालूम 
पड़ना ), लक्ते. कमवाच्य ( मालूम पड़ना ) । विषेय के परणं करने के लिए 
इन्दं भी सजापट श्रथवा विशेपरणपदट की श्रपे्ता ती है, जेते 

तेऽपि ध्यथोक्ता › 'सवृत्ता. (पच १) तव प्रजासु , विडीजा 
प्राज्यव्रष्टिभवतु (शा० ७ ) । इदशाना विपाकोऽपि "पर्माड्तो" जायते 
( उत्तर० ३ ) । स्वात्या सागरशाक्तिसपुटगत (पय ) सन्मोक्तिक जायते 
( भवृ^० २।६७ ) (एक चन्दर मोती हेती है) । खय पाण्ड्य भ्यद्रिरज ' 
इवाभाति ( ग्ध॒० ६ । ६० ) । 'मदनक्तिप्टाः उयमालच्यते (शा० >) (वेम- 
पीडित प्रतीत हेती ह) | 

(क) मन्‌ (समभरना, सोचना) तथा छर धातु जव कमेवाच्य मे रहती 
तव उनका भी प्रयोग इसी रकार होता है, जेस 

नलिनी प्पूर्वनिदशैन मताः ( रु° ८।५५) । व्याघ्र ङद्‌ट छत ' 


(हित० ४) । स (ेनापति नियुक्त ` । 
इसलिए जव विघेय सजापद्‌ श्रथवा वशंपणपद्‌ होता है तव उमी विभि 


में रखा जाता है जिस विभक्ति में कर्ता रहता रै, ग्रथवा वट प्रथमा विभक्ति 
रक्खा जाता र । 


चास्य विश्लेषण तथा व्यि सकलन २६६. 


२६६--कभी कमी च्व्ययो का प्रयोग करके वाक्य सक्िप्त सूप मे भरकर 
क्वा जाता है र उदेश्य तथा विषेय दोनों ही गम्यमान रते दे, प्रकर नही 
रहते. चमर उन्हीं ऋष्यो मे से निकालङर्‌ प्रकट किए जाते ई, जैसे, 

धिक्‌ ताचत्त चस्=सा' च शसः च 'निन्योौ स्त । 

सिचाय “नम ` = शिच प्रणम्यते 1 

मल प्रयत्तेन = प्रयत्तेत न (किमपि' साध्यम्‌ इत्यादि । 

२६७ प्राय व्यय पद विषेय का काम ठेते है, जेतेः 

विपव्रृ्तोऽपि छेत्तम्‌ (असारूतम्‌! (नार २५५) = न युज्यते 

प्रथन घालिगितु स्लक्यम्‌ः ( श ३) = शक्यते | (कष्टः खलु 
स्रनप्यता ( ता ६)। सनसिजसरुन सा वा दिव्या मसं (अलम्‌ 
्रपोदितुप्‌ ( कन्म २३) । 


श न 


दिधेय ॐ विस्तार 


(अ ~ 


-पस्-पिधेय सा विना निम्नलिपित सावनो ज्ञे ह्या करता है -- 

(*) -स्ययद्ाया 

(२) चि चिलम मिरापिगिरण अव्यय कमै मता हो, उसके दासा, 

(८) स्ये भी न्तिपाविरोपण द्मव्यय के वल्य हो, उसके इरा ! 

वाल--- गन--प्रकार--बादक र्रियादिशेषस अव्यय, दिर्यादि-बोधक 
त्यय 7 ने मन्त पद्‌ (यमा, दितीया, पष्ठी, ओौर सम्बोधन के व्रतिरिक्त) 
स्सी प्रार्‌ कावा करते न्त्‌ विदेय दे चित्तार्‌ कै कामें व्रति है) 
\ नारद) से साम परत्मों (क --उचनीयो) चवा निपाविसेरसो का सुड जाना 
4 पिषिदि ठे दिनार दे बान मे द्वात, सया सयवैम्‌, रसाद्‌ विना, 
-ताणासप . रोत्त समरेम्‌ राडि। 


९६ - यध र पिन्नारकाचार षरि न रकरण नज्नाट-- 


९५५ चतुर्थ भाग 


कालवाचक-क्रियाविनेपण-विस्तार 

२७०--कालवाचर क्रियाविरोपण "वाले विम्तारो से निम्नलिखित वरे 
प्रकट होती हू 

(१) कच के उत्तर मे समय द्रयवा अवधि का वरोध होना टै, जेस, 

हय गत सम्प्रति शोचनीयताम्‌ (कमार० ५।७१) । (तत ? प्रविशति 
कचुकी (शा० ५) । यास्यति रयः शङ्न्तला (शा० ४) } श्रायादम्य 
श्रथमदिवसेः मेव ददश (मेष० २) । श््रनुदिवसम्‌ः परिटीयसे गै 
(शा० ३) । गिरिशसुपचचार भ्रत्यहम्‌? सा सुकेशी (ऊमार० १। ६०) । 
(स्मात्‌ परः को न. ले निवपनानि नियच्छति ( शा० ६)! 

पिशेप-( क ) भयेसप्तमी से वने हूए बाक्याश प्राय कालवाचक 
क्रियाविशेषण अव्यय माने जा सकते है, 

“यरन्तर्दिति शशिनि सेव कुयुद्धती मे दृष्टि न नन्दयति (शा० ४) 
(चन्द्रमा के छिप जाने पर) । "गते च केयूरके चन्द्रापीडमुवाच (कादम्‌० १८९। 

( ख ) इसीप्रकार कंत्वान्ते शौर ल्यवन्त शब्द भी कालवाचक करिया- 
विपण है । वे जव सकमेकं क्रियाग्रं से चने होते है तव॒ उनका कम॑ होता है, 

श्रतिनिवृत्यत प्रदेश व्यलोकयम्‌ (कादम्‌० १२५) । मदाश्वेता (तच्छ 
त्वा' सुचिर "विचारय" केयूरक प्रादिणेत्‌ (कादम्‌० १८१) । नचिरात्‌ पावन 
तनय प्रसूय' मम विरहजा शच न गणयिष्यसि ( शा० ४ । १८ ) 

(र) "कव नकं "कदां तकः प्रश्न के उत्तर म कालान्तर ग्रथवा प्रवि का 
वोध होता है, जसे, यति दिवसानिः प्रजागरछृशो ल्यते (शा० ३) । 
दत्तदृष्टि सुचिर › व्यचरम्‌ ( कादम्‌» १५२) । क्रोशं" कुटिला नी 


(सि° कौ ०) } स्तन्यत्यागं यावत्‌ भवेत्तस्य (उत्तर० ७) | 
(२) (कितनी वार प्रष्न के उत्तर मे जैसभषवारवार' तिरयति द्रशोरद्‌गम 


चाप्पपूर ८ मालती० १) 1 अहो द्वि › शुक्ते ( सिर को2 ) । ताम्यन्मूतिं 
श्रयति व्वहुश ' चन्द्रपादान्‌ ( मालती २) 
स्थानवाचक-क्रियाविशेपए-विस्तार 
३७१-स्थानवाचक-करियाविशेप्रण-विलार तीन वातं सूचित करे ह-- 


वाक्य विश्लेपण तथा वास्य सकलन २७१ 


४ 


"कहं ' प्रन क उत्तर मे किसी स्यान मे रहना सूचित करता ह । 

श्रस्ति 'अवतीषु" उज्जयिनी नाम नगरी (कादम्‌० ५४८) । कस्मिश्िद- 
पिष्ठाने' कीलिकरथकारो प्रतिवसत. स्प ( पच०१।५ ) । एष कर्वस््र 
म्प "उपमालिनीतीरम्‌ः श्चास्रमो दश्यते ( शा० १ ) । श्रस्ति “उत्तरस्या 
दिशि नगाधिराजञ ( कुमार०६।१ ) । निर्मल नख-लम्नमूति. "पादयो." 
पत्ति ( कादम्‌ ०९६३ ) । 

(२) किसी स्थान की तरफ गाति प्रकट करता है, गोर (किंस तरफ़--इस 
प्रश्न का उच्तर ठेता है, जेते; 

सा तरलिका “कः गता ( कादम्‌०१७६ ) । (नीचै. गच्छति “उपरि' 
च दशा ( मेष ६१२) । ग्ृहाभिमुखः प्रतस्थे ({ हित०४८) । मदोद्धता 
श्रत्यनिलः विचेरु ( कुमार० ३।३१ )। 

(३) किसी स्थान से पएरथक्त्व प्रकट करता है, ग्रौर “कहाँ सेः --इस प्रश्न 
का उत्तर ठेता रै, जसे, यदि मे '्दशोनपथात्त' नापयाति ( कारम्‌ १३२ ) | 
'वनरपतिभ्य › कसुमान्याहरत ( शा० ४)! इत. इद॒ सौधमागतम्‌ 
( दशऊ्०२।५)। 

विरौप-पारण श्थवा अभिप्राय के अतिरिक्तं पचमी के शेर द्र्य दसी 
भकार भरकर किए जति है, “तीच्णात्‌! उद्विजते ( स्द्रा० ३ ) 1 'दिवाकरात्त 

अन्धकार र्ति ( वुमार० १। १२) | 


प्रकारवाचर-क्रियाविरेपणए-विस्तार 


३५२--प्रवारवारक-क्रिपाविशेपण-विस्तार 


निमलियित याते प्रकट 
भर्त ₹-- 


(१) किरी भिया बा प्रकार या टग (के) चन्द्रापीड सविनयम्‌ 
'सवादोन ( कादम्‌०६२८ ) । माधव `सलनज्ञम्‌ः शअधोरुखस्तिषएठति 
(माल) को चवा टलेनवारुरास पतित 'दैमेण यात पुमान 
५ ५२०६।२ ) 1 तव्दि "कर्तो विदीर्यते ( उमास्< ८२७ ) । `ल्यारतम्‌' 
सपमपेता तरु7टनेमन ९ उचत ४) { यदवा "दय' भवान सन्यते, सल 
बा< ६1 `ये तठ उपहानारपचतार्मप्वरा नयति जनम्‌ (जम, 
"प्र "ट्‌ यतु ५ ६१॥ 


२७२ चतुथं भाग 


(२) मात्रा 
तमवेद्य सा श्र रुरोद (कुभार० ४1 )। स राव्यं गुरुणा ठत 
प्रतिपद्य 'प्रधिक मो (खु ° ४१) । प्याचच्छक्यः मुदरदसवौ रक्षणीया. 
(काम्‌ १५१) 

त्रिरोध--ठलनावानी पमी उस वग मे रली जा मकनी है 

दातः प्रवोध क्रष्टतसोऽभूत्‌ (० १४५६) । गृह्‌ कान्तारान्‌ 
द्रतिस््व्यते (पच ५ १) 

२) किंसी क्रिया का करण या माघर्न 

सचूएैयामि “गन्या न सयोधनो ह ( वेणी १ )। कचित पथा 
सचते सयणाम्‌ (० ५२१६) । विखजति प्िमगम मयूखै 


अ्िमिन्दुः (शा २) 
विरेष--किसी क्रिया के क््ताका द्रोध करने वाली वरलीया दस वर्ग म 


रवली जा सकती ह 
नपददितकत | 'पार्थिवेन' (च ° |२) । रयाः (चन्द्रमसा 


च श्रतिखन्धीयते कामिजनसाथे (शा० २) । 
दम्‌ "रशस्णे श्रयाप्येव सूयते (उत्तर० ३) 1 
प्मथवा इस प्रकार करी तृतीया कता के खनेमेसक्ली जा सकती रै 


क्योकि वह्‌ क्या क्ती का बोघ कराती है । 
घट्या सह निवत्स्यामि (चर २)। समागच्छतु (कांचनेन 
(खु० ६।७६) 1 प्ञटाभि. तापसं अवति च्रथवा ज्ञायते) 1 “महत्या सेनया 
निर्जगाम । स्मर त्मा विना इमार° ४३६) 
कायकारलवाचङरयाविभेप विस्तार 
३७३--इस प्रकार करे विस्तार निम्रलिपित बाते शाव होती ह 
८१) किसी क्रिया काकास्णः यां श्भिप्राय (तृतीया तथा पचमी से सचित 


होने बाले श्च थ) 


व्दो्मलयातः सपति 
आत्मानमपि विभावयति (सा ४) 1 (आचेगस्वनितया गत्याः प्रभ्रष्ट 
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से पुष्पभाजनम्‌ (सा० ४) । कापुरुष स्वल्पकेनापि तुष्यति (पच° १।१) । 
लञ्ञेऽहम्‌ (नेर प्रागल्भ्येन (कादम्‌> १८७) । त्वयाः भगन्ति पुण्यानि 
(उचर० १) । नायवन्त (वयाः लोकाः (उचर० १) । 

(र) किसी श्नि क्ता ग्रतिम कारण शअथवा निमिच; जैसा कि चथ 
से स्नपा तुमुनन्त से सित होता है, 


'समिद्‌ाहरणायः प्रस्थिता बयम्‌ (शा० १) । श्रयति वहुशो गत्यै" 
चन््रपादान्‌ (मालती० ३) । भरवतैता भ्क्ृतिहितायः पार्थिव. (शा० ७) । 
स््रमीपा प्राणना कृतेः कि नास्माभि व्यवसितम्‌ (भवे ° २।३६) । तद्‌ 
गच्छ॒सिद्ष्येः ( ऊुमार० ३।९८ ) । 'लोकान्‌ दग्धु तत्तपोऽलम्‌ 
(ङमार० २।५९) । यावद्‌ यते (साधयितु तवार्थम्‌ः (खु° ५।२५) । “छेत्त 
वश्रमणीन्‌' शिरीपकुसुमभ्ान्तेन सन्यते (भचर ° २।६) । 

(३) विरोध ( 01068510) ) तं 

'तथापि' घरिप्ये (मालविका० १) । नन्द्रा हता (पश्यतो राक्तसस्यः 

( मुद्रा ३) 
२७५४--एकविशतितम पाठ से लेकर श्रष्टाविंश्वतितम पाठ तके 
मे जिनि अव्यया का निरूपण कियागया है, वै वाक्-विश्लेपर मेयातो 


होट दिए. जति ह ग ॒प्रकारवाचक क्रियाविश्ञेषणए-विस्तार के उने मे रक्ते जा 
सवत र । 


२३५५.--ऊपः जा जार विधियां उताई गई है,उनमे सेदोको यादो 
सेद्रधिकवौ प्तमे मिलाकर विधेय का व्रिस्तार किया जा सकता ह। 
स्वश ३५२ रे लर ननरार ३४६ तक स जिनं विधियो का उल्नेत किया 
गरे.उन्मेसे क एकका प्रयोग क्रम पिरमा का चार भी चराग 
उस्तार विपाजा सक्ता । 

"वष्ट्या "पनपन्ने नमागमेन पुनछखदस्नेनः चायुष्मान्‌ वधते 
(° ५) 1अयचर चन्डा रनीचित्रकृट यनावहारे' "सीता वीयुदिश्य' रघुपते 
"कः (उसरः -' 1 नियत' स्वयमेर दयम्‌ "अतिविनीततया (तिप 
यरे दिवन ` युमास्पासाधयिप्यति ( कादम्‌ ९०१) । श्नत्यूपः “उन्धाय 


तमय प्ररे *"सनव्रतप्रयाराः रतिभरयाणनम्‌ <पचीयमानेन रेनःन- 
९८ 
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सु्रायेनेः जजैरय्रच वसन्धरा परातिष्ठत (काम्‌ ११८) । "अथ राजवाहन. 
पुष्पोद्भवेन सद" (स्वमन्दिसयुपेत्य' "साद्ररः 'वालचग्धरिकाुखेनः “निज. 
वल्लभायै (मगमोपाय वेदवरिल्ाः कोतुकाकरष्ठदरवय अतिष्ठन्‌ 
( ठ शक्र १।५ ) 
साधारण त्राकेया का वाक्य-विशज्तपण 

२७६ --साधारण वाक्यो का वाक्य-वरिश्लेपण्‌ करने की यह विपि है-- 

१- पिले वाक्य का कर्ता दद निकालिए । 

२्‌--तव कर्ता के वित्तारो को द लीजिण | 

3---विषेय ( श्रधान क्रिया ) को दटिये । 

४-- कर्मं व्रतलादए ( यदि प्रधान त्रिया सकर्मक षै ) | 

५-- कर्म कै व्रिस्तारं को लिख लिए । 

रन्त म प्रधान करिव के फ्रिया-विगेषणात्मक व्रिस्तारो कौ लिख 

दीजिए | 
उदाहरण 


८) विश्व भरात्मजा ठेवी राज्ञा त्यक्ता मदाचने । 
शप्तप्रसवमात्मानं गङ्गादेव्या विमरुचति ॥ (उत्तर० ७ ) 

८२) एव क्रमेण समारूढयोवनारभं पर्सिमाप्तसकलकलाविज्ञानमव- 
गम्याज्ुमोदितमाचार्ये्वन्द्रापीडमानेतु सजा वलाधिक्रेत वलाहक- 
नामान वहुतुरगवलपदातिपस्छित भ्रादिणोत्‌ ! ( कादम्‌० ७७ ) 

(२) पौरस्यानेवमाक्ामस्तांस्ताञ्जनपदाञ्जयी । 
प्राप तालीवनस्याममुपकठ महोदये ॥ ( रघु ५।३४ ) 

(४) पुराणस्य कवेस्तस्य चवुसुंखसमीरिता 1 
्रवर्तिससीच्छव्दाना चरिताथां चुषएयी । (कुमार० २।१७) 

'(४) एव गते सत्रिणि राजनि च कामदृत्ते चद्रपालितोऽभ्चेत्य विविधामि 

† क्रीडाभिर्विहारभद्रमात्मसादकयोत्‌ 1 ( दशकछु० २।८ ) 

(६) . कौशिकेन स किल स्तितीण्वरो सममध्वरव्रिषातशातमरे । काकपन्त- 
धरमेत्य याचित. ( रघु १९५१) 

८) धिक्‌ साचुज कुरुपतिं । (वेणी : ) 


२७५. 
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्यस्यार्था › तस्य मित्राणि (दित १) । त्रेत नि्यैतो युत्रसजः 
€ 
तिः श्राक्रस्य ्राचकस्पे मेदिनी (काटम्‌० १३२) । 
जिस ग्रश म प्रधान करतौ च्रौर्‌ विधेय हति ह उसे प्रथान उपवा कहते 
है, शेप को आशित द्रथा ग्रधीन उपवाक्त कहते है । 
-उपवाक्य, विरोषण- 


इ७८--प्राश्चित उपवाक्य तीन प्रकार के होते है--सना 


उपवाक्य श्रौर क्रिया -विगेपए-उपवाक्त । 
वस्तुत; मिभ्ित वाक्त साधास्ण वाक्य का 
वाक्य सक्ता का प्रतिनिधित्व करता है 


संना-उपः 
शरीरः त्रिया-विशेषग-उपवाच्च क्रियाविभेपण का 1 
संज्ञा उपवा्रय 


३७६--सकचा-उपवाक्य सना के स्थान परं प्राता है, श्रर्थात्‌ › व निम्न- 


लिखित कायं करता है- 
(१) प्रधान क्रिया का क्च 
(र) प्रधान क्रिया का 


(३) प्रधान उपया्य-रि 
(४) प्रधान उपवन म आई दई किसी क्रि का कम॑ -- 

१) खय पुनरविरुद्धः प्रकार इतिः बृद्धेभ्य. श्रयते ( उत्त." ४ )-- 
ना कतौ ) । प्ल स पापास्ते तासा दुष्यत › इति 


एक विन्तृत स्वस्प दै, जिसम 
विरोधण-उपवक्य व्रिसेपरण का 


( श्र यतेः 

(शा० दो--ुष्यतम्‌ का कर्ता) 1 

(२) प्रकाशं निमैतस्तावदवलोकयामि (कियदवशिष्टं सजन्या दूति 
श० «)-( श्मवलीकयामिः का कम ) 

(३) “्रपरतिष्ठे रु्येष्ठ का प्रतिष्ठा त्तस्य न“ 1 इतिदुखेन 
तप्यन्ते चयो न. पितसेऽपरे 1! (त्तर ५)--(टु खेन का समानाधिकरण) । 
तस्य कदाचित्‌ चिन्ता समुखन्ना व्यर्थोतद्युपायास्विन्तनीया पच 
९।१ )--(चिन्ता का समानाधिकरण) । 

यावच्क्तितौ निवार्णीर 


(@) तथापि सुहृदा सष्वसन्मार्मततो वच्क्तितो निवा, 
तः पनसा अवधाय जन्नवम्‌ ( कदम ९ ५५ )-(खवधाय का कम । 


वाद्य -विरलेपर्‌ तथा वाक्य सकलन २७७ 


२-०--सन्ञा-उपवास्य प्रधानतया (इति' से सून्ित करिणः जते रै) थना 
यथा, यद्‌ से व्य्रारम्म होकर कृभी इति से रौर कभी विन इति के समा 
हेते ₹ । 

क्थितोपि क्तायत एव व्वथाय तपोवनेस्याभोगः इति ( शा० १९)! 
सोय जनपवादो “यतपत्‌ सपदमदुब्घ्रतीतिः (कादम्‌० ७३) । अविज्ञात- 
मदनवृत्तान्ता “क गच्छामि इति नाक्ञासिषम्‌ ( कादम्‌० ९४७ } ] 

विसोष--कमी कभी इति का प्रोग नहीं भी होता, जसे, कथय ‹सत्सगति 
पुसा किं न करोति" ( भ २८ )। एतत्‌ कल्याणाभिनिबेशिन 
भतिभरिपयमापतितसेव '्यथा तरिबुधसन्यप्सरसो नाम कन्यकाः सन्तिः । 
॥ ८ कादम्‌० १३६ ) 

विकेपण-उपवाक्य 

६८१ वियपण-उपवाक्य किसी स्ञा या सर्वनाम की विशेषता वताता है, 
सौर विशेपस-धरम देता रै \ इसका आरम्भ सम्बन्धवाचक सवनाम “ध्यद्‌^ 
ॐ स्वरूपो ( यावस्‌, याच्स आदि ) से होता दै। 

विसेप्ण-उपवास्य निम्नलिखित के साय प्रयुक्त हो सकता रै-- 

(६) क्तौ = साच, '्यदालोके सृद्पः जति सदसा तदू विपुलताम्‌ 
\ शा० १ ) } तत्तस्य किमपि द्रव्य धयो हि यस्य प्रियो जन ` ( उत्तर०२) । 
"दतु पक्तपात्ते य` तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ( उचर ०५ }- कां कौ 
भिरोपता सताने वलते "तस्य दी विशेषता चता र्हा रै । 

(२) कम ते साच, प्यस्यागम जवलजीविकायैः „त ज्ञानपस्य वणिज 
परन्ति ( मकविका ° ९ )1 स तावद्भिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ वस । 
यावतपा समाप्ये<न यना पयीप्रदक्तिणा ॥ ( खु° १७१७ ) । 

(द) पेदव र ( र सच, "युगान्तकालम्रतिमहटतात्मनो जगन्ति 
या रपिताशसःसतं | तनो मयुस्तच न केटमद्ििपम्तपोधनाभ्यागम- 
(1 विपुर ४२ )-- सदु बे दितारचक शद प्तनौ' की 

गप्र, ष) 


ब ५ 
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ॐ८र्--्राय्रः विशेपण-उपवाक्य विगेपवर्मा समासो द्वारा वचित किए 
जाते हैँ ्र्थात्‌ व्यधिकरण तपुरुप त्रीर्‌ कर्मधास्य ममान तथा वहुत्ीहि समास 
दारा श्रोर क्त-प्रत्ययान्त, क्तवतु-प्रत्ययान्त, छृत्य-प्रत्ययान्त शब्ो द्वारा-- 

तन्नन्िनीं सुवृत्ता नामेतस्मात्‌ द्वीपादागतो रत्रोटवो नाम॒ स्मणीय- 
गुणलयो श्रातभूव्रलयो व्यवहारी उपयेमे (ठ शकु° १।१)। यहाँ पर श्रागत ` 
ग्रौर शध्रान्तभूवलय , यौ द्वीपादागच्छत्‌ श्र यो भुूवलय वभ्राम--दन 
विशेषण~उपवाक्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे है 

क्रियाविगेपण-उपवाक्य 

३८२ - क्रियाविशेधण-उपवाक्य क्रियाविशेषण व्यय का समानधर्मा 
होता दै श्रौर क्रिया की विशेषता वताता है । यह क्रियाविशेप्रण श्रव्यय के स्थान 
परग््राताहैग्रौर उसी की स्वना के समान इसी भी रचना होती है। 
क्रियाविशेषण ्मव्ययही के समान यह भी काल, स्थान; प्रकार, कारण श्रर 
कार्य सूचित करता दै { 

३८४--कालवाचक क्रिया-विशेप्रण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के अन्दर 
ग्राह हद्‌ क्रिया का काल बताता है। 

सत्वर निवेदय यावत्‌ दष्ट्रान्तगतो न भवसिः (वच० १।८ ) । चचत्रैव 
तावद्रथं स्थापय यावदवतरामि ( शा० १) 1 यदा हर. पार्वती परिणेष्यति 
तदा स्मर स्वेन वपुपा नियोजयिष्यति ( कुमार० ४१३२ ) । ध्यावदसं 
पान्थ सरमि स्नातु प्रविशति तावत्‌ महापके निमग्न. (हित० १)। 

विशेप-कालवाचक क्रियाविशेपण-उपवाक्य को बहूधा भावे सप्तमी ग्रादि 
के श्रयोग द्वारा सूर्म करते है । 

३८५---म्थानवाचक-क्रियाविशेपण-उपवास्य ज्सिी स्थान मे किसी वस्तु 
की स्थिति श्रवा किसी स्थान के प्रति किसी वस्तु की गति सूचित करते दहं। 
शयत्र यत्र धूम › तत्र तत्र वहि. । 

३८६- ्रकार-वाचक क्रियाविणेपगु-उपवाक्य निम्नलिखित बातें सूचित 
करते १-- 
(९) समानता--यद इव श्रौर यथा से चोतित की जाती दे (इव न्रार 
यथा इतरेतरसम्बन्धी है तथा ग्रौर तद्वत्‌ के), जैसे, पुत्र लभम्वात्मगुणावुर्प 


"भ 


॥ 
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-बन्तमोञ्य' अवत पिता इवः (श्रलभत)--(रघु० ४।२४) 1 आसीदिय 
शरथस्य गृहे यथा श्री. (अस्ति)-(उत्तर० ४) । यथा काष्ठ च काष्ठ च 
मेयात्तं सहोदधो ! समेत्य च श्यपेयाताम्‌' तद्वद्‌ भूतसमागम 
( हित० ४) 1 
विरोष--यथा च्रथ्वा इव से प्रारम्भ किए हुए उपवाक्य प्राय सरि 
दते ई । 
(र) मात्रा श्रथवा सम्बन्ध ( समानता, अगाधता श्रादि )-- 


(वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथेव तथा जडे (वितरति) (उत्तर० २) । 
'्यथा यथा श्यन्वुधाराभिरा्न्यतेः तथा तथा स्फुरति मदनपावक. । 
(कादम्‌° २५२) 

३८७--्ह्ीदि समासं को क्रियाविशेषण अव्यय के तौर पर प्रयोग करके 

भी प्रकार-वाचक भ्रियाविेषण उपवा्यों को रचित करते ई, जसे, राजा 
'सविलसिमितम्‌ भा = “यथा विलक्तस्मित स्यात्त तथा चाह । “उद्योति- 


ताम्बरदिगन्तरम्‌ अशुजाते शक्ति ` पपाते हदि तस्य महासुरस्य (कुमार० 
१७।५९ ) । 


८ कायं-कारण-वाचक क्रियाविसेषण उपवाक्य निम्नलिखित यतिं 
रचित करते ₹ - 


(६) कारण, 


"वत्से कटोरगर्भेति' नानीतासि (उत्तर० १) ¡ ममापि तर्हि धर्मतस्तथैच 
यत॒ प्रियवयस्य एत्याल्थ' { उचर० ५) । इत्यादि नन्विह निरर्थकमेव 
"यस्पात्वामो जम्भितगुण › ( मालती० १)} कमपरमवश न विग्रकय 
धविञुसपि त यदमी रणन्ति भावा › ( दुमार° ६।६५ ) । कच्चिद्‌ भतु 
रमर स रसिके (त्व हि तस्य प्रियेति' (मेघ उस) 1 


५ ) “साप 


भे.यता `यदि षनूहलम्‌' ( काद ५६ ) । "प्रय त॒ वेत्सि शचिद्रत- 


सासम ` पतिवुःतै तव दास्यमपि कतमम्‌ (हा ४ ) 1 भ्लात्या चेदवध्योहम्‌ 
एषा सा जाहि पसिव्य्ता (5२० ३) | 


५२} (८71८ ९<514्‌! 


र८० चतुथं माग 


“कामः ननुरूपमरया वपुपौ वल्कलः न पुनरलकारश्चिय न पुप्यति 
( शा० ? )। नेत्रे पुनयि त्कनीतते, तथापि सौमाम्यगुण. स एव । 
( उत्तरण ) 
(४) श्रभिप्राय, प्रयोजन, 
दोपतु मे कचितु कथय ध्येन स प्रतिविधीयेतः ८ उचर० १)। 
(तदागच्छ यथा दशयामिः (पच० १।८) । भो धीर गच्छं भमा खलु 
तत्रमवती धारिणी बिसवदिष्यतिः ( मालविका १) श्यस्य शरीरस्य सा 
विनाशो भूदिति" मयेदमुल्तिप्य समानीतम्‌ (कादम्‌० ३२०) । 


(५) परिणिम, 

कुमार, तथा प्रयतेथा यथा न।पटस्यसे जने  (काटम्‌० ११०) । स 
ऋल्विजस्तथानचें चयथा साधारणीमूत नामास्य धनदस्य च (खु 
१७८४ ) । सा वैरणुलनां नागाय । सभाङ्द्िममाजवान ध्येन सक्रतमेव 
तद्राजक तरमिसुखमासीत्‌? (काटम्‌० १०) । 

३८६-- सन्ना, विशेपण, ्रथवा क्रिवाविशेपरस॒ उपवाक्य की द्विरुक्ति कर 
मिधित वाक्य का विस्तार कियाजा सकता है। परन्तु उम दणामे वह्‌ वाक्य 
सयुक्त वाक्य हा जायगा, जिसके प्रत्येक ग्रशभूत वाक्य मिपित वाक्य होगे । 

कथ स त्वया दृष्टः ^करि क्िमभिदितासि तैनः "कियत कालमव- 
स्थितासि तत्र कियदलुसरन्नस्मानसावागत " इति पन पुन पयषच्छम्‌ 
८ कादम्‌७ १५० ) । श्यस्य चेद्धियाणि सन्ति ध्य पश्यति वाः श्रूतमव- 
धारयति वा, स खलुपदेशमर्हति (कादम्‌> १५६) 

३६०-पुनश्च, श्रातित उपवाक्यो मेसेदोयादोसे्रधिक एकी 
मिश्रित वाक्यमें श्रा सकते टे 

क्रोध भरनो सद्र गहरेति (सना) यावद्गिर खे मरुता चर॑वि (कि 
विशे › ¡ तावत्‌ स वदहिर्भवनेत्रजन्ना भस्माचशेप मदन चकार ॥ 
(ङमार० ३।७२) । राषटरस्यमाहूयास्यातवान्‌ । योऽसौ भनतसीर भरहार 
वर्म पक्त इति (स्रियविशेपरर) निनाशयिपित" (विशेषण) सोऽपि 
पितरि मे प्रकृतिस्थे किमिति नाश्येतेवि (संश)--(दशङु° २) । 
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आत उपकाक्य वनाने घाते जब्द्‌ 


मला ऽपबाक्य--“इत्तिः, "यथा, इति-सदित अथवा इति-रहित यद्‌ । 

विशेषण उपचाक्य--यद्‌ शब्द के रूप । 

क्रियाविसेपण उपबाक्य--(९) कालवाचक--यदा, यावत्‌, यायत्‌ न" “ˆ 
साचत्त, यदा यडा \ 

(२) स्यानवाचक--यत्र यत्र यत्र । 

(२) प्रकारवाचेक--इव, यथा---तथा या तद्त्‌, यथैव तथेव, यथा 
यथा | 

(४) कार्स-वाचकं (क) इति यत "““"““ "तत , यद्‌, यथा" तथा, हिः 

(ख) यदि तर्हि, तदू, तत.» चेद्‌, अथ । 

(ग) यपि, काम (छ पुनः)। 

५ ) चेन, इति, यथा, मा ( लट्‌, लुट्‌ अथवा लोट्‌ के साथ ) । 

(ड ) यथा, येन । 


> ¢ किओ [भ्य भ 
मन्रत वाक्या स दश्लेपण 
-६९-- मितत यास्यो का विश्लेषण रस प्रकार किया जाना चाहिए 
ग्ना प्र यक प्रापित उपवाक्य एक शब्द स्रथवा एक वाक्याश दो । तदनन्तर, 
्रासित उपवाक्पो का य्रलग से साधारण बाक्यो के समान पिश्लेपण किया 
जाना ्रारिरए्‌ | 
उदूह्रण 


५८६) `य स निश्वस्य लय्जापिरीयनाणएविरलाच्तर सुखे कर्पिजल 
प।.तह साता विं गा पृच्छसीति कृष्डु ए शनै शनेखटत्‌ 1 (कादम्‌> १५५) 

५२) प्पे उनाठररीत प॒ स्ूलाददतायं टन्निन्कन्ये ध्रतिष्टापित। 
{शा ६) 


` ) न्वगदारष्यमये यथानापिक्यन, तथानना रुट-लेटकनरेए 


\ चर सदस7म्यसक्मानो निषएरमितलनो दत्तदृष्टि टचिर व्यचरम्‌ । 
.१८२. १५२) 


चतुर्थ भाग 
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सयुक्त वाक्च के स्रशभूत उपवाक्य निम्नलिपित भरे ौ के हो सकते ई-- 
( ९) साधारण वाक्य 

(२) ऊ तो साधारण वाक्य हो र ह रौर कु मिश्चित 

( ३) सभी मिमित वाक्य हो रुकत 

१- तथाप्येष प्रण स्फुरति न तु पापो विरमति ( उत्तर० ६) 
मनो निष्ठाशूल्य भ्रमति च किमप्यालिखति च ।॥ ( मालती० १ ) 
८ इसमे प्रत्येक साधारण वास्य है ) 


२--दाक्लिण्ये नाम विम्वौष्ि वैँविकानां ुलत्रतम्‌ । तन्मे दीघाक्ति ये 
प्राणास्ते त्व दालानिवन्धना ( मालविका० ४ ) 


( समे दूसरा त्रश मिश्रित वाक्च है ) 


२--यदि यथा वति क्षितिपस्तथा प्वमसि किं पितुरुत्कलया 
त्या । 


प्रथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मन पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ 


( शा० ५) 
( दोनों त्रश मिभ्रित वाक्य हैँ) 


इन उदाहर्णो मे ज ष्क्‌ एक्‌ वाक्य दै, वे किस) भी प्रकार एक दूसरे 
फेः रागत नरह है । प्रत्येक उक्ति त्वत स्वत है। परन्तु मिभित वाक्य स्वतत्र 
श्रथ समने वाले वाक्यो मे विभक्त नहीं किया जा सकता । 

३६२ सयुक्वाक्य वे द्रशो मे परत्र निम्नलिपित "सम्बन्ध हो 
रके १-- 

(८ ९ ) (पाणतार९ लज ० सामूहिक सचन्ध । उह सम्बन्ध च, 
तथा. पिच से सचति किमा जार चौर इत मेटोया दोसे च्रथिक 
ब} साप-लधजेरे जा स्क्तेहे। 


(२ ) -*0\ ला < 111६९ 1 (चज) प्रतिकृ सम्बन्ध थवा विसो 
र्ट सररन्प्‌ | क्ट रन्न्धवा तु, पुन, परन्तु चादि सरुददपरोधक 
र दने विरात ६, चर इमे इन्य वाक्य एगामी दाक्दना 
> + 


२८४ चतुर्थं भाग 


(२) श्रानुमानिक मम्बन्ध । यह सम्बन्ध त्रत , तत्‌ , तत से गृचित 
भिव जाताहे रीर हन मे किसी पूर्वगामिनी घटना से सी परिणाम श्रथवा 
कार्थं का प्रादुर्भूत होना दिखलाया जाता दे 

मामूरिक सम्बन्ध 
(पाणपाक्मा पठ द्िलुश््रगा 

२६४--सामूषहिक सम्बन्ध म॒उक्तियो का परस्पर सम्मिलन तीन प्रकार से 
हो सकता दे-- 

( ? ) उक्ति के ऊपर समान वल टेकर-- 

तटस्थ. स्वानर्थान्‌ घटयति च्चः मौन “चः भजते ८ मालती १)1 
व्रिलोचनेस्वां प्रतिग्रहीतुमुपचक्रमे "चः पुष्पधन्वा धटुष्यमोघ वाण 
-समधत्त शचः ( कुमार० ३६६ ) । दृणमिव वने शस्ये (सा) त्यक्ता न 
भ्चापि' अलुशोचिता ( उत्तर० ३ ) । 

८ २) दूसरे उपवाक्य के उपर ग्रधिक बल देकर-- 

न केवल तातनियोग एव “अस्ति मे सोदरस्नेदोप्येतेयुः ( शा० १ )। 
परस्यानि नामग्रहणान्यपि महदाञुनीना “कि पुन दशनानि" ( कादम्‌० ३२)। 

(३) विचायं मं उतच्तरोचर उत्थान दिखला कर-- 

उदेति पूं छम (तत ` फलम्‌ ( शा० ५) ! जगञ्जीररिर्य भवति हि 

विकल्पन्युपरमे । बुद्रूलाना राशौ तदचुः दय पच्यत इच । (उचर० ६) 
विरोप--दस सम्बन्ध मे कई समानाधिकरण वाक्य एक दूसरे के पास पास 
-रक्ते हए एक दूसरे के पीये श्राति जाते है । परन्त॒ दनक जोढने के लिए 
शब्द नके बीच मे नही रक्सा जाता, उनका रथं गम्यमान रहता है । 
शुश्रपस्व गुरुन्‌ रु प्रियमखी वृति सपनीजने, भूयिष्ठ भव द्तिणा 
पस्जिने भाग्येन त्तेकिनी । (शा० ४) (इसमे चार कथन या उक्तियो) ई 
जाड्य धियो रतिः ‹ सचति वाचि सव्यम्‌, मानोन्नतिं शिशाति 
पापम्‌ “खपाकसेतिः । चेत. श्रसाच्यति' दिल तनोतिः कीर्तिम्‌ सस्सगतिः 


(भव० २।२३) । 


वाद्य-विर्लेप्रण तथा वाक्य-सकलन २८५. 


दािघाद्‌ ह्वियमेति हीपरिगतः मरभ्रश्यते तेजसो, निस्तेजा परिभूयते 
परिभवात्‌ सिर्वेदमापद्यते ! निर्विण्णः शुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या 
परत्यब्यते, निरवद्धि. क्यमेत्यदो निधनता सवोपदामास्पदम्‌ । (मच्छ ११/ 

विरोधष्ुचक सम्बन्ध 

३६५--विरोधस्रक सम्बन्ध तीन प्रकार से सूचित किया जाता दै-- 

(९) बरहिष्कार-सू्रक समुष्वयत्रोधक ऋन्ययो द्वारा, जिनसे परिली परिस्थितिं 
का उहि्कार योतित होता है -- 

मरज्ञादीनोऽय राजा 'नोचेतः नीतिशखकथाकोयुदी वारुल्कछयभि कथ 
तिमिस्यति (दित ३) व्यक्त' नासि कथम्‌ “न्यथा वा सर्त्यपितांन 
पश्येन्‌ ( उचर० ३ )  रदयापि हरकोपवहिस्त्वयि ज्वलति । (अन्यथा त्व 
भस्मावसोप कथमित्थसुष्णः ( शा० ३) । 


(२) ^11611)811४6 (0ो100161{100--दारा, चा-वा, किम्‌- 
श्रथवा, उत, श्रादो, चादोस्ित्‌ - 

तष्रेपा भवत कान्ता त्यजैना वा गृहाण। चाः ( शा० ५.) । सूतौ 
'्वा' सूतपुत्रो वा' यो चाः को वा भवाम्यहम्‌ वैणी० ३)। कि 


धर्मोपदेसायमिदम्‌ “उतः मोक्प्रापिरियम्‌ (सराहोस्वित्‌ः न्य कच्चिनियम- 
प्रकारः (कादम्‌> १५०) | 


(र) 77८९० (णप्णालौा णाह के द्वारा, तु; किन्तु, परम्‌ 
(ठ); पुन तथापि, रौर कभी कभी केवलम्‌ -- 

देवापच इल जन्म मदायच तु पौरं (वेणी० ३), (यरय कथाप्रविभाग , 
प्रणीतो न ष्ठ प्रकाशित (उत्तर, ¢ सने प्ठरीकं सुविदितमेतन्मम रिन्दु' 
पदमेव पृम्खामि (काद्म्‌> १५५), न च न परिचिनो न चाप्यगम्य॒चकितिस्पेमि 
(तापि पास्वंमस्य ( मालती« १). लोकिकाना हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते । 
शपीरा "पुन ` भ्परायाना वाचमर्थोनृधावति } (उचर० १), अतदिवस परिहीयसे 
ग्य चेरलः लाररयमयी हाया त्वा न सुचति (शा० ३ )। 

„_ 111311\€ }रे€्पन्प 

&९-- ङा (क्‌ नननन्ध वी पार € दलता निरि; तत -द। 
षित जगा हसत , तस्मात, तत , तद्‌ ध्रनेन टेतुना, ण्व 
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२८६ चरथं माग 


सतीमपि जातिकृलैकसश्रयां भद मती जनोन्यथा विशकते श्रत 
परमदा स्ववन्धुमि. प्ररिणितु. समीपे इष्यते ( णा० ५), भो उपस्थित 
नयनमधु सनिदिता च मक्षिका । तत्‌ अप्रमत्त उदानी पश्य ( माल 
विक्रा २), जनकोय्य गतो विदान्‌ । 'ततोः विमनसो ठेव्याः पर्सिल- 
नाय न्रौ वासगृहं विशति (उचर० ^ ), अव्यद्तादपि गुरतिशयामि- 
योसि तस्मात सखा व्रमसि ( उचर० ५), मव्यस्था नो गुखटोपवः 
परिच्छे मर्हति ततेन हिः प्रसतूयता विवादवस्तु (मालपिका० ९) 
३६७--प्राय सस्करतन मे जव सयुक्त वास्य के समानाधिकरण भागो का 
एकदीकर्तायापकदीक्रिया दोतीदैया कोई भी श्रंश उभयनिष्ड होताह 
तो उभय निष्ठ श्रश दोहराया नही जाता, श्रौर इस प्रकार से वाक्य सक्तिपत त्रना 
दिया जता ई 
(१) तटस्थ स्वानर्थान्‌ "यटयत्ति च मौन च भजतेः ( मालती० १) 
हदयमशसर्ण मे पद्मलाद्या कटाक . 
(अपहतः अपविद्ध" "पीत “उन्मूलितः च (मालती० १) 
(२) दिष्ख्या न केवल “उत्सग. चिरात्‌ भमनोर्थोपिः मे धूं ! 
( उच्चर० ४) 
नमा त्रातु तात.” भ्रभवतिः न भ्वावाः न भवती" (भालती० २) 


समानाधिकरण वक्यं को जोडने वाले जर्यो का वर्गीकरण 
(१) च, च-च, तथाच, श्रुपिः श्रपिचः अपरचः न्यच 
` दपणणन्प्एट ) (र) केवल-अपि,जिभतः किंपुन. 
(३) श्रथ, तदनु, पूर्व॑-तत › शअ्रनतर-तत॒ पर, ततन 
अनतर च 
(१) च्नन्यथा, न (नो) चेन्‌ 


^१९८८७०६४।१८ ) (२) चा; का-वा, न चा. 
(द) त, किन्तु, पर (तु); तथापि, पुन › केवल 


1 €1५६0प 


२९६६0 
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1 तत्‌,तस्मात्‌ अत. तत ; तथाः, एव च ण्वः तेनदि 
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चास्य विश्लेषण तथा वाक्य संकलन २८५ 


संयुक्त वाक्यो का वाक्य विश्लेषण 
२६८ सयुक्त वाक्यों का विश्लेषण करने मे पिले भिन्न-मिच् समानाधि- 
करण उपवाक्यों का परस्पर सम्बन्ध चतादए । तदनन्तर इन समानाधिकरण 
-उपवाक्यो का जलग से विश्लेषण कीमिए । यदि वे साधारण बक्य होतो 
साधारण वाक्यो का सा विरले कीजिए, यदि वे मिभधिता वाक्य हों तो मिश्रित 
चा्यो कासा विश्लेषण कीजिए । 


उदाहर 

(१) क्ष वा गजे वा शक्र मुच वा शतशोऽरानिम्‌ । (गृच्छ° ५) 

(२) उचित. प्रणयो वर॒विहतुं हव. खडनदेतवो दि ष्या. 1 उपचार- 
बरिधिमेनस्विनीना न ठ पर्वाम्यधिकोपि भावशत्य । ( मालविका० ३ ) 

(३) खटा खलु मवा तत्रभवत्या मालविकाया भियसखी त्कुलावलिका 
आचिता च तमर्थं भवता य सदिष्ट. | (मालविका० ३) ५ 
>--राक्र (त्वं) वपे चा (क)--प्रधान वास्य 

(ख) ग वा (पो-प्रधान-क का समानाधिकरण 


(त्व) शतशोऽशनि सुच वा (ग)--प्रघान-कच्यौरख का समाना- 
यिक्स्ण विरोध-सूचक सम्बन्ध है । 


क्ता क्रिया क्प क्रिपाविरोप्णात्मक विन्तार 
च (त्व) राक्र वपे (वा) 
खय ।त्व) रजे (वा) 
ग ध्व) सुच (या) अशार्नि 


सतश्च (स्कार) 
\--उ पते प्रणयो वितु चर वहवव खडनटेतवो दष्टा हि (क) 


ठ न ठु पूवभ्यधिकोपि भावश्रूल्यो सनः स्वनीनाञुपचारविधि वर (¬) 
{सधक सम्न्न्पहे। 
(कः) का द्र्लेपल जो किः मिभरिद वाक्यट्ट 


> १ ~ __ ^ ~ 
[नि खम 1 वा ~जलेप्सोनर विन्नारं 


विह तुम्‌ (च्निपाय) 
क) स्वः ष्टा (कष्ट) 


१० 


1 न्तुथं माग 


वहवः ( विशेषण ) दष्टा हि (कास्य) 
(ल) उपचारविधि 

मनस्िनीनां (ष्ठी) 

प्वौभ्यधिकौपि न ( वस्म, ) 


वशस्य ( विपण ) 
३-- पटितना साधारण वाक्व हे, दूखसा मिनित वाक्च हे, जिका विन्लेषर 
उपर ठे दिया गता दे । सामूहिक सम्बन्ध ₹ । 
अभ्यासार्थं विविध उदाहस्स 
निश्रलिखित वाक्यो का विष्तेपण॒ उपर वता हई विधि के चचार 


कीलिए श्र यद्‌ भी वताइए कि वे साधारण वाक्य दै च्रथवा मिश्रित 


अ्रयवा सयुक्त "-- 
१--मदयेव भर्यूषे दाप" पुत्र. रढुनिलच्यकरनमदणकोलादतेन 
प्रतिवोधितोस्मि । ( श० ९ ) 
२--कुतो धक्रियावित्र सतां रक्किरि त्वयि 1 ( शा० ) 


३-प्रमाणादविकस्यापि गडश्याममदच्युते । 
पद्‌ मूर समाधत्ते केसरे मत्तदतिन" ॥ ( पच० ६ ) 
्--लघहदया मा लोक कलयिप्यतीति निहीकया मया नाकलितम्‌ ) 


५--दभौनादारभ्य शदसयाप्ययमेव प्रच॑क्छित भवनस्य विभवस्य 


वार्य-विश्लेपण तथा वा्य-स कलन र 


६-- एवमेतत्‌ । क्रतु न कदाचिदायेस्य निष्प्रयोजना ्वृत्तिरिव्यस्ति 
न. प्रस्नावकाश. । ( युद्ध० ३) 

१०--मिचितयती यमनन्यमानसा तपोधन वेत्सि न सायुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्या न स वोधितोपि सन्‌ कथा प्रमत्तः भ्रम 
कुतामिव । ( शा० ४) 

१९--अये मदाराजेति निष्प्रणयमामव्रणद्‌ सौमित्रमात्रे च 
वाण्पस्खलिताक्तर कुशलप्रश्न । तथा मन्ये विदितसीतादृत्ता- 
तेयमिति ! ८ उत्तर० ३) 

१२--परेषु यद्धालृगाकि स्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने । 


( कमार० । ७५) 
१३ तद्‌ न.त बस्सा किमित प्राथयध्व समागता । 
मयि सष्टिर्दि लोकाना सकता युप्मास्रवस्थिता ॥ 

( कुमार ० २। रद) 

१४- कामं सवान्‌ प्रक्व्येव धीर पित्रा च महता प्रयलेन समारोपित- 

सस्फार ¦! तथापि मवदूगुणसततोषो मामेव मुखरीकृतवाम्‌ ॥ 

(कादम्‌० ९०६) 

१४५---वध्ये सयि सत्तहस्ती सृदयुविजयो नास दहिंसाविद्ारी सजगोपुरो- 

परितलाधिर्‌टस्य पश्यत उत्तमामात्यस्य शासनाजनकठरवदिगु- 
सितघटास्यौ मडलितदहस्तकाड समभ्यधावत्‌ । (दशाकु° २।४) 

१६- य्तोपवीत नाम 
माक्तिकममोवसं दरा्णाना विनृपणम्‌ 1 
हवताना पिहृणा च मागो यन प्रदीयते ॥ (सृच्छ० {५} 

९७ --सद्वातरे प्राणेन सत पुत्रसुत्तिप्य राजद्वारे सोरस्ताडनमन्रह्यस्य- 
संद्पोपिम्‌ । ततो न॒ राजापयाधमतरेण प्रलार7दासमतय्चर- 
तीत्यास्ःप॒निरपरति र्र्णामये रामभप्रे मटर याधारीस्सिी 
यागु यर्नं । (उत्तर >) 

"र --पे सनादचिन्‌ पिगलल्े नास सिट सर्यशगपरिव्ल पिपासा- 
छन उ कमट्णाय यरुनातटमदतौस सजोयरस्य मनीर्तरपव्द 
द्रादेदादखेन्‌ । ‹ एच० ६} 

१६ 


२६० चतुथं भाग 


2६--यद्ि समस्मपाम्य नासि म्र योभवमिति युक्तमितोन्यत प्रयातुम्‌ । 
सरथ मरणवश्यमेव उतो किमिति युधा मलिन यश कुरुध्वे ॥ 
( वैणी० ३) 
२०-प्रायो गच्छति यत्र माग्यितस्तत्रैव यात्वा । (भ्र २।६०) 
२ १ --यावत्सस्थमिद कलेवम्ग्रह यावच दूरे जरा 
श्रात्सश्रेयसि तावदेव विदुपा कायै" प्रयत्नो महान्‌ । 
( भवः ० २।८८ ) 
२द्--यथ। तिस्धीनमलात्तशल्य प्रवय्रमत्त सविपच्र दश । 
तथेव तत्रो दहि शोकरकुर्म्माणि कृतश्रपि क्रिं न सोढ ॥ 
( उत्तर> 3 ) 
२३--परर्परषिरेधीन्योरेकसंश्रयदुलेभम्‌ । 
सगत श्रीसस्सत्योमतयेऽस्तु सदा सताम्‌ ॥ ( विक्रमो> ५) 
२४--स्वेरुस : समत्रेस्वमिव सृपरुशेर्दाप्यते सप्रसप्ति 
( मालविका० २) 
रभ-अस्त्वमपो मा मृष्टा । एतत्तु प्रच्छामि, ठति हि राघव राजान 
शृरएुम"। स किल नास्मना दृप्यति न चाप्यस्य प्रजा उदर्यो जायन्ते! 
तत्‌ किमस्य मनुस्या राक्तसीं वाच वटति । (उत्तरः ५) 
२६--यथा नौ प्रियसखी वधुजनशोचनीया न भवति तथा निर्घादय । 
( शा०३े) 
२७-- श्रथ स विपयत्याघरत्तासमा यथाविधि मूनवे 
सृपतिकक्रुद दस्रा यूते सितातपवारणम्‌ । 
मुनिषनतरुच्छाया दैव्या तया सह शिश्चिये 
गलितवयसामिच्छारुएमिद हि कंलव्रतम्‌ ।। ( रघु ३।७०) 
शौर ग्रथिक भ्यास करने > लिए विवराशरी पूर्वं पाययते वाक्यो केचन 


लँ चनौर उनका विर्लेप्रस करे । 


द्वितीय सेक्शन 
वाक्यो पेंश्च्धाकाक्रम 


३६६ प्रथम नाग के मूमिकारा में पदले दी वताया जाचुकादे कि 
= वाक्य नें गष्टो का ज्रम को इतना महत्वशाली विषय नहीं है जिसपर 
तचार क्थ जाय । सन्टरन में न्ययं तथा कहं त्रौर अन्य शब्दों को छोढ़ 
क्र बाकी सभी श्न्दों का रूप चलता है ज्रौर व्याकस्णीव स्म-परिवतंन न्वय 
रक शब्द का दूरे > साध क्या सम्बन्ध है, इते प्रकट कर देता है 1 इस प्रकार, 
नगाक्स्य की टष्टि से क्रम-नामक कोई ठे विषय नहीं है जिस पर बहुत ध्यान 
दिग जाय । कथमपि तत्याज वने सीता लदमण कटठोरगभाम्‌--दस 
धमनः का बा्ममक्ते दीटेखनेमे व्डाभदा लगता हौ, परन्तु स्याकरण की 
ट्प्टित्ते पट्‌ णुद नदी है। परन्तु गदि व्याकरए-सम्बन्धी न्मनमभी दोः 
नो री विचारोका एक तारिक क्मरेसादहोतारै जो एकं विशेप रीति 
लसर एके दृत्तरे के पीट राना ही चाहिय । यदि हम किरी भी सक्छ 
राय-चङ्ञेप्रडाकोटेवे तोहम उसमे शब्टो का कोड विभेप न्म श्रव्य 
रिजञेया, उगरस्यार्थ. पिले दिगपरण-सदित कर्ना कारक राता हं, चादि प्रकट 
स्पसे नाहि अधक्ट रुप >, तद यदि क्म र्हताहै. तो वट यानाह. मौर 


स 


र्‌ {बा रि ३ 
नेम न्गग-दा दिदेद ज्ञे 


२६२ चतु थं भाग-द्वितीय सेक्शन 


रव वार्यो मेशनब्टोके क्रम के वप्रय में क्यु नियम विहित किष 
जागे । 

८००--ग्र-वाक्य मे शव्द की व्यवस्था करने के लिट सर्वोत्तम 
श्रनुसरणीय नियम यह ॒रहै-- [१] पहिले विशेपण॒-सटित तथा विरोपरवाक्या- 
शसदहित कर्ता को रखना चादिए, [२] तव विशेप्रण-सहिन कमै को रनः 
चािए, [३] रन्त मे विधेय [ चाहे वह्‌ छृदन्तीय हो, चाहे तद्धितीय हो] ! 
क्रियाविशेषण तथा क्रियाविशेपरर-वाक्याश श्रन्तिम स्थानके श्रतिरिक्तं चन्ये 
किसी भी स्थान पर्‌ स्वजा सकतेरै। कुलं समुच्यवोधफ श्रव्ययां को 
केर शेप समी कर्ता के पूवं राते | वदि कोई वियाथी निम्नलिचिति वाक्च 
लिखे या बोले तो वह वाक्य महा मदा होगा--“सकाश गुरो आशिप रान्न 
ध्मम्रजन्मा प्रयुज्य प्रतीयायेत्यम्‌? । 

इसके स्थान पर यदि वह निम्नलिखित धरकारसे वाग्य को लिने यग 
बोले तो क्या दी यच्छा लगेगा-- 

““दरव्थ॒ राज्ञं आशिष प्रयुज्य श्रम्रजन्मा गुर सकाश प्रतीयाय } 

[रघु° ५।३५ |] 

४०१-- जव किंसी श्लोक का ्रन्वय किया जाता है, तवर उपयुक्त तम 
साधारणतया पालन किया जाता है । उदाटस्खाथं यह श्लोक लीजिये । 

अथ प्रजानामधिपः, प्रभाते जायाप्रतिप्रादितगन्धमाल्याम्‌ । 

वनाय पीतभ्रतिवद्धवत्सां यशोधनो वेलख्पेसुं मोच ॥ (रु २।९ 

टसका श्रन्यय इस प्रकार दोगा-- 

प्मथ (समुस्चययोधक व्यय; यशोवन (विपण) प्रजाना (पटी) 
द्मधिप (कर्ता) प्रभाते (कम ॑के विशेपण का विस्तार) जायाप्रतिग्राह्तिग- 
न्धमाल्या (विरेपण)पीतग्रतिवद्धवत्साम्‌ (दूय विगेपण) ताम्‌ (कमक 
विन) शपे (कमं का पि०) धेनु (कम) वनाय (तिये न विना) 
मुमोच (क्रिया) । 

दसी प्रकार, श्यभिदन्ति इन्त कथमेप माधव ममारप यनघम्रत 
स्मर (मालती० ४), हन्त कथमेपोऽनवम्रद रमर र दमारन्यय मावतम- 
_ भिहन्ति, श्रथवा हन्त एप कथममिटन्ति । 


वाक्यो स शब्दो काक्रम २६२ 


त साधार्स नियन को विशेर विशेष उदादरणों मे तोड़कर दिखाया 
जा सक्ता टे किं मित्त-मित्न श्यो का परस्पर क्या सम्बन्ध दोना चषि । 
५०२--साधारण नियम से सव्र से पहिली वात यह सीखनी चाद्ये कि 
| एन्दो का विन्यास इस प्रकार किमा जाय किं एक विचार दूसरे विचार के 
| रखे पने पाङ्तिकं कम मे याता चले ! अर्थात्‌ च्राभित शब्द्‌ साधारण तथाउन 
शब्दो के पर्वं = जिन पर वे निर्भर है अथवा जिनके दवारा वे शासित ह| 
२स परनार, विरोपण सनौर उसका विशेष्य, सकर्मक क्रिया त्रौर उसका कर्म 
न्ाविसोषए तथा क्रियादि, कमप्रवचनीय तथा सम्बन्ध-खुतक स्मन्यय्‌ 
नथा उनके द्वात शार्ति शब्द जहां तक हो सक्रे बिल्कुल समीप मेँ 
न्वे जे! 
५०२.८६ज२ किसी उाक्य मे कोड साधारण सा कतां यर करिया होती दैः 
नो कत परिले र्या व (उत्तर ६) 1 
विने पितष्यकेप ता दै, 'देबोः रघपतिस्तिष्ठति (उत्तर० ६)। 
उपात्तविद्यो 'गुरदक्तिणार्थी' कौत्स. त प्रपेदे (रघु° ५।१) । श्यपगत- 
भम चाभिमत दिगन्तरमयासीत्‌ (कादम्‌० ३२) । 
(क) य पिरप विधेय थनकर्‌ दमाता है, तव वह्‌ अपने विशेष्य के बाद्‌ 
व 
{लो जर किसी वाकम मे साप्ेनामिक तया शुएबोधक विशेषण दोनो 
ने ट्त नानेक विप परित रक्वा जाता ह, युणतरोधकं विशेषण 
द स्यान्‌ खित रुशाया हतनिसायाम्‌ (कादम्‌० *६द)--उम महा- 
सयद्रर भपोर जभानौ रात मे । पटु {कमी-न्मौ युखदरोधर विशेष जाव - 
निक उभरए क परते गाना ट.।जते विदन्नणो वणा स (रुर ५१६) 


त, वौ ठन। सूना "जनेन पापिषेन सर्‌ (रमु ६।४२) पर 
~ल त, र" सेक] 


२६४ चतुर्थं माग द्वितीय सेक्णन 
४ ०५--पाटी कां जिससे सम्बन्ध होता है; प्राय. उसके पिले च्राती ६/ 
“जगत्‌ पितर च्धे (खु०९।१) । दसी प्रकार रयनाम्‌ग$रिषि भवं ०२।३ न्त 
(क) जव सजा दी विरोपता बताने बाला को विगेघण होता दैः तो प्रातः 
यह क्रम रहता &ै--विशेपणः पपठ, त सना, जसे श्यम्‌ श्रस्या टेव्या 
सन्ताप. (काम्‌ ६१) । तस्त एवविधस्य पद्मसस्स प्रधिमे तीरे 
(कादम्‌° २३) 1 
~. -{सम्बोधन को वाक्य के एकम्‌ ररम मे रना चादि" जसे, 


९४०६. 
नतातः क एप वाल" (दग २८) । "सखे पुरडतेकः' चेतद्‌ मवतोऽदुरूषन्‌ 


(कादम्‌०२५१) । श्रयप्र! उयमस्मि (खर १) । 
9०७--विधेय ( चाद चर टन्तीय रे चा तद्धितीय हो ) सवदा वाश्व 
के ग्न्त म रक्खा जाता &, वक्िकर द्वास विवचित मावर को ब्रह परणं करटेता 
ह । ग्रत उसका स्चिम स्थान न्त म ही है। र 
क) जवर किसी कथाया कहानी का वरन पते हतो शहा द चा रत, 


तार मे त्रस्‌ तरर यारो का मोग वाक्व क श्रा मदोतादै 


मस्व मोदावरीतीरे बिशाल शाल्मलीतरुः ( हित० १)1 
शस्तिः मगधदेशरोखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी (दशक2 ११) । 
“तरभूत श्नभूतपू् यो राजा चिन्तामखिनीम (ासवरत्ता ३) , 

(ल) कमी-कमी वरल देनेके लिये--प्रमाव-शाली व्रनने के लिवे--पिधे 
पहिले घ्राता दै 

ध्मवेयु › तावत्‌ प्राणादय पच्च जनां माध्यटिनानाम्‌ (शाद्रमा 
२७१), श्ास्ताम्‌ तावत्‌ सवेमेवेदम्‌ (कादम्‌° १८) (उत्सर्पिणी खलु 
महता प्राथना (णा ७), श्कृत' त्वया समसं कर्म (उन्तर० २ धविरला 


हि तेपासुषटेष्टार (कादम्‌° १०६), (वितत्यमेवरः तेन (उत्तर° %) 


(ग) जव गररनवाचक शब्ट का प्रयोग तदी होता देतो प्रशनवाचकं वाक्या 
तर भी यदी वात ^ जैसे, जात भछ्मम्तिः तै माता (स्मरसि वा तातम 
न्तेप्याव €.€ 
स्मरसि च तटुान्तेप्वावयोवैतेनानि ( उत्त ? ) । 


उर ० ४ ), 88 ० ४} 1. 
{ सस्त म उपम शब्द हा धाठस्नो ऋ पस ले सदे ग्री न्व 
प्रमोग नदी होता । जत्र ठ 


कर्मू्रवचनीय-प्रयोग को दौड कर उनका श्रकेला प्र 


+ 


वाक्यो मे शन्दोकाक्रम २६५ 


रकेल पयुक्त होते रै ( अर्थात्‌ कर्मपवचनीय दशा मे ) तो साधारण नियम के 
अनसार वे पने अधीन शब्द के पीट द्माति है 1/ 

इति मन्दसतीन्‌ श्रतिः भायात्‌ (शाकर भाष्य) । अयोध्याम्‌ श्नुः 
जलानि बहति (रघु १३ ६९) । 


(क) सह्‌, छते, विना, भल्म्‌, चादि शब्द सनागरं शअमथवा सर्वनाम 
पर शासन क्रते है, चरर प्राय. जिन शब्दो पर शासन करते हैँ उनके बाद मे 
प्ते दैत, रामेण सद्‌, दैस्वरात्‌ ऋते, मा विना, सतोषाय श्नलम्‌ 
न्रादि | 

४८६ संस्छरनमे अव्ययोका त्ते ्गमरेजी ऊ क्रियाविशेषो के चेत्र की 
पेता कटी अधिक वित्वृत है । श्व्ययों मे उन समी शब्दोंका समाविश 
जिनका सूप नदी चलता जैसे, क्रियाविशेषण, स्थानवरोघक, समुचयतोधक; तथा 
विस्मगादियोधक । सननाश्रो तथा स्व॑नामो की समी विभक्तियों क्रिया विशेषण 
मानी जा सकी है, परन्तु प्रथमा तथा द्वितीया विभक्तियों को छोडकर, क्योकि 
पे विभकियों ्रियाके कता श्रौर क्मकाकाम करती है, तथा प्ठी विभक्ति 
को भी छोडकर, क्योकि यह्‌ विभक्ति एक शब्द्‌ का दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध 
रचित फरती है । क्रियाविशेपणे की स्थिति के विषय मे निरृलिखित नियम 
वारक-विभक्तियो सैं भी लान्‌ टेरे । , 

४१०--वालवादक, र गनवाचक, भकारवाचक, कारणवाचक तथा परिणाम 
चाच फिपरारिशेपण वयव्य प्राय उन शब्दों के समीप रक्खे जाते है जिनकी वे 


विरेप्तो स्वति १-- 


२६६ चतुथ मग-दीतिय मेक्शन 


४११--जव क्रियाविशेषण शन्ट विधेय की विगेयता वताते ह तव वे कतौ 
के पदिलेभीश्रास्कतेष्ः कर्तीकेवादमेभीग्रा सकने द़ं द्रवा वदि को 
कमं होतो कर्म के वाद मी, परन्तु चरन्त मे नहीं रा सकने, ४ 

द्मनैकवारम्‌ (समय) यप्ररिद्धथम्‌ (रकार) मा परिष्व (उत्तर० ६); 
प्रजानामेव भृत्यथैम्‌ ( श्रमिप्राव्र ) स ताभ्यो ( स्थान ) बलिमग्रहीत्‌ (° 
१। ४८), सर्वं सौदामिन्यां ( स्यान ) सम्भाव्यते ( मालती° १ )। 
दादिथादू (करण) हयम्‌ एति (मूछ> १) । हर्णि (कर्ता) श्रसुराः तव 
शर्य छता. ( शा० ६ ) । शिवराभ्यो ( स्रमिपराप्र, वस्तुत तो श्रकयित कम ) 
मासघलिपिंडम्‌ च्रलुदिन निचि (नमर) तसरुत्ससज ( काटम्‌० ६५ ) । गुर 
यकूत्या मयि श्रुकस्पया (कारण) च प्रीतास्मि (रघु° २१ ६३ )। 


ˆ रिष्पणी--धदि कर्ता श्र थवा कर्मं > ऊद विगेपस णन्द होतो दुविधा 

-मिगने के लिए क्रियाविगेषण॒ को कर्म के बाट में रलना चाहिए } 

(क) भाववाचक उपवास्च श्र्थत कालवाचक ग्रौर्‌ कभी कमी कारणवाचक 
द्रव्यय हरा करने है, रसलिये प्राव. पिले र्वे जति है -- 

व्वन्द्रिकायाममिव्यक्तायाः किं दीपिकरापौनसक्तयेन (विक्रमो° ३) । 

धुप्माक प्रक्षमाणानाम्‌' एन स्मतेत्यशोप नयामि (वेी° ४) 

विशोध-कालवाची तथा स्थानवाची करियाविगेपरा श्रव्यय प्राय, समुचय- 

बोधकः श्रव्या के श्रत्यन्त मन्निकर, वाम्य के धारम्भ मे रत्से जाते हं। 


४१२--सयोजक शब्दों स्रवा समुद्यय-य्ोचक ग्रव्यय शब्दा मेसेष्च, 
श्वा, ततुः षि, चेत्‌? कमी भी श्रादिमे नही श्रते जव कि श्रथवा? 
शयथ, (छपिचः (किच यरा आदिमे दी त्राते हं । द्तरेतर-सम्बन्ध-बोधक- 
समुचय-वानी श्रव्यय, जैसे यथा---तथा, यावत्‌--तावत्‌, यद्‌--तदु, 
यत --तत- जिन उपवाक्यौ ऊ जेते टं उनके प्रारम्भ मे श्रातत ह} उदाहरण 
केलिए श्राघठगिक सेक्शनो को देवि । 

४१३--प्ररन-वाचके शब्द वहग वास्य क ग्रारम्म म अति 

शपि एतत्‌ तपोवनम्‌, भ्यपि' शली ते गुरु, कर्थः शास्त्रास 
परिचय , (कियदुः वा वय. दव्यादि (कादम्‌> ®=) । 


वार्यो मे शर्न्दौ काक्रम २६७ 


(र) "एवः, 'ताम्‌), (किलः, खलु, "हिः आदि बल देने वाले शब्द्‌ जिन 
पर ल ठेते ६, उन्दी से जोड दिए जते र । दव, श्नु , (पिः जिन शब्दो 
की दिोपना पतते है, उन्दी के साथ त्राते ह। 

(स) हा. हन्त, शहद आदि विस्मयादि-मोघक व्रव्थय तथा (रहो 
“ञे . "मरि सम्बोधन-तू्क शब्द प्राय. वास्य के आरम्भ में आते है। 

४१५--पुनरक्त शाब्द, य्रथवा किसी पूं प्रयुक्तं शब्द का सजातीय शब्द्‌ 
जहौ नम हो सके उनी शन्द के समीप र्वा जाना चाहिये, जैसे, रणी गण 
चेतति न वेत्ति निर । 

सरन्न वाक्ये शन्दोका क्रम या शब्द्~वयन लैयिन भाषा के वाक्ये 
सन्नेकजो क्रम दोतता है, उससे बटूत कुड मिलता है । ससे साधारण नियम 
रधन नामे पटरै कि साधारण वर्णन या कथन मे समुश्वय-योधक श्व्यय 
ॐ पर्चात्‌ कन्त त्राता ई रौर तत्र 0561160 ९288 कए1¶1) ५१९९778 


नोर पप स्मान पकार आदि क सूतक पट श्राति हं रर सत्रसे पश्चात्‌ क्रिया 
पाती र) 


ततीय सेक्शन 


वाक्यो का संश्लेषण 


४१५--सच्छरत वाक्यो के विश्लेषण की व्याख्या करके प्रर शब्दो केम 
के वप्रय मे कुहु नियम बनाकर, श्रव हम विवा्थीं को एक पग ग्रौर्रगिले 
चतँगेः वाक्य-निर्मा या वाक्य-स्चना | 

प्रापने पिले दी देख लियादैकि किती भी वाच्वमे कमसे कमणएक 
कर्ता कौर एक त्रिया होनी चाण; रोर चह भी टेख लिया कि [करता ग्रा 
कम का विस्तार विशेषण्‌ द्वाग, पपव्यन्त सना शब्द द्वारा, समानाधिकरण सक्च 
द्वार, समासो द्वारा, थवा इन सन विधियो कौ एक मे मिलाकरभी कियाजा 
सकता हे; [श्नौर यह भी देखा कि [क का विस्तार कालवाची), स्थानवाची 
कारणवाची, तथा परिशामवाची परिस्थितियो से किया जा सक्ता है [गरव वाञ्ों 
को बनाने का प्रयत करना चादिए । 

साधारण वाक्य 

४/१ ६-. "साम" रौर “गम्‌” शब्दो को ले लीजिए । इन दोनो को 
मिलाकर ईक वाक्य बनाया जा सकता है--समो जगाम । वह वात - 
सामो जगाम--्रपने मूल स्वस्पमे दै कर्ताका विस्तार यो किया जा 
सकता है 7 

(१) दशरथस्य पुर शअ्रथवा दशस्थयुत्रो सामो जगामः 

(र) कौसल्यानन्द्वधेन श्रखिलजनगप्रियो दशस्थयुत्रो आदिः 


(२) भरताग्रजः कौसल्यानन्दवर्धन आदि श्रादिः ॥ 
# (४ ) सरताग्रज कौसल्यानन्दवर्थनः श्रयिलजनम्रियो दरस्थपुता 


। राम ससीतालदमणो रम्याणि उपवनानि पश्यन जगाम । ,' | 
सक्ता है किं किस पकार ग्रन्तिम वाग्वा 


श्रव स्यप्टतया देखा जा । 
गोर गम्‌ से--प्रादुूत द्रा है। 


साधारण शब्दो से श्र्थात्‌ रामच 


वाक्यो का सरश्लेपरण २६६ 


भ्यास १ 
प्रजन, हलुमत्‌ , गगा श्रौर हरि शब्दों को कतां वनाकर वाक्य भनाईए 
९ क्रमश उपर्युक्त विधि के ग्रनुसार उनका विस्तार कीजिए । 
भ्यास र 

स्‌, सुच्‌ , पतत्‌ , यम्‌ धालुत्रोका विवेय के तौर पर प्रयोग करते ह्ण 
क्य वनाद, शरीर किनं मी दो विधियो के ग्रनुसर कर्ता का विस्तार कीजिए । 

भ्यास रे 

हन शब्द्-युगमो को लीजिए शौर किसी पष्ख्यस्त सकचा शब्द तथा विशेषण्‌ 
रा कर्ना का विस्तार करते एः वाक्य वनाईण । 

शुक- डी । च्रगना- या) मैनिक-- युध्‌ य्रौर गज --दन्‌ (कर्मवाच्य) | 
ध्रत्य--तड्‌ ( कर्मवाच्य ) 1 

अभ्यास ४- ५ 

राण सीता जहार श्रौर सारमेयोऽग्रियत--इन वाद्यो को लीजिए. 
परार कर्ता का. विस्तार सभी विधियो के श्रनुसार कीजिए । 

४१७ विषे यदि सुकमैक न्रियाटो तो उसको कर्म द्वार परा करते है । 
कमं सभा श्रववा सवनामरोताहै, श्रत कर्ता के समान कर्मं कामी विन्तार 
क्या जा सकता है, उदाहरणार्थ, चह प्रासादमपश्यम्‌-- यदयं पर कम का 
पेस्तार्‌ एस पकार किया जा सकता दै 

पट्‌ विशाल प्रासादमपश्यम्‌ } प्रह वगाधिपस्य विशाल प्रासादम- 
पश्यम्‌ (रट्‌ सीख्यनिकेतने नगरभूपर च ्ननेकरक्षिपरिवृत वगाधिपस्य 
पियाल प्रामादमपर्यम्‌ ८८सी प्रकार ‹ राज्ञा श्मात्य ध्रावाच" वित्त 
पि आरे पर राजा २ सत्राध्ययनवठोरथियम्‌ अचुरजितसस्लभ्रलाजन 
सर्गुरौ प्रतादैसं स्वम्‌ माल्य प्रोवाच । 

सन्यास ६ 
। तपण दास सिरत फ्रि हए ) उदेश्य गौर विदे ठेते टण्रेमे 
{र नम रिति "व्६1 रस प्रत्दक् चार्ट क्म्यचन्‌ क्र चाच । 
शत्‌ना उतम्‌. ससाकन्नम्‌ .मद्याच्रम्‌ ,खने याणि कमलानि.स्वनाम 
^" परनि सह्सम्‌. तर्ड्रवसणान, हिमाद्रे शिखरम्‌, नौर 


नपु त्तन्न 


५५ 


1 


-3०० चुं भाग-तृतीय सेक्शन 


सरभ्यास ७ 
निश्रलिचित धारो काप्रवोग कन्त ह्ये तथा दन्ती विभेषसों दाय 
विस्तारित कर्मकारक दैत हए वाक्य वनादये .-- 

शर व्रई? खज? चुर्‌, पा [पीना] अद्‌, प्र+दा, व्यध्‌, स्यु 
रौर नी) +. 

प्रभ्यासम 

निस्रलियित शब्दा का कर्तां वनाकर्‌ तथा कर्ताश्रौरक्मका वरिन्तार्‌ कर 
वाक्यो को पृं कीजिए ~ 

सपे, धृतरा, कचुकिन; यति, पथिकः इन्द्र, र्गी, पाटशाला, पत्र, 
पित्‌ । 

अभ्यास ६--१० 

वाक्य वनाद्‌ श्रौर उनमे निम्नाकित धावुख्रो मे से प्रत्येक का उपयुक्त 
करतां तथा करम ठीजिए च्रौरकर्तातथा क्मकाकिन्दी दो विधियो के श्रतु 
विस्तार कीजिए) 

तु, थमि +-लिह्‌; परि-+-्रम्‌, आप्‌; प्रच्छ? पिष्‌, कर, की, मनः, 
तड. । 

सभ्यास ११ 

हुः वाक्य वनादए जिनमे कर्ता का विस्तार कदन्तीत पिणेषण हारा कीजिए 

योर कर्म का विस्तार छदन्तीय विशेपण। दारा कर व्रिषेय को पूरा कीजिए । 
छ्मभ्यास १२ 

लु वाक्य बनादइएः जिनमे कर्ता तथा क्म दोनो का वित्तार कृदन्तीय 
.विशेप्रण तथा पएष्ट्यन्त संजा श्रवा सवनाम द्वारा ह! 

५१८ + कालवाची, स्थानवाची, यकासवाची, कार्णवाची तथा परिणाम ग्रची 
पसिस्थितियो से पिव का विस्तार कियाजा सक्ताहै। ल॒ यासि" त 
वाक्य कौ लीजिए } वियेप का विस्तार इस प्रकर किया जा सकता है -- 

त्वम्‌ श्रधुना यासि (काल) । वम्‌ श्रना कुव यामि (कान्या 
स्थान) । त्वम्‌ धुना सत्वर कुत्र यासि (काल) रथान तया करर 1 त्वम्‌ 
्यधुना समिदाद्रणय सत्वर तरिमित पद्भ्यामेव यानि (काल, 479 


वार्यो का संरलेषण २०५ 


मिग्रायः कारण ) ! त्वमधुना समिदाहरणाय गुरुमष्ष्ट्वा सत्वरं किमिति 
मादि यासि । ह्खी प्रकार सखे मा प्रतिपालय का विस्तार मिन्न-भित्न विधियो 
म किया जा सकता है - 

सखे विरचिताया प्रयाणसविधाया पितरावाप्रच्छय द्रे कणः मा 
पतिपालय । स (निशितेन शरेण मध्याहाहारा्थः कमपि विलोलनेत्र हरिण- 
शासु नितवदेरोः विव्याध । पश्यतोऽपि पितु "त ह्य स्वेश्मन निष्कस्य 
करेण सार्धम्‌ अतिचटुलया गत्या इत्र खलु" अगच्छ । । 

सभ्यास १३ 

निमलिसित वाक्यों मे क्रिपाञ्रो मे उपयुक्तं कालवाची तथा प्रकारवाची 

नरिपािसेपणात्मक विस्तार जोदिए - 


(१) विहगा उयन्ते (२) पुस्तकं वाचय (३) रह्‌ गामानयम्‌ (४) 
गुरूनतुरु्यस्ब () त्वया रुयते (र) भरापण याति (७) सैनिका युगुधिरे 
(=) कपीवल चेत्रमरूपत्‌ (६) प्रमदा उदयान जग्पु (१०) सपद्‌ उद्यमम्‌ 
'मनुगन्डति । 

'सभ्यास १४ 

निगलिपित क्रिपापिशोपणत्मक विस्तारो का प्रयोग करते हए वाक्च 
भनाएए जिनमे कर्ता का वित्तार ठो से रथिक विधियोके द्मनुभार भिता 
गया 

„६ स्सा. वार्‌ बार, त्रीन्‌ संवत्सणन्‌, सपि, कदा, पुन , कल्याणाय 
र भयाने क सान) तदानोम्‌ प्रत्यनलम्‌ , प्रतिदिनम्‌, उपनदि 
{रने सात्निदिवम्‌ | 

सर्णस १९ 


३०२ न्तुध माग-तृनीव सेक्शन 


भ्यास १७ 
निभ्रलिषित घाठुस्रा का ग्रचोग कस्त लये तथा विचेय सा प्रकारया, 
कार्णवान्ची ता प्रिणामवा्ची तियावरिशेपणा वस चिन्ता कर्ने ह्ये गन 
ववाह ~ 
मू, प्रया {स्थाः गन उन्‌ ~+-वदह. › बराच पा ( स्ता कप )\ 


भरमा? नर! देबा अमी पट 
दूतः, अधिराज ! ्रश्स्थामा › खमा द्मीर्‌ यवना. । 
पूरे १६ 
निग्रलिण्ित मो का प्रमोग ह्ये माववात्क वाच्यास दास त्रा 


अभ्यास २० 
कालवाची ण्व वरकासात्ची किया-विरेष रासा तथा निन्नलित पतु 
त बनाकर क्रिया क विस्तार 


ज्ञा, स्तु ह~ चमराः वि~ण्यम.› 


वनाद ~ क्रियाका विन्ता कालय; स्थान पानो 
८ र तियाविपण-वाग्याम) राग) 


५ ~ 


वास्यो का स श्लेषण २०३ 


९ वरियेय ॐ साथ-साथ करता श्रीर्‌ कमै कामी विस्तार द्त्रा 
सटा है, तवर वाक्य पने पृरतम स्वरूप मेँ दृष्टिगोचर होता है 1 ^रविस्ढ- 
गच्छतः साधारणतम स्वरूप वाला वाक्य हे । कनां ब्रौर रिग का विस्तार 
करके इस श्रकार का वाक्य हो सकता है .-- 

“त्रुूएपुर.ससे) रवि (तमोजाल निरस्य जनक्रियाभ्रत्तये प्राच्या 
दिशि फटिति उदगच्छत्‌ |¢ह्सी प्रकार साधारण वाक्च स पटवीमन्वयात्‌ः 
विस्तृत देकर इस प्रकार दो सकता है--गुरुभिषपद्िष्ट ` स प्रथमे वयसि 
वरसैमानोऽपि ससासाद्‌ उद्धिजमान अनेकयतिप्रतिपन्ना परमसुखदायिनीं 
साधुपद्वौ निवारयतोऽपि पितु. पारत्रिकसखावराप्वे प्रशान्तचेतसा 

सअन्बयात्‌ रसी प्रकार ` "पाथ शुजग ददशः विस्तृत किंए जाने पर्‌ इस प्रकार 
सा नकता रै -- 

श्रय रसौ पाय मातर गच्छन्‌ श्रध्वश्रसाते कथसपि पदानि 
न्यस्यन्‌ श्रनाक्रान्ते एत्राघेपथे कचिद्‌ बृहनकाय प्रसारसितिफण श्यामदेह्‌ 
सुजग यद्रच्छया तस्ते ददश । 

श्रन्य उदाहरण नीचे ट्ए जति है-- 

इति परिकलय्य किंचिदु्नमित्तफन्धरो भयचकितया दशा दिशोव- 
लोक्य ररेऽपि चलति पुन प्रतिनिवृत्त तमेव पदे पदे पापकारिणम्‌ 
उसरक्तमाणो निष्ठस्य तस्मात्‌ तमालतरुमृलात्‌ सलिलसमीपम्‌ उपसतु 
तप्सकरवम्‌ (कारम? ३५ ) । अनुवध्यमानश्च तया ता सर्वाम्‌ श्रतिधि- 
सपयाम्‌ अतिदृवनतेन शिरसा सप्रश्रय प्रतिजग्राह ( कदम्‌० ९३३ ) । 

| गिनिमित्त वा अनेवसिद्धसाध्यसवाधानि सुरलोक्ुलभान्यपहाय 
र गशमपद्ानि ण्यकिनी वनमिदममातुपमधिवसति (कादम्‌० २३५) । 
श्मभ्यास २२ 


३०४ चुर्थं माग-तृतीय सेक्णन 


भ्यास २४ 

हुं वाक्य वनादये जिनम्‌ कर्न, क्रिया त्रा कर्मकरा विस्तार एकमे ग्रधि 
विधियो के ग्रनुसार गहे 

४२०--साधार्ण वाक्यो मं द्र्थंकोतरिनाव्रदले हए क्रिया के बान्यका 
परिवतंन करके शब्टो का रूपान्तर किया जा सकना है । दामी पुष्पाण्यानयत्‌ 
दरम वाक्यकावदीग्र्भदै जो दास्या पुम्पाणि प्रानीयन्त काह | कभी-कभी 
वाक्याश बटलकर उक्तिया वाक्य कार्पान्तर करियाजा सकता दे, कस्माद्‌ 
हेतोरत्र निवससि, पिता सपुत्रो म्रामं गतः, इन वायो कावही श्र्थहेजो 
किमर्थमत्र निवससि ग्रौर पिता पुत्रोण सह्‌ (अथवा सरिते ) प्राम गत. 
काहै। परन्तु सस्ृतमे हमएकर दी भाव को मिन्न भिन्न शब्ठो द्वारा प्रकट कर 
किसी भी वाक्य के श्दो का रूपान्तर कर सकते ह। उयमात्‌ विभव. 
श्रसवति--इस वाक्य को लीजिए । श्रर्थं को बदले विना यह्‌ वाक्य निम्नलिखित 
टमो से ग्रनेकधा प्रकट करिया जा सकता रहै -- 

उद्यमाद्‌ विभव उत्प ्यते-सजायते 

उद्यमो विभवाय कल्पते-मवति-जायते 


उद्यमग्रभवो विभेव 
उद्यमेन नरो विमव यात्ति-विभवयुतो भवति 


\उय॒मी नरो विभवसपन्नो भवति) 

उयममवलम्ब्य नरो विभवं याति 

उदयमपरेण नरेण (पराय) विमवयुतेन भाव्यम्‌ 

उद्ययमवीञाद्‌ विभवाङ्कर प्ररोदति 

अभ्यास २५ 

उयंक्त वाक्य के श्रादर्ण पर निम्नलिषित वाक्योको मित्र मिन्वन 
प्रकट कीनिए -- 

(“) निर्वैनता सर्वापदामास्पदम्‌ (२) यन्य कष सनिमिनं () 
मृर्खाणाङ्पतेश प्रकोपाय भवति (“) ओद श्यापद्रा पर पदम्‌ ५) 
न धर्मबृद्धेपु बय समीच्यते (६) विद्ठाच सयत्र पूज्यते (<) दवपरा नन 


वाक्यों का संश्लेषण ३०५ 


विनश्यन्ति (८) सुतो लालनाद्‌ विनश्यति (६) खमेव नः परमा गति. 
(१०) पराभवोऽपि सानिनाम्‌ उत्सव एव । 
मिभित वाक्य 

४२१ मिभित वाक्य को देखने से यहखष्टदहीदहै कि उसमे एक प्रधान 
कथन होता ह ग्रौर कम से कम एक आश्रित कथन । प्रधान उपवाक्य स्वतन्त्र 
हुता करता है, नौर आभित उवाय वनावट मे प्रधान के ऊपर त्रा्नित रहते 
ह] इस प्रकार टस वाक्य को लीजिए-दूतो राज्ञे वातां न्यवेदयत्‌ | यह 
साधारण वास्य है ! तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्यो मे से कोई एक भी ओड- 
केर यह मिश्रित बनाम जा सक्ता है ] 

सामता महाराजममितनेग्धुम्‌ अहर्निशा यतन्ते इति वातां दूतो राज्ञे 
न्यवेदयत्‌ (सजा उपवाक्य) | 

य पौरजानपदानपसपितु प्रयुक्त स दूतः 
(विशेषण उपवाक्य) । 
काले उपायशचन्तयेतेति रेतो दूत. आदि । 

(क्रियाविशेषण उपवास) । 

४२२-- यः मिश्रित वाक्य बनाने के लिए कुक ्रभ्यास दिए आर्येगे । 
न्राभित वाक्य बनाने के लिए जो शन्द प्रयोग सें लाए जाते हे, वे पृष्ठ ३४२ 
पर सेक्शन २६० > चकमे दिखाए गए है । उन शब्दोंको इस द्मवसर पर 
देण लेना चाहिप | 

श्रभ्यास २६--रम 

पाच वारय जनारए. जिनति सजा उदवाच्य ( १) कर्ता चवा क्म जने (२) 
प्रपान उपवाव्य वे करना अथवा कमं का समानाधिकरण हो, श्वा (२) प्रधान 
उपरव्पने रिति किसी शब्दकाकर्मव्रने) 

अभ्यास २६ 


३०६ चतु4 भाग-नूनीय रेक्छन 


श्मभ्यास ३१-२४ 
रुः मित वाक्य बनाए जिनम्‌ (४) कालवाची नरियाचिनेपण-उपवास्य 
ह्य (२) स्थानवाची करियाविमे परण-उयवाङ्रय द (२) प्रकासवाची तरिाव्रिगेधण- 
उवद हो ५४) कारणवाची) टणावाचीः द्रमिप्रायवाची त्रियाविशेपस- 
-उपवाक्रय दो | निम्नलिखित धात्रा का प्रयोग कीजिए. -- 
स्वन्‌ , उप ~+-स्था, दन, लभ्‌ ; पत्‌ , च्चा +राध्‌ ( ्रस्णार्थक ) 
भ्यास ३५ 
ह मित ब्राह्म वनाद जिनम्‌ क्लमः कालवान्ची त्रियाचिगेपण 
उपवाक्यः स्थानवाची त्रिाविरेप्स-उपवाक्चः सादरयवाची कियाविर्प 
-उयाक्य, प्रकारवाची त्रियाविशेपण्‌-उपवक्िः वरिणामवाची त्रिवव्रिरोपणः 
-उपवाक्य तथा टशावाची व्रियाविन्तेपण-उपवाक्च्‌ द्रवि । 
५२३--एेसे मिश्रित वाक्यो का ग्रम्यासं दिवा जा चुका जिनम्‌ एक प्रकार 
का श्माधित उपवाक्य प्रयुक्त था । श्त से वाक्च लिए जार्येगे जिनमे/गे यादो 
स श्रयिक प्रकार ॐ द्रा्ित उपवाक्य शावेगे । द वाक्य को सीजिण-]्रपल 
समाज्ञापयति 1" य ष्य कपर लीवसिद्ध नाम सक्तसप्रयुक्तो तरिपरुन्यया 
्रचसैक धातितवान) स एकमेव दोप प्रस्याप्य ननिकार नगसात्‌ निर्वास्यतम्‌ 
(मुद्रा १) [7 
यट (समाज्ञापयति का क्म स एकमेव दोप पर्याप्य सनिकार 
लगसत्‌ निर्वास्यताम्‌ दतिः यह उपवाक्न ह । इस उपवाक्य > क्ताकी 
एक विरौषण-उपवानः कर्‌ र्दा) वह विरोप्रण-उपनार्य यह है 
ध्य एप कपणकौ जीवसिद्धि. नाम रा्तसशरवरुक्तो विपकन्यया परवत 
चातितवान्‌ "' ! + ध 
ट्वी प्रकार यदैव मयाय देवस्य -ज्जयिनीगमनवर्तान्ता निवेदित 
तदेव सनिर्वेदमेवमेतिलयुकरमा चत्थाय महाण्येता पुनस्तपमे 
सखसाश्रमपट माजगाम % दख वाक्यम प्रधान करिया की विपती एक कालपानी 
नियाविशेपण-उपवार कर रहा है, व लवाची तिंयाविरप उपाज्य क 
_व्यटेव सयाय >वस्योजयिनीगमनश्रनान्ती नितव्रेटित 
एक सत्ना-उपवा युटा द्रा रै ( उक्ला 


> गा 
+ द्रौ टर ४ 


का गम वमत 


बाक्यो कास श्लेषण २०७ 


" तस प्रकार एक ही मिभित वाक्यमेदोयादोसे स्रभिक प्रकार्‌ क आश्रित 
उर्यवाक्च जेन जा सक्ते दै, “वदा सअतिदष्णा नराणा हदये पद्‌ करोति तदा 
ते यनोरेणात्मने स्थिस्युहप उत्त तेन परितुष्टा सन्तस्ततोधिकतरमी 
हमाना यतते. सखेन भोक्त शाक्य तष्णातिरेकात्‌ प्रायो ह्यापयन्तीति असद 
चयमस्मिन्‌ जगति प्रतीम । दस मिभित वाक्य म एक क्रियाविरोषण-उपवाक्य 
ट हे--यदा --ऊयेति जो "हापयति" की विरोषता वताता है, दो विशेषण- 
उपवाच्् हैँ ( १) यत्‌ --दत्तम्‌ र (२) यत्‌" शक्यम्‌ च्रौर एकत सन्व- 
उप्वाक्य है “तत्ते हापयन्ति" |. 
भ्यास ३६४० 
पोच मिमित वाक्य बनाए, जिनमे प्रत्येक मे (१) एकं विरोपण-उपवाक्य 
दरार एक संज-उपवक्य हो (२) एकं क्रिया-विशेषणए-उपवाक्य श्रौर एक 
पिसारए-उपवाक््य हो (३) ए सन-उपवाश्य श्रौर एक क्रियाविरोषण उपवान्य 
र] (८) एक सिपा-विरोपए-उपवाक्य ग्रौर एक सखन्चा-उपवाक्य हो, चौर इनमें 


से म्यक कौ विरता एक विरोपण-उपवाक्य करे (५) तीनो उपवाक्य सायथ- 
न्गव प्रसुक्त ते] 


र) 


संयुक्त वाक्य 
४८२४--समुक्त वास्य मेदो यादोत्ते धिक प्रधान कथन रहतेदहै। 
ये क्यय सद दे स साधारण अथवा मिभित, या साधारण ओर सिचित रिले 
त्ण्सत्तक्त ए उट्‌ नियम सामूहिकः विरोधात्मक च्रौर्‌ आतुमानिक तीनो 
<न -न्योमेत्यदेगहे 
एर "घास्ण्‌ दाप लीजिए “यात्रिक कारीमगच्छुत्‌ 1* इसमे 
1 31 1: यहाह हए सरक्त वात्य मं परिवर्तित क्नेञ्लिपए हम 


म्‌९1 71९ ए ^ ङ्‌ [३ त 
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यहां पर सयुक्त वाक्यों के भिन्न-मिन्न श्रंश॒सायाग्ण वाक्य के स्वन्प्रम 
हं । ग्रावश्यकता पटने पर वे मिधित वनाए जा खफने ह| उस प्रकार वाद्य 
(२) को लीजिये, 

यात्रिक काशीमगच्छत्‌ कितु यावत्‌ स्नानार्थं गगासलिलेऽवतरमि 
तावत्तु केनचित्‌ महानक्रेए सहसा ग्रहीता भक्षित । 

यहाँ द्वितीय श्ंश मिध्ित बाम्यहै ग्रौर पिला शरश साधारण वाक्य ह. 
जो मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता दै.-- 

श्री विश्चेश्वरशनेनात्मान निर्धोतकल्मप करोमीति यदा गाढा- 
सिलापो मनसि पदं चकार, तदा स यात्रिक. श्रादि रादि! ` 

अभ्यास ४२--्२ । 

उपर के रदश पर ८१) पोच सयुक्त वाम्य बनादये जिने रग 

साधारण वाक्य रहै (२) पच सयुक्त वाक्य वनाद्ये जिनके श्रगमिधिन 


वाक्य हा | 
अभ्यास ४३ 
एक स युक्त वाक्य लिखिये जिसमे निम्नलिखित मे से प्रत्येक का वर्णन 


दो ~ 
(१) वर्षाकाल. (२) पाणिनि (३) श्नराजको जनपद (४) राजधर्मः 
(५) धनम्‌ श्रौर (६) कालिदास 

४२५-- दग्र जी भापा मं हम 021{1617018.1, 77 €00डा {तात्या रन 
{01118868 तथा 80010118.76 या (0-0ाता1816 ५8९68 द्रास 
साधारण वाक्यों को सच्चि्त या सयुक्त करसकते हं] इस प्रकार जो बन्न 
वनता है वह साधारण{मियित श्रथवा स युक्त टो सफताटे। उदाटर्ण के लिये 
इन वाक्यो को लीजिये, 1111 {11656 10पद्टो1६5) [= ददात न्वा 
{116 11266. वण ला 16870 5017105 ण 1०पत 
121067६ =  पल<976) 6द््धा] ४ 107058९] 107 ण 276. 
गु"]1€ा1 { 00णात वल्य] व19पर पदु, [व ाप]4184 ४०८९ 
प्रएप्ातण एिपातृन्प 12 त1 }11> (पनु 4९ 
दातानाहर [ज 11 [द्वण 119 {हात्‌ (0 [1५6 पोता 
1117)". इन वाक्यों का निम्न रकार ने एफ वाक्य बनाया जा समना, 


चास्यों का सश्लेष्ण ३०६ 


(८६९1{]1 {11686 शोगा ॥४5 88 ¶ (द्रा 7687 6 866, 1 
{९९71 8०7१७ ० 100 160४ , 81 ए168819 ९8०] 
{07९0810, [ (मपे वहग्णर .त18प्रएपाडो, {8118188 
९०6९ एए ताद्व = रिपातै5111र2 {ण 118 (प्रभे 170 
च्छा 115 {लात ४0 116 नाण 11171) 2 इस 
उकार य्‌ एक स युक्त वाक्य वना जिसका पूव' भाग एक मिभित वास्य है | 

{स्त मे बहुवीहि तथा त्पुर्प समासो द्याया बहूत से साधारण 
वाच एक वाक्यमे जोद्धे जा सकते टै) इस प्रकार जो नया वाक्य बनेगा, 
ह या तो साधास्स वाच्च रोगा या मिप्रित या सयुक्त । ¢“ 

॥ सा गम्भीरध्वमि शुश्राव । व तस्या. ऊनूहलमुप- 
तातम्‌ । रत॒ सा तस्या दिशि दृष्टि प्ेरितिवती महान्त च शवरगण 
न्द | ठन सत्र वाक्यो को पिलाऊर एक साधारण वाक्य इस प्रकार वनाय 
ता रक्ता टे-एकदा नुते गभीरे प्वनो सा तदाकणेनोपजातङ्तूहला 
तदिशि प्रेरितच्ष्टि सान्त च शवरगण' ददशो । इसी प्रकार प्थैकदा 
राजा दुप्यन्तो सृगयाथं चनमियाय । त तस्य सैनिका अमाव्याश्चाचुजम्मु । 
११.९२१ तेप एक मृगं पलायमानसनुससार । साग त्न्या- 
सपद ददे | ये याय एक मिपित याप्य मे इस प्रकार जोदे जा सक्ते ट- 


सनिपेर्यालेश्चानुगते यदैकडा यजा दुष्यन्तो सरगयाथं वनमियाय 
तना स चेन न्न्‌. गान्‌, हया पेप्क खग पलायमानमनुसरन्‌ मने 
तिव्याश्मपद वद्र । धवा रसते भी दरधिक सदिति दृत रकार क्ियाजा 
। र ९ व नियामालो राजा प्यन्तो सृगयाथं वन गत वहून्‌ गान्‌ 
111 


ए 


३१० चतुर्थं भाग-वरनीव सेक्रणन 


तथा स्थिता ताँ चंदरापीडो निभतदुपमसार मरवमिव म्थिलाच तास 
सविनयमवादीत्‌ 

(२) तस्मिन्दिव्याश्रमपे दुत, कामपि कन्यकामपश्यन्‌। सा 
कन्या चारसर्वाह्गी च्रासीत। स करमुनेयाश्रम । त रजा प्रा्रिशत । 
तदा तव्मत्कासार्थं शाकुन्तल ाश्रमादुवहिराजगाम । राढन्तला कणवम्य 
कृतिका दुहितामीत्त । सा मपरश्रय दत स्वागत उयाजदार । 

(३) पेशवे इति ख्याताना महा एष्राधिकारिणां मध्ये चरमा 
वाज्ीराज इयेको वभूव । स पुर्यपत्तनमयितष्ठौ । स 
वहुगुगणोपपन्न आसीत्‌ । किन्तु तस्य रालकायविचणविपतरे-नीय 
दादर मीत्‌ 1 श्त कर्मसचिवस्थाने वदो नर्मसचिव 
ण्व त पर्यैवास्यन्‌ 1 तैस्तस्य मनो विपयमेगेषु सुतसमाच्रन । 
शव॒ कामाधीने राजनि तच्छटाुवर्तिनि वचामात्यग्ये महा 
सश्रेशोऽनायासेनैव र ्रान्येपणद नाण शत्रूएामामिपता गत । 

‰२६--ऊप्र वता टिया सया. कि कतिपय दिप दण वक्यो को जोर 
कर किस प्रकार एक वाक्य वरनाया जा सकता टै) गवर बह वरताया जागा 
किं किंसी दिए द्ये वाक्य को किस प्रकार भिन्न भिन्न वाक्योमे तोटना 
-वाहिए 1 इससे वियार्थी को किसी भीदिषए ह मलिक सन्त वाक्य र 
दीका सच्छृतमे दी करने का श्च्छा च्चभ्याम प्रान हो जायगा] टस प्रसारी 
से ठीकाकरने के कार्यम वडी सुविधा व्रतत टा जावमी | यदि दिष्य 
वाक्य को भिन्न भिन्न वाक्यो म तोडकर व्रियाथा मौलिक शब्दा के स्थान 
पर न्य पर्यायवाची शाब्द रख ठे तो माना उसने उस वान्त का न्वतः 
च्रन॒वाद कर दिया1,/ , 

उदारदणाथ यह्‌ - ऽलोक लीविए--गुणएदोपौ वुधो गर्द टणतिदटन्य- 
उाविवेश्ठर । स्मा शलाघते पूर्वं परक्रटे नियन्ति । ठे मिन भित 
वादयो दासा इस प्रकार ग्रनृटित कर सक्ते हं। 

रिव इन्दुः विष चदे पि स्थीकतेति, विनतु इनटुः पि 
वमति विपच खक नियन्छति 1 ण्व प्रत्ना नर कश 

र गृह ग्णति । {न्तु गुणा ग्रीयान्नाननपृ 
पलायते, नेय वु स्वकं नियम्य तन्नाममात्रमपि विलोपयति । 


पृक प्र 


वाद्यो का सरलेषण्‌ २११ 


वुत्त वह मैोल्लिक श्लोक की स्वतञे टीका है, पर इससे अथे पूणंतया 

खण्ट हो जाता है +“एक दूसरा वाक्य लीजिए -- 
सम्रासनिविष्टसहस्तवाहुरष्टादशद्दीपनिखातयूष । 

अनन्यसाधारणएरयाजसाव्ये वभू योगी किल कातेवीयैः ॥ 

यह ऽलोक निमलिखित प्रकार से क्र वास्योमे तोदा जा सकेता हे 

पुरा किलल कार्तवीर्यो नाम योगी समजायत । तस्व युद्धेषु (एव ) 
वाहसहस्र परेखुमूतम्‌ ( अन्यव् स 1 द्विज एव ) । तेन अष्टादशसु 
दपु वज्ञस्म्मा स्थापिता 1 तथा च तस्य राजशब्दो नान्यसासान्य 
'मासीन्‌ (दसी =क्र “न्‌ तिसुभन गीतष्वनि श्रूत्वा संजातङ्ुतुको 
ध्वनिप्रभर्वनिज्ञासया छकृतगननयुद्धि उन्तपयांणम्‌ इनद्रायुधमार्खय 
प्रियगीरे प्रथमप्रस्थिते वनहरिशेरपदिश्यमानवत्मां पञश्चिमया सरस्तीर 
वनत्तेयया निमित्तत त गीतध्वनिममिग्रतस्थे' वाक्य का विस्तार इस 
त्रिधिमेत्ि ना सक्ता दे --चदा स सुखश्नरव गीतशबच्टमश्णोत्‌ 
तदा खजात्तबुनृहल तसभवटुपलब्धु स रेच्छत । तदनुरोधात्‌ गमनाय 
सति विधाय इन्द्राचुधष्ष्ठे पयाणं समारोप्य तमार्रोह्‌ । तम्मार्मोपठ्ताय 
रव सदाप्रिवगीतेसवा बनहरिणा तस्मात्‌ पूवमेव तदभिप्रेता दिशं 
प्रस्थिता । तानुक्षरन्‌ स॒ पधिमेन सरस्तीरमान्तेन त रीतध्वनिम्‌ 
`उहि"य ययो। 

उर दिए हूए. उदाहर्णो ग शली के अनुकार तथा तेक्शन ४२० की 
रपा पदा उन्टन-र्त्वोकौ नियो स्ते दाज्यो को लेकर उनदी दका 
क्र द्क्त ट) 


थ 
चतुथ सेक्शन 
पत्र-लेखन 

४२७--पत्र-लेखन के विय म सस्करन-लेखको ने बहून व्यान नदी दिया । 
जितने सस्छरृत-ग्रन्थ विद्रमान ह उनमे पत्रो के बहून कम उदाहरण मिलते ₹, 
क्योकि हमारे पूर्वज पत्रलेखन-प्रणाली का श्रधिक श्रा्रय नदी लेते ये | श्रतएव 
सस्छरृत मं पत्रलेखन में वे कटिनाटयां नद ्राती जो प्राय श्रमरेजीमे श्राती दहै 
क्योकि शरग्रेजी म विविध प्रकार क पतर चलते है -वैपक्तिक, व्यापारिक, राजकीय, 
श्रादि ग्रादि । ग्रमरेजी मे कुलं निश्चित विपि्योँं होती दै जिनके ग्रनुस्यर्‌ पत्र 
प्रारम्भ किए जाते है । सम्भोधित व्यक्ति की स्थिति के श्रनुमार पत्रोञदटन 
स्वरूपो मे भी वेभिन्य दौता है । इस ग्रन्तर के ग्रतिरि्तं दूसरी कोड भी रेसी 
वात नहीं रती जिससे यह पटिचाना जा स्के कि श्रसुक वैयक्तिक पतह 
( पिता का पतर पुत्रको); ्रमुक राजीव पत्र है ( ग्रमात्य की ग्रोर से राजा 
को) ग्रथवा्रसुक पत्र किसी दन्य यकार काटे (एक व्यक्ति कीश्रोर मे 
न्य व्यक्ति को ) । संसृत मे पत्र-लेलन की जो वहत प्रचलित विपिर्यो वे 
उदाहरणपुवंक दत सेक्शन मे दी जार्वेगी । 

%२८--दसके पव  विदायियो को पत्र-लेवः 7 विम्तार्‌ श्रथ 
विवर्ण का श्रव्ययन करने कोक्टा जाम, हम पटले दो उदास्‌ पन्ुन 
करेगे :-- 

(१) स्वस्ति । महेनददीपात्‌ परणुसमो लङायाम्‌ भमात्य 
माल्यवन्तमभ्य्ह्यति । चतरेव पर्पमादेश्वर लकश्वरम्‌ श्नमिनन्य व्रजति । 
विदितमेतद्‌ बो यदस्माभि रर्डकार्स्यतीरथपासङेभ्य तपोवनभ्य 
परतिज्ञातममयम्‌। त्र विराध-दनु-गवन्व-पर्वतय कैःयमिचरन्तीति 
भ्र तम्‌ । तत्‌ तान्‌ प्रतिपिष्य मदूरत्तम्‌ चम्मद्धिता च मादेश्र्रीतिमनु- 
रुध्य॑तां भवत । ८ 

ब्राद्यणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतय । 


पन्न-लेखन २३९३ 


जामदरन्यश्च वो सित्रमन्यथा दुर्मनायते 1। इति । 

(२) ओर भी धिकं वाचन प्रणाली का नमूना यह दै `-- 

स्यस्ति। -मतसस्सरताचनेकविदाव्रिनयविराजमाना राजमान्या 
#ीयुतगोखतेउपनासधारिण छरष्णएरावाख्या रातरा साष्टागप्रणमस- 
ुरस्सर चिज्ञाप्यन्ते । यत कालतो भवदर्थे अनोतस्य सानवधम- 
लाद्धमन्धस्य वार्तौहसैवमागेन सहित _ मूल्य सार्धदशरूपकपरि- 
मितमिया पञ्चिका सेवद्धस्त प्रापयत्ते मोधिदस्य रस्ते दीयतामिति 
एपा चिज्ञति ) 


॥ = पयवर्धनकुलोत्पन्नल्य 
नात तीर्दि १८०७ सवत्सरे दसिन्तोर्ना सवणत्य 
९५ 


५३६--, चि्राधियो ऋ ध्यान निम्नलिखित विपो की स्र च्रारपित 
न्पिजातादहे, 

(; ) प्रचेक पतच “स्वस्ति शब्द से पारम टोता हे । 

(२) जिसस्गनचेपत्र लिखा जाता टे उस स्यान का उल्लेख पहिले 
{गन साला र, गोर पचमी विमक्ति में रका नाता दै 1 द चनी विभकयन्त 
भव्दका न्य प्रधान क्रिया के काथ रहता है! कभी कमी उत्त स्थान क्रा 
उल्ल नमक जाता हे चौर समी म स्त्या जाना ह जैसा किं ऊपर 
दिए एप उदारस्य नरम ह । 


३१. चतुर्थं भाग चतुर्थ सेक्गन 


स प्रकट होता दै कि लेलफ सम्बोधित व्यक्ति का निकट नम्बर है, जमे पिना, 
पति श्रादि )। 

टिप्पणी ~ घ्र्वाचीन पत्रोमे लेखकका नाम चरन्त मे ्राताहश्रौर 
पटी विभक्ति में रक्खा जाताहै ( लैमा किप के उदाटग्ण॒ नरक पत्र 
मे है ) । इस ॒पष्य्यन्त शब्ट का सम्बन्ध ¶विन्नप्रि' ध्रर्थनाः या उसी प्रकार 
के शरन्य शब्ट से रहता है । व्यान गहे कि यह ओली ग्रधि लोकोपचारपृं है. 
शरोर उसी वशाम्‌ काम मे लाई जानी चाप्‌ जव ररि लेव मम्बोभित व्यनि 
कोन जानता हो, ग्रथवा सम्बोधित व्यक्ति से पग्चितनटो। 

(४५) प्रकाप्रारम्म प्रथम पुर्प मद्रा करतादहे, यवपि पत्रकेमय 
माग में दूसरे पुरुष मी श्रा सकते है । 

( £ ) सम्बोधित व्यक्तिकाजो नाम कभी कभी श्ररेजीम कागज के व्रि 
कोने पर श्नन्तमे लिव जातादै शरोर लिफाफै के ऊपर प्रग पररा लिला जाता 
है--वही नाम सस्छरृत म लेखक के निवास-स्थान के सरिति श्राटि वाग्यम 
दियाजातादहै, श्रौरक्रियाका कर्ताश्रथवाक्म वना क्र (जैसाकिऊपर के 
उदाहरण न० र्म दहै), अथवा उसके साय किसी श्रन्य प्रर से सम्ब 
करक रक्ला जाता है । यदी पतर का पता कहलाता है । 

(७ ) सस्छरत में पत्र लिखने की तारीख नही दी जाती । परन्तु श्रावद्यरता 
पद्ने प्र उसे क्रिया का क्रियाविरशेपणात्मक विस्तार बनाकर तप्तम विभक्तिम 
या पत्र के वर्ण कोने मे ्रन्मे रखते है, जैने, शुभादुसवत्सरे वैशासवटि 
१३ भोमे। 

४३० सुविधा के लिए पत्र टोश्रेशिपा म बोटे जा सुकत ट-- 

(१) घरेलू पूत्र-वेदै जो किसी उढम्व के भिन्नभित्र प्राणि त 
वीच मे निवे जाते ह| 

(२) अन्य प्रवे दैजोमितरद्वाय मित्र कषाम, शिप्रदढाग ध 
के प्रास, य्रमात्य हारा राजा के पास, श्रथवाषएक व्यक्तिढाग्‌ न्व ९ ४ 
पास मेजा जाता ह । ट्ट टम धविविध पत्र के नान नस्तात कनद | 


पत्र लेखन २९५५ 


१-- घरेलू पत्र 
४३९ पिता दारा पञ के पास भेजे हु. डे दाय खोटे के पास भेञे 
हुए. थवा पति द्वारा पठी के पास भेजे हुए पनो मे सुम्वन्य कती घनिष्ठता की 


माना ८ 'स्तेहान्‌ परिष्वज्य. ` “उत्तमा चुम्बन्‌" ` (सस्नेहमालिग्यः' आदि 
नादि चे प्रकट की जाती है| 


यहाँ पर ङ उढाहर्ण दिवे जगे -- 

(क)पिता की चोरे पुत्रको पत्र - 

खस्ति । वत्तसरणएास्सेनापति. पुष्पमित्र वैदिशस्थ ुत्रमायुष्मतमभि- 
मित्र से द्ातसरिष्वज्य अतुदस्षयति । विदितमस्तु! योसौ राजसूययज्ञे 
दीपिते मया याजपुत्ररातपरिघित चसुमित्र गोधारमादिश्य निरगेलस्तुरगो 
विनष्ट सख सिधोर्दक्तिएरोधसि चरल्श्चानीकेन यवनाना ्रार्थित । तत 
उभयो सेमयोमंदानासीत्समदः । किंतु वसुमित्रेण प्रसद्य हियमाणो मे 
वाजिराजो निवर्तित । सोहमिदानीं पौत्रेण भत्याहताश्वो यच्ये ¡ तदिदा- 
नसन्तलदीन विगतरोपचेतसा भवता बधूजनेन सदे यन्ञसब्शेनायागत- 
व्यमिति । 

८ ख ) स्वस्ति । उञ्जयिनीत परममादेधयो महाराजाधिराजो >ैव- 
साणपीड सवेसपदामायतन चद्रापीडसुत्तमागे चुम्बने व्यति । इश 
लिन्य प्रजा । क्सितु क्रियानपि काल्लो भवतो दृप्टस्य । चलवदुत्कठितं 
नो हदयम्‌ । ववो च सहात पुरैन्लानिसुपनीता । शतो तेखवाचनविर- 
तिरेव प्रयाणवाल्ता नेतव्येति 

(ग) नोर द चाट्निक टे ना पतन निम्नलिखित प्रकार न टोगा-- 

यस्ति । पचवटीतो मो विद्मा पुस्वपत्तने पुत्र विच्धनाथ ( चधा 
प्पायुप्सते दिधनाय ) सोत्वठ -रस्नेट निरैरमालिग्य इदा वातैचति 
दाक य द । ङसालसिटास्माच सदैराम्‌ । भवदीया छुदालदती वानां 


म! ५ ह 
र्दा ष्टे) 


सरव भयदरम्मिन्सिधरय परशयरामस्य हस्ते विलती 


= तेप विन्य 3 दः ऊत कः यावमर = [5 ~^ १ 
तेपा विन्य द्य दछन रति यथावमर न्विदनीद- 


६~-ऽ राः न रमि 
८4 न्मया (तट द ८“ रःस <ार। 


-२ १६ चतुर्थं भाग-चतु्ं सेक्शन 


८ २ -पिता ्रपने पुत्रको, वडा ग्रपने छीटे को, तथा यडा सम्बन्यी 
श्रपने चौरे सम्बन्धी को ग्रवोनिर्टिष्यदरगन पत्र लिखेगा- 

स्वम्ति! श्रीमचिरजीवियु ्रभुकशमैसु प्राणाधिकतरेषु अमुकस्य 
( पित; प्रु चि जेता मी दो ) सस्नेहा आशिष. कोटिश. सुरतु । 
विदितमस्तु श्रादि, या, 

स्वस्ति । श्रमुकम्धानात्‌ असुकस्थानवासिन चिरजीविनम्‌ श्चथवा 
्ायुष्मतम्‌ चरमुकशर्माणम्‌ श्रमुकश्मां सस्नेदमाशी मह खपूर्वक कुशलः 
वातयति, अथवा सोरठ सस्नेट समालिम्य कुरालं .वार्तयति यथा । 
शमादि, 

(क) पति की ग्रोर्‌ से पत्नी को 

स्पस्ि। असुकस्थाने पालितप रमपतित्रतगुख सौभाग्यश्चालिनी 
भायाममुकानाम्नीम्‌ चमक सस्नेड समालिंग्य कुराल वार्तयति यथा । 
कायं च । कुशलमिदास्माकम्‌ । तत्रत्यसमस्तमानुपाणा छ्लवती वार्ता 
प्रहेया । श्रथवा एवंरुणासु प्राणेभ्योपि प्रियतगयु नितातालिगनपूर्वक- 
रनेहममूहा च्या । 

४६२- जव दोय श्रपनेव्डेको ्रथवा पती ग्रपने पतिंकोपन लिने 
तो टस ठग से लिखे- 

१--पुत्र की रोर से पिता को.- 

८१) स्बस्ति। श्म्मकस्थाने श्चनेकगुणालकरृतस्नटगुणभूपितपुत्र- 
वत्मलपूज्यपिदरेपागारविंढान्‌ श्चमुकम्थानात्सद्ाविनीत सुत (शआ्थया 
सदान्नाविधायी पिदृभक्तितत्पर सुत. ) श्मुको महाभक्त्या सवहूमान 
नितितलनिदितमौलिना साष्टाग भरणम्य सविनयं वित्ापयति। 
> ॐ > सर्वाभ्यो मातरप्रथतिभ्यो मदीय प्रणामा वाच्य । जया- 
दिक च सदेप्टत्यमिति । 

(२) स्वस्तिश्रीमव्यिद्चवग्णेषु श्चफिचित्करङिकरस्व, सुतस्य (कमी 
कमी मस ) वद्रकरस्मपुट प्रग॒ततितनिमटस्रमजस्म्‌ । काच च ट्वा 

(३) स्वस्ति श्रीजन्मकर्मा चयते पुं जनकेप्वित । 
स्नेदाद्रेभावसदहिता खुरन्तु नतय परा ॥ 


पतन लेन ३१७ 


रिप्पणी--जव दोरा भा वहे भाई को अथवा पुत्र पनी माता को पनन, 
लिखे तो उसे आवर्यक परिवितेन कर ठेना चाहिए) 

२--प्त्नी की चोरसे पति को -- 

खस्ति । ययास्थाने सकलपूञ्यतमगुणगणलकृतसतुं * पादान्‌ 

(कभी कभी नास दे द्विया जाता दै) श्ममुकस्थानात्सदाज्ञाविधायिनी 
मुका पतिसेवा कठशे पपूवैक सस्नेह सोत्कठ सविनय अरणस्य 
विज्नापयति यथा । कायं च 
र्-विषिध 

४२४ अय 'भविविधः वम \वाले पनं को क्तैगे | मित्र को लिखते समगर 
लोग प्राय सम्मानचोतकं शब्दो का प्रयोग करते रै, जसे, श्रमुकम्‌ ग्रहति, 
प्रभिनन्दयति, अमिनन्यर रवीति, सस्नेहम्‌ श्रतद्‌ शयति, परणपतिपुरं सर निवेदयति 
इत्यादि । 

ट्स प्रकार फे एक पत्र का उदारर्ण पिले दी दे दिया गया र (उदस्ण 
न० १ देषिए्‌ ) } भित्र को पन्च लिखते समय विद्याथी उस पत्र को नमूना मान 
सकता ए । 

नीचे बुद्ध ग्मराधुनिक नमूने दिए जति है-- 

(१) स्यस्ति यथा रथाने विद्र्याक्तिण्योदार्यादिगुणालतशरीर 

परमप्रेमनिधान वयस्यम्‌ अमुक अञुकस्थानादसुक सोत्तठ सम्नेद्‌ 
गाटमालिग्य ुराल वातयति यथा । कायं च । 
. ५२) स्वति । च्रस्मेकाश्रयीभूतेषु वियाविनयारिमडितेपु पू्यत- 
मपु प्मञवरथाननिवासिपु नद्ुकश्मसु शमुकस्थानवासिन श्सृकरय 
प्रणतिसा संमजस्म्‌ । ९ 

४. "्यपर्यिचित लोग निमलिसित सासान्यटग कौकायसेला 


सवत £ 
न न्‌ ।९॥। ६ श्‌ 


~~~ 
क 1 पि 


३९८ चतुर्थ भाग-चतुवं वेन्रशन 


दस नमूने के दग पर किसी मी पुस्तक-परणेता कौ प लिखकर परायना की 
जा सकती हे कि श्रु पुस्तक कौ एक ग्रति ठर द्वास भज दे । 

सस्ति! आस्लभीमगीर्वाणारि भाया पस प्रतिष्ठा गता. कलिकातान- 
गररथमहपाटशालायिकरता श्रीतकं रल्नवामी शाख्या . प्रणामपुरःसर 
विज्ञप्यन्ते । यत्‌ मगरस्रणीतम्‌ अलकार्षणाख्य रथम्‌ श्रधिङ्न्य काचित्‌ 
चिश्तिपत्रिका मया मिव्रदस्ते अय दरष्टा । तदवलोकनेन ते त्रथ क्रतु 
मन्मरसि वलवतीच्छा प्रादुमेवति । तदयुरोधात्‌ राजश्षासनपत्रद्रार्ण 
व्रा्ताहरमागसदित मूल्य सा्धैचतुष्टयरपकम्‌ इत. ्रेपिततम्‌ । तद्यावन्दछक्य 
स्वर तदस थस्य ्रेपरेनालु्ाद्यमात्मानमिच्छामि ग्र थश्च निम्नलिखित 


वाह्यनामा प्रेषणीय इति विक्ञपि. । 
पुर्यपत्तने सकतपाटशालामाभ्‌ तरभ्यकरोपनामकन्य गोविदसतौ 
-संवत्‌. १६३५ श्रावणवदी १ १शनौ रामशान्नरिण 


दिप्पणी--इन समी पत्रो म प्राय, सम्बाधित य्यक्ति के कुशल के लिए. 
भगवान्‌ से या किसदेव या ट्स प्रा्थना कर दी जाती ह| यट श्रन्तमें 
रक्ली जाती दे, इस ग्रकार--शमिह्‌ भावक मवयमतुदिनमेमानमाशास्मदे 
ग्रथवा त्यन्त सदेषतः इति शम्‌ । 

३६--विवयार्थी द्रपने श्ध्यापक कौ इस प्रकार लिखेगा ~ 

सस्ति । श्ुकस्थाने ्नेकतीर्थावगादनापविवीकतमानसतान, परमा- 
[चार्येपादासविदान्‌ न्मसुकस्थानास्सददशवर्ती 
द्मयुकनामकः परमभक्त्या सितिवलनिदितमीलिना साष्टाग प्रणम्य 
सविनय विज्ञ(पयति श शवाः एवगुरेपेता श्रीमदुपाध्यायपाद। भक्तिततप- 
रण॒ च्मुकनास्ना शिष्येण सविनयप्रणमपूेक विज्ञाप्यन्ते, इति वित्तपि 
अञुकशर्मण, दत्यादि । 

टस टंग के ग्रहुखार 
लिख सकता द -- 

स्वस्ति । सकलवियावगादनविरछतमानमा प्रमप-या 
दनेक्रणामपर्वेक सविनय विज्ञाप्यते । यन्ममनेतय 


भोपालयवाद्या र्कं र ज्ञापयनः 
-मातापितराबुमावपि <रीडितो संतो शएयाम्रस्वा । तौ तया पस्य 


_रध्यपरमपृयश्रीगोर्विद 


विदा्ी बीमारी की दरी लिए श्रभ्नापक क टमप्रताग 


पच्च-लेखन ३९१६ 


एटशला गत्‌ नादयुर्छदे ! मामपि च वलवती शिरोवाधा पीडयति ] 

अत. जच सम च्ुपस्थितिं मषयितुमहेति ्आचायपादा इति सविनया 

विज्ञापना सदामदादेशर्तिन शिष्यस्य 

खिस्तान्दे दशममाससय द्वाद शवासरे } कलेकुलोत्वन्नस्य गोविद - 
१८८४ सूलोहुरेः 


१ 


४२७-- ङं ओौर नमूने देकर इस रेक्शन की समाप्ति की जाती है । 
९ प्रवेक नमूने में प्रयुक्त निया जा सकता दै )। 


८९) मनी चथवा च्रन्य राज-पुरुष की तरफ ते राजा को -- 


श्रीसमसससासतसेनानि्वाहिकेषु परोपकारसत्कारनिपुरेपु निजकीतिध- 
अलितरिगदरेपु यद्रजाधिराज चरणेषु, आेशवतिनो महाराजर्किकररस्य 
नमस्ताशीयसो सहसमजखम्‌, ज्रथवा "का. णा ; °या , "णा श्राशी सह- 
पुवेक स्विद्यते, भवा ्मुकस्थाने व॒ विनयनतरशिरा॒श्मस॒कः 
पाददर दयवि मक्स्वा मूर्ति श्ंजलिं र्वयत्ति । कायं च लिख्यते इत्यादि । 

(२) चड़ कीतरफसे छोटे को -- 

जसुकस्थानात्‌ असु असुकस्थाने च्रमुक सप्रसाट समादिशति 
यथा (कां च) इत्यारि 

(रोष्टाटे कौतरफचेगडेक्ले - 

पूयपस्मायष्यस्वामि खसुकपादान्‌ शचञ्ुकस्थानास्सदरिश्कायो 
चमप साष्टााप्रणसपू्ेकं विज्ञापयति । 

(टो सन्मरीको 


"सप्दस्पहसपसिव्रालफाचारयदेवभूदेवनखेवपृचितेपु श्रीपाठरेपु ध्रुक 
रय प्रपदावस्मर्णएप रवयः नासयरस्मस्णप्रणामसदसरमयस् विच प्निश्च । 
ष्ेर हमे पिन क्टनेकिञ्यरके यमे दिएद्ू नियः 
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३२० चतुथं भाग-चतुर्थं सेक्णन 


भ्यास ४८-५२ 

६--्रपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमे यह्‌ दिखादषएु कि श्राप न पाटशाला 
म श्रपने च्रध्ययन म क्या प्रगति री । 

स-पिताकीग्रोर से पुत्र के पाम एक प्र लिखिए, जिनमे ट टिवलादए कि 
श्राप उसके पास कधं पुम्तके नथा उपहार मेज रहे ह । 

३--्रपने मित्रके पाख एक पत्र लिखिए) जिसमे वह प्रार्थना कीजिप मि 
मुक प्रीति-भोज मं श्रथवां श्रमुक धार्मिक उन्सव के श्रवसर पर श्राफर 
दशन दीजिए | 

४--एक पुस्तक -विक्रेना क पास पत्र लिखिए, जिसमे उससे प्रार्थना जिए रि 
द्रसुक श्रुक पुस्तको की दप को श्रावश्यक्ताहै, श्रत उन्हे शीतर मेजिट! 

५--च्रपने णुद को एक पत्र लिखिए जिसम यह दिखलाइपर पि श्रमुक रसु 
गृहकार्यं के कारण श्राप पाटशाला मेँ उपरिथत न हो सकेरा, त्रत. शमु 
स्मवधि तक के लिए श्रवकाश प्रदान किया जय । 

६-- किसी मिन्न को पच लिखिए जिसमे उससे यट प्रार्थना कीजिये किमेरे 
लिए कु श्ार्थिक सहायता मेज टीजिए | 

७--ग्रपनै सहपादी को एक पत्र लिखिए जिसमें यह प्रार्थना कीजिए मि 
श्रपनी सम्छरत व्याकरण की पुस्तक कृ दिनो के लिए उगरार दे दीजिए | 

--किंसी पाठशाला के प्रधानाध्यापक कीश्रोर से जिले के रिक्लापीश फे 
पाक्त कतिपय सहकारी श्रध्यापफ मोगते हए एक पत्र लितिर्‌ । 


कटिम शब्दों कौ व्याख्या 


प्रथम पाट 

प्रत श्र०र--सवरत्रौ ` विषय -- विदूषक के विषय म पुरूरवा दनि 
कथित. जवकि उसने चन्द्रमा की उपमा मोदक से दी । प्रत्येक दशा मे भोजन 
ही भुस्ट व्रादमी का उपयुक्तं सेच हरा करता है श्र्थात्‌ उसके रूपक 
रीर उसकी उपमा भी मोजन विषयक होती ₹ | 

° ३--सेवेयमिति । “निरुचयपुवेक कौन व्यक्ति यह विश्वास कर सकता 
द करि यह स्री वही ट--दसकी मुखाकृति मे एेसा घोर पयिर्तन दो।गया है ] 

श्र ° ४--सार्थवादस्याथपते प्राणा । ५श्नर्थपति"--व्यक्तिवाचक 
सजना ( कुवेर ). रसका ग्रथ है-“मानों विमदेक श्रथ॑पति का बाध्य जीवन है, 
वह उसे दमपने प्राणो के समान प्यारा समभता षै, वे प्रास जो 
'प्नन्तश्त्वय ? है] 


० ५--ससापि पाण्डवा ॥ एकं प्रश्न स्या पाडव लोग भयेत्पाटक 
चस्तुरै । 

यर ७-ग्रयद्ध यदेर्‌ च युताम्‌ ॥ भीम सहदेव से कहत ह ५न तो मेरे 
सुपर भ्राता (घः); न प्रजन, ननी कारण हो! गम दिशोरेव-- 
मुम, जम वच्चे का। 

प्र० ६ श्र हदयम्‌ दह्ितीय--दृसय हदय, तृ मेरे श्रन्ति 
( जाव) चा ्ररमूतटै। । 

"प्र, ६--घलचानपि पदम्‌ ॥ निर्तेजा --तेजरीन, साटमटीन, तथा 
श्रमि रेत, टाट्शक्ति ररित । पह्‌ भस्मचयन भी द्मन्यितहु,जोत्रह्त वया 
ठेते भीस्स्लता ने री पाव तलेगदा जताहै क्योकि उस्म श्रा 
1१ रटत । 


३२० नुं भाग-चलु्ं सेक्णन 


च्मभ्यास ४५--*२ 

६--श्रपने पिता को एक पत्र लिखिए जिम व्ह दििखाइए कि राप ने पाटशाल। 
म दरपन श्रध्ययन म क्वा प्रगति ॐी। 

स्-पिताकीच्रोग्मे पुत्र के पाग एक पत्र लिखिए, जिसमे उट दिखलादर्‌ क 
श्राप उसके पास करुद्ध पुम्नके नथा उपहार मेज ण्डे दं । 

र--ग्रपने मित्रके पास एके परत्र लिखिष्‌;) जिममे वह प्रार्थना ऊौजिए ङि 
रमक ग्रीति-मोज मे श्रथवा श्रमुके वार्मिके उन्सव त्र श्रवसर पर्‌ ग्रफिर 
दर्शन दीजिर्‌ | 

४--एक पुरतक-चिग्रेता के पास पत्र लिखिए) जिसमे उस प्रार्थना कीजिए 
मुक श्मुक पुस्तकौ की श्प कौ ग्रावज्यक्ता है, रत. उन्हे शीतर मेनि! 

५--्रपने णु को एक पत्र लिखिए. जितम यह दिपलादर फि असुर ग्रु 
गृहकार्यं के कारण श्राप पाटशाला मे उपर्थित न ही लवेन, त्रत. ग्रमु 
्रवधि तक के लिए श्रवकाश ्रदान किमा जाप । 

६-- किसी मित्र फो पत्र लियिए जिसमें उससे वह प्रार्थना कीजिये किमेरे 
लिए कुं ्राथिक सहायता मेज दीजिए । 

७-- ग्रपने सहपाटी को एक पतन लिखिए जिसमे यह प्रार्थना कीजिए कि 
श्रपनी सस्छरृत व्याकरण की पुस्तक कुटु दिन के लिए उधार दे दीजिए | 

८--किसी पाटशाला के प्रधानाध्यापक कीश्रोर से जिले के शिक्तापीण > 
पास कतिपय सहकारी श्रध्यापक माँगते हए एक प्र लिलिए | 


कटित शब्दो की व्याख्या 


प्रथम पार 
प<८ अ०२--सर्यत्रो ` विषय -- विदूषक के विषय मँ पुरूरवा दभि 
कथित जवकिं उने चन्रमा की उपमा मोदक से दी } प्रत्येक दशा म भोजन 
ही भु्खड न्गादगी का उपयुक्त क्ते हुआ करता है अर्थात्‌ उत्तके रूपक 
न्यौर उसकी उपमे भी भोजन विषयक होती र } 
° इ--सेवेयमिति । “निर्चयपुचैक कौन व्यक्ति यह विश्वास कर सकता 
र कि यह स्वी वही है --रसको सुखाङृति मे एेसा घोर पर्वितंन हो।गया है । 
2 ४--सार्थवादहस्याथःपते प्राण 1 (^श्र्धपति"---त्यक्तिवाचक 
मधा ( कुवेर ) इसका चरथं है--“मानो विमर्दक प्र्थपति का ब्राष्य जीवन है. 
वह्‌ उसे पने प्राणों के समान प्याया स्मभ्ता है वे प्राए जो 
“्न्तश्चया > है । 


्र° ५-ममापि पारडवा ॥ एक श्ररन सक्या पाड्व लोग भयन्पाटक 
वस्तु । 

श्र० ७-ण्वद्ध यद्रैर च युवाम्‌ 1 भीम रुहदेव से कहते ह ^न तो मेरे 

मुरोय भ्राता (५); त दजन, नठवही कारण दो] मम शिशोरेव-- 
मुभा जम उच्चा का] 

प~ ६ < टैल्यम्‌ दहितीय--दृस्य हदय, त्‌ मेरे शन्ति 
+ जादन ) का प्यदूतरै) 

“पर: ६--पलवानेपि पठम्‌ ॥ निस्तेजा -तेज्ीन, साहनहीप, तथा 
'रम्निररित, टाहणक्ति रहित । पट भस्मचय मे भी व्रन्ितहै जोव्हतव्रडा 
छेते नीलता तेरी पाव लेगेदा जानाहि करोनि उत्तम चा 
वट! स्ट । 

प्र = ८ 


^ - = (न्या 


३२९ कथि रब्दां की व्यास्या 


्र° १९--दद्ाकु" ““श्रभूत्‌ । त्राहितलन्तण.-श्वाङु्ष्यः रेसा नाम 
क्वा गया, काङ्चत्स्यः दस नाम से विस्पात द्रा, श्रचवा ( अरमरकोशानुखार 
श्रपने सदूगुणा के कारण प्रसिद्धः ) | 
श्र० वा० १--यस्तयमिव ““निवन्धनम्‌ "जो वम्दारे ही समान मरे मन 
की दूसरी गोट हे} कामन्दकी हाग मालना म कहा गवा हे जव कामन्द्क ने 
उसये यह वताया फि मावव कौन चा । 
० चा पिमे वयसि वतंमानस्य--ग्रपनी ब्मन्तिम च्रवन्थामें 
यत्तमान जिनकी यवम्था काफी वद़्ीरि चुरी थी। 
प्र० &-च्० वा० ३-शुकमाद।य--च्रपने साथ एक दुगा लिए दृए। 
प्माखयेभूत -्ाशर्य॑की वस्तु । इति त्वा--एेखा विचार कर, इस 
विचार।से । देवप्रादमूलमागता--प्रीमान्‌ के चरणों म श्माईं । 
० वा० ४--गर्मस्यस्येव--जव कि वह गभी मे रहताद्‌, तमी, 
श्रथ ये पांचा उम्के खायसाथपैदा होतर्है। 
रवा० ६ भूपत्तै.--मूपतिना, केवल तीन वस्तु उसके द्वारा न्दी दीजी 
सकती 4 क्याकि वे राजत्व के ्रावश्यक लक्ण थीं 
० वा० ७-निसर्मभिन्नासदमेकसत स्थमस्मिन्ये श्राश्च सरस्वती च 1 
इस पक्ति का श्रथ यहहै करि यदपि सम्पत्ति तरथा विद्रा ( सरस्वती) के 
अकृत्या भिन्न भिन्न स्थान ( स्विति ) होते है तथपि इस राजामे वे साय- 
साव रहती है । लच्ी दयौर सरम्बती का साव-साय निवात वडा दर्लम रा 
करतार, पर इस राजामें दोनो का साश-साय निवास पाया जाता है) 
 एकसस्थम--एका संस्था यस्य । 
श्र० चा० ८--च्यतिकरितदिगन्ता -जिन्दौने दिगन्त ८ दिशाच्ा 
केः रन्तो) को प्यास फर स्वा ३ । दिशाम्‌ श्नन्ता ऽति दिगन्ता । 
सुक्ृतविलमि तानां स्थानमूर्जस्वलानाम्‌--जो उत्तम कायो क ज्र्टस्त 
विलासी ( प्रदर्शनं) के घर दै र्था जिन्टोनि श्रनेक पुण्यन्कार्यं किण द । 
द्वितीय पार 
पर= १४-० १--यदेते चन्द्रसेस्केका --चन््र-सरोवर ग गा कणं 


वलि श्रर्यात्‌ खरगोश ) 


तृतीय पाट ३२३ 


नर ३-यस्मिन्नेवाधिक चत्तरारोपयत्ति पार्थिव । जिसके ऊपर राजा 
न््रपनी श्रौत अयिक लगाता है अर्थात्‌ जो श्रौरों की श्पेत्ता ग्रधिके प्रियतर 
र्ट से देखा जाता है । 

अ० ४-कृता. “ "विकृष्यतामिदम्‌ । इसका अथं यह दै यादस ठम्दारे 
चारों फ लिए उपयुक्त निशाने र, इसलिए अपने धनुष को इनके उपर 
सकात्रो । 

श्र स्-उमा तत्समौ । उसी प्रकार गजा ओर मागघी ( सुदक्तिणा ) जो 
कि उनके ( शिव तथा उमा नओरौर इन्द्र तथा शची के ) समान ये, श्रपने पुत्र 
मे प्रसन्नमे जो करि उनके समान था ( व्यर्थात्‌ कार्चिकरेय ओर जयन्त के 
समान भा )। 

प° १५४. स्र° बा० १--बहु मन्यते--माना जानाहै, वहे सम्मान की 
टष्टिसे माना जाता दहै) चाशानिवधनं जाता जोवलोकस्य-पारे खसार 
मर की चाशा का बन्धन दो गर! श्री सीताजकेकड्नेकातापर्मं यह 
रै यस्तत वह्‌ सनी धन्य है जिसने मेरे स्वामी का मनोरजन करके लो्मो कौ 
प्राणाय को शपे ऊपर केद्धित कयानलियाटै] 

प~ १५ अ० वा० २-सोऽ्य तस्य आत । सीता दारय प्रेमसे 
पासत टाची पे यस्वेके विप्य म रामने का, यत्‌ कल्याण प्रादि “वर्‌ 
युगावस्था की ग्प्र्छारपरो कापा उन गयाहै।' अर्थात्‌ यु यावस्था की तान्नमी 
नैर्‌ दोस्ा मे युक्त रे । 


अ० पाल २-न धरनाखदत न सन्तत्ति ॥ प््यी के कहने का तात्प 
यटि पसोत्ता ओको प्यागनेम राम हन पिचरासेजयामभी परेरि नदी 
प ~. जितने एककेभा चतुत्ार धीरम जी करे विरद निर्य दयो उुक्या या। 
"० वा एषण. सर सिमूर्धा--ाम दवाय मारे टृए रासो पे 
ना \॥ 


२३२४ क्रटिन शब्दा की व्याख्यरा 


(सम्पत्ति तथा विपत्ति) ठीक एक भि की सोति जा उपयुक्त विषय वा व्् र्न 
सकता है । उका पाना दुलभ या कठिन है ।* च्र्थत्‌ सम्पति तथा विपत्तिक्रे 
दिनो मित्रके ग्रति दय क मी सथ नही दे सकता । ये चान्ये 
सुः समृद्धिसमये द्र्यामिलापाकुदाः ते सर्वत्र मिलन्ति इखकी व॒लना 
सैस्वन एगनिस्ट कौ उक्ति से कीमिये “तम्पत्ति के दिनं मे वे लोग खण्ड † 
शुरड दक्वा हो जाति है, विपत्ति के दिर्नो मेवे ्रपना मह चपा लेत ह 
लोजने पर भ नदीं मिलते ] 'तन्लनिकपम्रावा तु तेषा विपत्‌--प् विधति 
उनके तच को पह्िवानने की कसौटी है ( जिख पर उनका वाष्तविक चस 
परखा जा सकता हे ) 1 

श्र° वा० ६--रिसाशल्यम्‌--तिरदितः किमी को कष्ट पर्हूाए तरिता 
ग्राप्त । गोर्ड-सिय की उक्ति से ठलना करो ^^ {7001 1116 171000- 
21128 £7888४ 810९, # (1(1८95 {6९.७४ {7172 भत्ररनम्‌' 
का ग्रन्वय ध्व्यालाना समाग्नि प्रयान्ि” के साथ दोगा--“नट टो जति 
सी हयो जति ई, जीविका उपाजन करने ऊ प्रवल मे वित्कुल ची हौ 


जात ह" । 

प° १५-ख० वा० ? --मदिमान न गुणानामियत्तया ॥ भगवान 
विषु के मति सम्भाधित दै “हमारे शब्द श्राप को महिमा का वर्णन करे 
बन्द हो जति है-ह या ल हमारी चीएता (थकावट) कै कारण हो जाता हे, 
अथवा वर्णुन कएने कौ त्रसमरथता के कारण, न किं दम कारस्‌ कि्रापके 


गुणो का चरन्त हो चका ।' 
तृतीय पाट 


४० २२, श्र २--विनदृहपान्‌-- च कर ह पिये ॐ दाग ऊपर 


की तरफ पैकी दई जलकी वरदं ।' 
श्म० क इदानीं सदते--ग्ियवदा के कहने का तात्प यह्‌ दै-दुप्यन्त 
ते ्रतिरिक उघ सी का जीवन कोन वचा सकता दै जिसने गदि रम 4. 


ग्रदशित कवि. ई । हि | 
प° २२५ भ० ६--प्रावृपा सथतश्री---जिसकी गाभा वर्प चरू ॐ 


कारण वद जाती है। 


व्वतुथः पाठ ३२५ 


° १९--कृतकाये--वनम्‌ का विधेय है । इसका श्रथ दुद्रा “जिसका 
नोरथ सिद्ध दो चुका है 1 “यद्‌” क्म है '्मध्यास्तेः का । 

प° ११- च्रयपिष्डाय--नेता -ग्रथवा सचालक होकर, पथ-प्रदशंक होकर । 

्म« १४--'छमी का सम्बन्ध ह "वद्य क्लृप्तपिष्णया.” से। 
““कलप्तयिष्ए्याः फा श्रथ ह “जिसके स्थान नियत कर दिये गए दै" । 

र 

प्म १५--मरडप की लम्बान चौड़ान दो । शतमध्यद्धः -एकं सौ पचास । 

° १६--रघप्रतिनिधि--खु क प्रतिनिधि र्यात्‌ रज । कामदेव 
फे समान बाल्यावस्था क ्रतिरिक्त किसी भी श्रवस्था को धारण कर । 

म १७-- सम्पति श्रावसत्-दाल ही में रह चुका है। 

प° श्ट-करमेण तिष्ठत्‌ । वद उसके बाद सोता था श्रं प्रातःकाल उसके 
म्नागने पर जागता था 

स्र वा० “--सक्त्कृतश्रणयोऽयजन । “खय जन ” का सम्बन्ध 
साधारणतया वक्ता सेरा करता टै । दुष्यन्त के कहने का तात्पयं है “इस 
व्यि ने ( द्यर्यात्‌ मेन ) एक वार उसतते श्रथति हसपदिका से प्रेम किया, ्टसी 
करर रान वसुमती के सम्बन्ध मे सुे वहूत फट-कट व्यम्य सुनने प्ट ह} 

पु ४, श्० बा< ४-दोष विवक्तता त्वया-दोपको कहने की 
रस्त करनं वाले श्राप फे द्वारा । 

प्म° ६--न्षयान्तरान्तसायमन्तरेण--- आपके दन्य कर्तव्यो म विघ्न 
पटैचाए तिरा गर्वात्‌ एेसे समयपरजवयकि याप को दूसरा उुदटमीकमन 


[३ 


¶्रगोरस्र। 


~ 


न पुःल्पित त्र 9 + ज्सकेैः ~ ५ ^~ 
प्र ४ वल्पितशम्त्रग्मम्‌--भिसके चन्दरुनौ नाग में शम्ब तैयार करये 
रपरः एः भ | 
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भ्र० वा० १२--यत्‌-चृकरि। उसका श्रथ वह ह रि पागल कुत्ते के 
नहर के समान सीता-विपयक यह्‌ वरटनामी हर जगह पैल गई दै, यदपि वटे-बरे 
श्रुत उपाया द्वारा यह हदे जा चुकी थी । 
श्र व्रा १४--प्रियासहचर - मेरी प्रिया की साथी श्रर्थात्‌ मेरी प्रिया 
के साथ । 
अ० वा० १५--गोदाप्ररीपस्मिरस्य--जिसके समीप गोदावरी नदी है । 
अ्र°वा° १६--दृष्ट्रानखलांगलग्रहरण -जिसखके श्र उसके दति, 
पने श्रौर दुम ह । दृऽएां दिनत्ति- प्यास बुमाता है । 
्र° वा° १७--जातशत्ु .-- वमः जिसका कोद शत्रु ही नर्ही था! 
लचितेरिव- चित्र म चिचे हूए से, मानो हम लोग चित्र ये जिसमें दिलने- 
लने तथा बदला लेने की शक्ति नदीं ह्ा करती 
श्र° बा० १८-जलानि था तीरनिखातयुपा बहत्ययोध्यामनुरा- 
नधानीम्‌- सरयू नदी जिसके तट पर यज्ञ-स्तम्भ बने हए है, त्रयोध्या 
गजधानी से बगल में श्रपना जल व्हाती है| 
प्रण २४६, श्रभ्यास वा ८--वाच्यदशैनात्‌-निन्दा को देख कर । 
सपति, सन्‌--राजा होता हुच्रा । 
चतुथं पाठ 
पर २६ श्र ० १--्रचिरपरवत्तोपदेशम्‌- जिसमें उपदेश को प्रारम्भ ए 
बहत दिन नहीं बीते € चकि दाली मे वह श्रपने स्वामी केहाथो में 
लेपी गई थी। कीदशी मालविका-मालविकाका क्या हाल दै { उसने 
कितनी निपुणता प्राप्त करली दह? 
^ २--सुख प्रष्टुम्‌--यद पने के लिए कि उसका क्या हाल है । 
पर, २६ भ० ४ प्रथूपदिष्टाम्‌-मदाराज प्रथु दारा यह्‌ ततादं टः वि 
यदि उचित ठग से दुहा जाय तो अनेक बहमल्य वस्वो को देने म न्य । 
श्र° ५--सकल्पितार्थे" वभा । इन शरा उदिट काव क समनन् 
जो श्रपनी शाक्त दिखा चुका भा, जो उदि्ट कायं को करने की मता सिदध कर 


चुका ५ | 
शर० ६--सीऽहम्‌--5सलिए म । 
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० किमत्र दुग्धा] ज्रकौत्सने चेवाकि रखने कुवेर से 
याकाश न सम्पत्ति ‹निधि)की वर्पो करवाई हे; तत्र उने गह कदा था) 
वत्तेस्थितस्य- (राजा के) कतव्य है लगे हुए के । सनीपितम्‌-च्ाकाश 
भीने आपके चभिलषिति मनोर कतो प्रदान किया है। 

अर ६-च्येष्ठा-- हिमवान्‌ की बद्ध कन्या । भ्रिपथगा--तीन मार्गौ से 
खर रति वाली-स्ाकाश, पर्व श्मौर पाताल से होकर बने वाली । 

पर ३०, स्म० वा> १--राञ्याश्रमसुनिम्‌--उह याजा जो राच्यरूपी श्रम 
स मुनि के ठल्यया। 

अ° वा० 3--काकपक्तधरम्‌-जिसे घुधराले ल ये अर्थात्‌ जो अ्रभी 
भित्करुल बालकं था, पष्ठी तत्पुरुष समास । तेजसाम्‌ दि न वय. समीच्यते- 
जो तेजयुक्त होते है, उनके विष्रय मे उप्र नदीं देख जाती } भ््रहरि जी के 
“त खलु वयस्तेजसो हेतु. रे तलना कीजिए | 


श्र° वा> ४--रुपयाविष्टम्‌- पा कौ भावना से भरे हए को | 
त्र“ चार ५- -मतुस्तय 1.. प्रसन्नाम्‌ 1 यदा पर शरद्‌ श्रतु की उपमा 
क चतुर दूततेखी गरे जो द्रपने मित्र (गगाजी) केः स्वामी (रथात्‌ 
समुद्र) वेः पास एणेतया प्रसन चित्तवृत्ति क॒ दशा में (खन्यन्त णुद जल बाली-- 
गगा-पेमे ) चरी कठिनादयो को पार करकेउन गगाजी को टीक्‌ सास्ते पर 
साया रै (गंगा प मे-नदी को उसके सामान्य मां पर्‌ लाकर), जो दुपला पड़ा 
गया ६ (जो गगा जीमानंमेंत्कसं हो गहै), जो स्ममीसेक्ृ्डदोगयारै 
स्याकि स्वामी ने सलूत सी पर्नियों रख ली ह ( गगा प्त मे--चिसक्त जल वर्पा- 
ठ २ भेदा जाता दकि सम्दभी नदी रपी दहत सी पकतियाँ रः 
तेत 1 )। 
श्र> बा० ६--सम वचनात्‌-मेरे कटने से ! पूवांमाप्यम्‌ ्ाद-- न 
नग पार मिरत्तिःल र्त यस्ते ६. उनरे दात्दीन करने का य (द ्वल प्रश्न) 
एकमा द्मटै। 


प्रः ३०. ६द<वा< ५--स - राम | दाचसान सिद रयान-देववाश्र 


र नाशीः गय इना | देयनाद नै ना सान न्ल्यार सो ग्रार्थ 

२९ नरोदा पयर्‌ 1 | दउदनाद्धम र {नासाज र्ल्मर =! प्राध्माय 
[७] क 0 ४ == छ त 

षा ' स्पत सन्म्‌-र) ङ्न वैद हीरहै । रित्तमारा दन्य 


षप ष्वा 
+ १ (ज 9 


.॥1 
४ 

|| 
| ॥, 


ह +"-अ। द्या 1 
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प्रणान्‌ दहन्िवात्मानम्‌- मारन षने शरीर मे से ग्रासो कौ निचोडधते 
ह उने शोक को श्रपने मन्ति मे मीमिन ग्क्ला श्र्थात्‌ वह जीयनं स 
निराराहो गवा दशीसेदृयमटुन्वी वा| 

खा यत्र तापसान्‌ःः--्रनुमान मिदतादह। श्न्याध्कां श्रयं ट्श्रा 

करता हं षा, शावद टेमाही दहो 1" ॥ 
पचम प्राह 

प° २३५) भ ० १--अ्रनाययत्‌ श्रत हारीत , जव उसने घुग्गा को उ 

निन्महाय श्रवस्या म देखा । सुक्तप्रयत्म्‌--जिसने धय करना ८ दुखपटाना ) 
चन्द कर्‌ दिवा भरा 

पर २८ श्र° >--येन ध्रसव्यसन्धे जने सखी पद काश्ता--जिसने 

मेरी सी को उत ग्रसत्य-यतिन पुर म विसा कस्वाया । 

श° ४--्ासन ।प्रतिपरादित.--ठयते ( धुव्जी का) ग्रासन दोवाया 
गया | 

अ० ५८--धात्रोकर्मं वस्तुत परिगृह्य--दाई के कतव्य से लेदर च्रन्यनमी 
कायो का मार लेकर, यानी जो कार्चं दाइयां करती हँ, वह रुव काम करता ह्य्रा। 
कदाचित्‌ यह वाक्य याँ पद़ा जा सकता हे । धाच्रीकमं वस्तुत परिगृद्य-- 

दाई के कत्य का भार वस्तुत. लेकर । वरत्तचूडी-जिनका चूटाकम' (चण्टन 
सक्कार) हो चुका आ । घ्रयीवर्जम्‌--तोनों वेदो को दयौडकर । 

य° ५--्रार्यो भवति-श्ुकनास मे वेशम्पायम कौ जाकर लनिकी 
द्माज्ञा पने पितासे प्राप्त कर्ने की रा्थना कसे हए चन्द्रापीड ने ठंढा । 

० ८--तौ द्‌'पती वहु विलप्य रिशो प्रदा शल्य निखातयुठदार- 
यतासुरस्त --विलाप करके वे ठोनो ( खी पुच्य ) द्यपने शिु के वध करनं 
वाले से छाती में गदे हए याण को निकलवाने लगे । 

^ ११--साग च वेदमध्याप्य-श्रगो-समेत वेद प्राकर । रगु ह-- 

, सिक्ता, छद, व्याकरण, निरुक्त कल्य, श्रौर प्योतिप। उत्कान्तरेशर्वो--यो गरष 
-ैशवावस्था पार कर चुके थे । कपिध्रथमपद्धतिम्‌--कवियौ का पिला माग 
जिसने पदिले पहल कवियो को रास्ता दिखाया । बद्‌ ओ वात्मीकिजी (्राद्य. 
छवि. है, श्रत. उनके लिए उक्त विरेषण दिया गवा हं । 


,---- 
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प्र = पर०्वा० {-मविन-- भीमान्‌ जी के हारा, इसका रकेत 
सूक्ैधार की तरफ है] 

प° ३२६, छ्र° चा० ५--रलनीतिमिराचरुरिटते पुरमा घनशब्द्‌- 
विषा सत्यादि - सिव ह्यास कामव्ेव के भस्म कर दिए जाने पर रति हारा कडा 
गया है 1 प्राचि फे न्धकारमे दआान्ादितः। 

श्र« चा० ४--तः कुप्रतिष्ठा कुलदेवताभ्यः प्रणमय्य--जो छरपने 
नुल की शक्ति रथा वैभष थी, देसी उस कन्या से कुल देवताश्रों को प्रणाम 
करदा कर । कारयितव्यदक्ता--जो कुद (दूसरों से) कराया जाना चादिए, उसको 
भली-भाति जानती हद । सतीन पादय्रहणमकाध्यत्‌--उससे सती सियो 
ये चस्य पकड्वाए । 

० बा० ६--ण्कोन्मीलनपेशल.--वरन्त स्मरा करा देने वाले । 

प्र> वा« ७--उप्सव्रसकेतान्‌--एक जाति विशेष के लोगों का नाम हं | 
जयोदादुरणम्‌ पनी वियय को धोष्णा व्र्थात््‌ पय जो उसकीसेना की 
सपन्तता फी घोपणा करं | 

स्मर° वा० ए--खअध--दशरय को गत्यु के माद! भनाथा.-राजा के मर 
जने फे फास्ण स्वामी से हीनः । 

शर° चा० ६--^्व रक्षसा भीरु यतोऽपनीत। इत्यादि--रम ने सीता 
ते कटा ?। रक्तसा--सवणे राय। 


पर षा ›*-युरनुरतामठुस्कसाधन कुत्ाभिमानी कुलजा 
सयधिप एवयादि--द्रौपरी ने युविष्ठिर से का है-- द्रपने उपयु समी साधना 
य स्पे वाला, पया "पने ठुल पर गर्वं करने वाला, तुम्हारे तिरिकि कौन ना 
राज पुणा ठे कारण पति मे श्रतुरक्त रटने वाली तथा उच्छुलमेंदैदा हर 


पी ल्प सम्पत्तियो दुरा से ह्स्ण क्सा लेगा। क इव--सम्भवत 
त} स, 


स्र धाऽ \\--पय पया दोग्धि पापाण स रामात्‌ भतिमाप्ठयात्‌ 

~र सार पचिपा तथाद्रनेषीदोपिपासार्रनेरीता लीनन्दा 

८। २ छस्य काद्ित्त द्यप्नी दोर न्पारट करने कादयलनक्रस्टा भ) 

९.प्य ५ मा "५६८ रख पपरमें ते दृद निवाल्नहै व्ही शमर 
= 


भीः केक श्न क्षर रुवउा ॐ [3 
च ९. (4२२) 4 1 २ सुवेगा ४ पटे का दारय स्ट है [इट 
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चिल्ल ग्रसम्भव है” । वौधयन्त दिताहितम्‌--जो ठम्दे हितकर तथा 
श्रहिनकर चात रमभा रहा । कि विलापयगे--मुभमे क्यौ ज्यादा बातचीत 
करवात हो ? 

श्र° वा० ११--च्राज्ञा कास्य स्कोभिमां प्रियास्युपटास्य क. शक्रेण 
कृत नेच्छेद धिमूधांनमजलिम्‌-पुभसे श्रौ गक्तसो ने प्रि लगने वाले कार्य 
कगादये । सिर प्र हाथ लगाकर श्रौर श्रजुलि जोठकर च्रं द्वारा किर 
हए प्रणाम को कौन न चाहेगा, ग्रर्थात्‌ मुभसे हराया द्रा इन्र चिर 
मकार मुभ शरणाम्‌ करता है, उसी प्रकार मेरी व्यारी को (तुस्पको) मी प्रणम 
करगा | मूर्धानमधिगत.द्र थवा द्रधिगतो मूर्धा येन तमधिमूर्घानम्‌ । 

पर० ३६; अ० वा० १२--एनम्‌ श्र्थात्‌ रम । रोग" चिष्ठुम्‌- 
राच्तसों के समूह को नष्ट करने के लिए. 1 गाधिसुत्त -- विश्वामित्र । 

छटवां पाट 

प्र० ४५, ० १--्रधरोत्तरव्यक्तिभैविष्यति--यट न्यप्ट हो जागा 
किंकौन छोय दै) कौन वडा है। 

श्र° र्--अहम्‌ शरयम्‌--गणदाख, जिसन हरदत्त के विधय में 
गना से शिकायत की | 

० ३-- शापितासि मम॒ लवंगिकावलोकितयोर्जीवित्तेन यदि वाचा 
न कथयत्ि-यदि तुम इसे वाणी दारा नदी कहीगे तो म म्ह ग्रपने धा की 
शपथ दिलाता हू । जव मालती माधव के प्रश्नो का उत्तर केवले सिर हिलाकर 
देती थी, तव्र माघव ने यद वात कदी धी । 


श्र ० ८--जरदूद्रविड धार्मिकः--घटा द्रविड सन्याहो । “इच्छया? का 
श्रन्वय “निष्ट ” के साथ होगा } इसका श्रथ है (सतोपजनक “स्वेच्छा- 
नुमार? 1 “यभिमतम्‌' का श्रन्वय भ्मनोरथम्‌? के साथ होगा । टसका 
श्रथ है “वादा टृ, वाञ्छित | 

पर ४६; भर० १८--किं चहना-- बहत कटने 


सैपतत 1 


ह्मे मेक्या लाम? श्र्थात्‌ 


प्र ० ११ खद्दयेनापि विदितवृ्तान्तेनासना जिं मि-चृकि मेर 


दय सारा वृत्तान्ठ जान गया दै, इसलिए मै उमये श्रपनै हृदय से लग्विन द 


सातवां पाट २३३१ 


पु ५६।अ० १४--दुरीकृताः खल्‌ गुणेरूयानलता वनलताभिः--णुणे ` 
मे,‹ वनलता ने चमीचे कौ लताग्रों फो बहुत ज्यादा मात कर दिया दै; 
श्र्थात्‌ श्रनलङ्गत कृति सबसे श्रधिक्त अलङ्त कर देती रै । 

० १५--रारीरसादादसमम्रभूषण--जय सुदक्षिणं गर्भवती थी, उस 
समय उनकी जो दशा थी, उसका वंन है । सदक्षिणा सपने सरे दरामूप्रशो को 
नही पने हए धी, बल्कि यदे से त्यन्त आवरयक ्रामूष्यो को पहने 
हए यी-- जैसे, मद्गलस, ककण इत्यादि । मुखेन--सुखेन उपलेचतिता }` 
तनुप्रकारोन--घुधले प्रकाश वाले ( चन्रमा ) से ! विचेयतारका-पेसी 
रानि जिसमे सितासे को लोजना पड़ता दै, स्योकि वे प्रभातकाल में बहुत कम 
रहते दै | 

नर १६ मर्ययषु अरसमूढ -तमाम" मतुष्यों मे चो मृद्‌ नदीं दै, वही' 
मूमः जानता है श्रादि श्रादि। 

० वा= १--भ्रकथ्यमाने--चर्थात्‌ पुरडरीकटृत्तान्ते । 

्रवभूतभ्रखिपाता "पर्वात्‌ सतप्यसानमानसोऽपि इत्याटि-- यद्यपि 
मानवी सिया पदिले तो प्रणाम को डुकय देती ह तथापि गाद्‌ में वे पर्चात्ताप 
मेदुषिन होदीहैश्नौर च्रपने परिय को मनाने से दद्य म भीतर ही भीतर 
लग्जित होती ‡ श्र्थात्‌ वे खुलकर मनाना पसन्द नहीं करतीं । 

अ० वा० ६--कष्टजन ऊुलधनैरतुरजनीय --जव लच्छएलजी ने कहा 
“"यावदा्याया ट्ताश्ने विशुद्धि र्थात्‌ चगिनिद्वारा सीताजी की विश्युडि 
तक तय घीरागचन््र जी कहते है “हा. कितनेदु खकी दात किं जिनका विमल 
बशर] धर, उन्हं प्रज को प्रलन्न रखना पड़ता है । इरुलिए वद कायं 
(विरि) वेपल प्रजा बो प्रसत्त र्पने कै लिए. किया गया था । इसलिए ज 

नृ दुरा दति त्मने कष्टे क्हीहै वे वस्नं ठम्हें उचित नरींह। न. 
सपामि 1 


(१५ 


प~ ६७ उ वा ४--सविनयवहूलतया--क्योकि उद्र्त ह 
कक न्दयितप्स कायो से भरी रटी है। तमपि-पु डरीक्म्‌। 
"० दा< ६--रप्रसाति दह्मानोननिपदम्‌--पददी वो प्राप्ति कर लेतः 


र ¦ चत पदि 


जवानी 


ष ~ श > पिन एष्ान्‌ = निने विनय श 

न्द० षा स-पिनय्रदादरे - पिन प्रान येयान, न्निम विन 
चे 

ष 


२१५२, प्ष्णर । 


५. कटिन णब्डाकी व्याख्या 


१) 


२ 


० ४७; न° वा० १०--^नन्टमोयरपयो.? का श्न्वय “श्रस्तोदयो 
के साथ टोगा। च्रावभिन्नकालम्‌-सायदीस प॑क्तियो र 
0 । साथ । इन पक्तिया सूय की 
ध का उघकरष्टता सनित होती हं | “जो श्रपे प्रकाश के कारण 
सहस किरण वाले सूं भगवान्‌ क ग्रफाण को भी मात कर देता है--ह्‌ प्रकाश 
जो सव-व्यापी नही है श्रौर पर्याय स (न्तर से) णीत ग्रौर उम्र पटा करना 
प्वाणक्य की तरह एक ही समय म नदही--चाणक्य एक साथ ही शीत 
उष्ण पेदा कर देता है । +. 
श्र० वा० १३--“शतरुद्रा के विड उठाया गया दूरा थवा खीचा गया 
द्रा । नतेन शासनम-उसकी श्रानर्प राजाच्या द्वारा बे सम्मान के 
साय पाली जाती दै । “शणः का श्रयं “डोर भीहै। | 
्र° वा= १५ स वाल आसीद्‌ वपुपा चतुभज .--नारद सुनि विषु 
से शिषुपाल के निघय मे कह रदे ह । वाल .-लदका होते हए (भी )। 
सुखेन ूर्शनदुनिमसिलोचन.-- ल म पूर्णं चन्द्रमा के समान वह तिने 
-मगवान्‌ शकर के तुल्य था । अरव, युवा होने के कारण, उसने राजा को कर 
च्म क लिए विवश कर दिया दे, रीर वस्तुत" सर्वथा सू्वं के समान ह ( डा 
श्रपनी किरणा से पर्वतो को व्याप्त कर लेता है) । 
| सातबों पार 
पू० ५५, अ० {--५ सर्वज्ञस्य” मे व्रतीया का श्र्थ हे। केवल एक 
ग्रादमी के दासा फैसला कराने का उत्तरदायित्व, चाहे वह य्राद्मी स्तिनार्भी 
-सर्वज्ञक्योन हो, दोपपूर्ण हो सकता है । 
म ५--अस्मे = बालकाय 
श्र० ५-साधो.--नेक श्रादमी को दिया हु्रा 
, श्च ६-रम द्वारा पनी पुत्री सीता जी के त्यागे जाने पर जव ध्वी राम 
ते करद थी, तव गगा जीने ध्वी से कहा । शारीस्मसि ससारस्य--श्ाप तौ 
इस भौतिक जीवन की स्वय शरीर (राधा) द । 
अ०७- मिथ्या निर्भया -शृटी-मूटी मदिमा के वमद से भग ट| 
श्नासप्रज्ञा इत्यादि- वे मन्त्री कौ राय से धृणा करते क्योकि न सोचते ट फ 
-मन्नी की राय को मानने म मेरी बद्धिमचा का ्रपमान टे। 
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५ 


प्र ५५ र¬ ६--पदाश्मेताभ्रणामपुर.सरम्‌- पहिले महाश्वेता को 
प्रयाम करके । 

अचादमनसगोचरम्‌- जो वाणी चओओर मन की प्च के बाहर्द. 
अथात्‌ जिरुकान तो वर्सन दो सकता है, न चितन हो सकता दै । 


० ११-रविमावसते-* ** नमस्ते ॥ चन्द्रमा को सम्बोधन है । जब 
चन्रमा सूय॑-मरुडप में प्रवेश करता (आवसति) रहै तवर समावस्या ( नवीन 
चन्माकादिन) होती हे परन्त्‌ उस दिन दर्घनका ठ्निनदहोने के कारण 
पवित्र आसान्यो दारा पवित्र कार्यं ( हवन पूजा श्रादि ) सम्पादित नदीं होत । 
सुधया -आदि--रुबश के पौचवे सगं के १६ वेँ श्लोक “प्यांयपौतस्य 
मरेरहिमाशो' कलाक्तय सलाव्यतसे दि बृद्ध“ कौ तलना करो | चन्द्रमा के 
ठिन प्रति दिन रीण होने का कारण उसके एक-एक दमभ का देवताद्रो ज्रौर 
पितो द्वारा पान किया जाना वताय जता दहे। 

प््र० १९२--उमा विपि ॥ जय सातो ऋषियोमे उमा का विवाह शिव 
मे करने कै लिए हिमालय से कदा तो उस समय उन छछपियोंने हिमालयसे 
पेखा वहा 1 व्यक्छुल दत्यादि-- वह्‌ टंग॒(परिस्थिनियीं का सददाय) ठम्दारे 
कुटुम्ब षो उतत क्से के लिए प्रचुरटै 

पृ« ५९ प्र. १६--हृणएविन्तौ परिशवित -वृणचिन्द घोर तपस्या 
र रदे गे, एसलिए उनसे व्या हरा इन्द्र । 

देवता न्र्‌ प्रधानत श्न दूतरो की तन्मा से सर्वदा भमभोतं रहते हे 1 
कुन्तल न्यक र्मे की रस पक्ति से तुलना रो-(सम्व्येतदन्यममाधि- 

भोर देवाना । हस्सी--एक -पष्ठया काना । 


-३३४ कटिन शब्दा की व्याख्या 


अ० वा> {--दर्टवस्रखम्य--भूमि परमुंह के वल लेट करः, पर 
"पद्व दूए दण्ड की माति । 
प्र० ५६, न° वा० २--रामस्य दशेन सुददाम्‌--राम करा प्रपने मित्र 
को देखना । 
सम० वा० 3-करुलपाशव.- कुल के कलंक, जो दुल की प्रतिष्ठा को 
दूषित करते है । 
अ०वा० ५-स--दिलीप.। यन्नाय गा दुदोदु-देवताश्रा को ग्रसन्न 
- रखने वाल्ञे यत्ता का सम्पादन करने के लिए | श्रन्न उपजाने के लिए इन्ध चरि 
करते ये (्र्तस्थ--ग्राकाश को दुहते थे), इस प्रकार वे दोनों परस्पर श्रदल- 
चदल मे सेवा करते ये श्रौर सखार का पोप्रण करते थे । गा दुदोद्‌- र्वी 
को दुहते ये ( कर वसूल कस्ते ये) । 
० चा० ६--“केवलात्मनेः" से बह्मा की तरफ स्केतरै जो एक तथा 
श्रविमाच्य हँ । “शगुणत्र यम्‌?--पत्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ । बाद मँ खष्टिके 
-समय ब्रह्य विभक्त हो गया जिसके ये तीनों शुण कमश. स्वना, पालन श्रौर 
-नाश के समय अतीत होते ह। 
अ० वा० £--दुःखात्‌ सुखसुपनतम्‌--विपत्ति भोग लेने के बाद जो 
प्रसन्नता दती है । 
अ० वा० ११ भरुणाय कल्पते-श्ररुण का स्वागत करने के योग्य 
है । “धरुणः सूर्यमगवान्‌ के च्म्रगामी दूत हँ जो रात्रि फी समाप्ति सूचित 


करते ई । 
्र० चा० १४--श्रनुहु कुरुते-दले मे गरजता है, दूसरे का गरनना 


सुनकर स्वय गरजता है । 
० वा० १५--तथेति--श्छ कहते हुए । सन्तानकामाय- सन्तान 


का इ्छुक | 

(तस्याः? का अन्वय “प्रसादम्‌” के साय होगा | 

० वा० १८--पुराणशोभाम्‌ अधिरोपितायाम्‌-श्रपनी पिले की मी 
शोमा को प्रात । न सप्रदयाम्बभूव--जरा मी सरथा नदीं करते ये, क्योरि व 
तो पिले ही ते ्रपनी राजधानी मं उसका उपरनोग कर रटेय। 


ग््राठ्वां पाठ २३५. 


सअ०वा० १६--सानुनीति.--सानुनवः, मेल-मिलाप बाला सुख ॒भारण 
करके 

रिच्ललम्‌- “त्व शुभा न वा इति द्रष्टुमिच्छन्तम्‌ । रासो कौ यही 
सिरोपताहेकिवे दूसरे की स्तिया के विषय मेपू ताद कर्‌ । नसस्छुया - 
यदि त्व नमस्छुयां । 


अटवों पाठ 


प° ६५. ० १--सक्कियाविरोषात्‌--विशरेष प्रकार के सत्कार (स्वागत) 
के कारण! राजा के कहने का तात्पयं यह दहैकिर्मने एेसा कोई कार्यं नहीं 
कार जिसफे मारय च् के हाथो ने एेसा ऊँचा स्वागत पाज] 

पु ६५, अर « २--सूर्योपस्थानात् भरतिनिवृत्तम्‌-सूर्यं का उपस्थान 
करके लौटे ट्‌ को, थानी सूर्पं को पूजा करके लोटे हुए को । 

प° ७ उ{ज्टानजीपिताम्‌ वसाकीम्‌--जिसका प्राण निकाल रहा था, 
तेरी उस स्री को दोटकर | 

"र ८--घलम्‌ उत्तरात्तरम्‌--श्रीर ज्यादा बातें न कसे । 

प्म ६--तासा चतुरेशङुलानि--्र्छरसा चतुदश कुलानि । 

्र० ९०--मा तावदुद्धर शुचो दयिताभ्वृत्या ह्यादि--पुरूग्वा ने 
टस से करा टे । तावत्‌--परिले व्र त्‌ ग्न्य कोई भी कार्थं करने के पूर्वं ही । 
स्यात्‌ सता [सुतस भ्रणएयिक्रियेव--खडन पुस्पं के विचार म याचकः 
चाय श्रपने स्वायं वी पेक्ता श्रधिक महच्वपूणं होता है । 

प० ६६९, अ० १२ प्रजा सरति मप इत्यादि । तद्भवे --उस्कः 
९१ तू स्जपे) नमाव मँ सत्‌ वस्त॒ र्भ्‌ वियमान चच्वुभी मन्‌ 
९ प्रात्यमान ) त] जापी ह्‌ । त्तच्वयं पद क जान चौर माल शीकर षरा 
म५ स्ह जी) 


३३६ कटिन शब्दो की व्याख्या 


मैतीघ्रत्तिम्‌ श्चाश्रित्य-वेत की नीति का सहारा लेकर, त्रेता फी सी नीति 
धारण कर, श्रर्थात्‌ श्रपने से प्र्रलतर शत्रु से हार मान ऊर] 

छम० १६--पध्यदेण की स्थित का वणन करो । 

अ०'वा० १--जन्मकर्मतो मलिनतरजनम्‌--जहां के लोग श्रपने 
जन्मम्तथा कर्मा क ्रपे्ता वरहूत जादा यले व्र! निष्रःतर श्रादि--जिनः 
सारे क्रत्य उनके हृदयो कौ ्रपे्ा कही रथिक धृणिति थ । 

श्म० वा० र-कुसुमघटित-- वद्‌ प्रतोटोल्यान को कामटेव का धल्प 
समभती ई जो पुष्पनिर्भित बाणो के कारण सुन्टर लगता दै, ग्रौर्‌ व्रगीचा भा 
सुन्दर है र्योकिं उसमे भैरि एलो मे चिपके दए हे । शिलीमख--आ्ण श्रौ 
अरा भी । पीतस्त.--परीताश्च तै स्क्ताश्च, चम्पक पीला रोता हे ग्रीर श्रणोत 


)) 


लाल होता ६। राद्दस-पन्न मे---ध्पीतरक्ता 2 का श्रथ हागा पीतं 


रक्त ये. ते। 
प्र> वा >. -श्राप्मसंपत्‌-ग्रषनी उकछृष्टना । भजनात्‌ प्रश्ति- 
उ्चद्ुल से लेकर । 


श्रव «._ -लव्धप्रस ा--खच्छनद .व्यव्हाः (कार्य) के लि श्रवसन 


पाकर । टुःखोपचया-उरी मुश्किल से मनाई जा सकने वाली | 
श्म० बा० ६-विनयाधानम्‌--नैतिक भिता प्रदान कसना, शिष्टः 


सिखलानी । 
रज्ञ, 1 नवेतर--स्य्‌ स्थिर सकल्पं ता! 


चछम० वा० ७-नव ~ त । 
महाराज च्रज ने तव तक श्रपने कार्य ( समाध लगाने का कार्यं) नदी वन 


किए जव त्क उन्होने परमात्माका दशन नही कर लिया । 
से सपादित। 


प्र° वा० ६--सखतष्ठित- श्रच्छी तरह से 
श्र० वा० १२-पूच ` मम ॥ न श्रता जी ने श्रहवुमान्‌. ज क 
तरशोकवारिका सें पने समीप देखा तो यह कदा या । पूवम्बरात्‌ ता 
यह्‌ ता पिले (रथात्‌ रावण) से भिन्न मालूप्र पडता ६ क्याकिं यदह वदी शरद 


पूर्वकं श्री राम जीका णुणातुवाद मा स्ट टे 1 थवा) क्या त्रिता किसी ५ 


क्ररतां किण मुम विश्वास पैदा कसे क लिप वट्‌ यहां ग्रा ˆ 
०५. 


परमातात्‌ प्राक्‌-च्प्यनि शभनिमित्तानि । । 
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श्र° बा० ११--स'- मारुति" । ताम्‌--सीताम्‌ । रोते पराजयमानाम्‌-- 
जिसे रावण की याते व्रस्य लगती थी । 


श्र वा० १४--एकाक्तरम्‌--एक तर्त, शओरोम्‌ । साचिञ्यास्तु पर 
नास्ति--जगत्पसिद्ध गायनरीमन्त् ्रर्थात्‌ सावित्री से त्रट्‌ कर कोई चीज नही) 
८ जिरग्वो मि शान्तिपूर्वक जपना है ) 


नवो पाठ 
€ ~ 
वतैमानकवि --जीतां हरा स्रथवा समकालीन कवि । 


त्वयि वद्धभावा--ठम्हारे ऊपर उसका "प्रेम लगा हुद्रा है । इतो गतम्‌ 
--त्ववि ग्रारितम्‌ ] 


सउसगसक्ति खकेपु-खलमंसगेमुक्ति --पलो की संगत से धुरा करता 
ह 1 


प्र ७८ ० १२्--सन्तानार्थाय विध्ये--सन्तानार्थक किसी विधि 
का सम्पादन करने > लिए जत्र न्नर कामदेव को एक तडा कायं सोप रहा न 
त उस्ने प्ट्क्टा ग 


प्रर वा० १४--्ाप्मसमम्‌--नेरे सदश ठम । भूधस्तामवेच््य-्वी 
वा धार्ए्‌ क्सनेदा गता देखम्र | 


स्म वा० १६ -कृतस्न गोतम गलम्‌--मीता न दोनो ढलो का मगल-रत्य 
पिया ध। 


प्र ५५. ष्म पाः *<--रनम्‌--उस्के स्पामी चर्व्‌ ~ीरामचन्दर। 
नितान्त क्तासिस्विलम्‌-स) सीता जी के पिप नदय नदय धास्णा 
ररते ए (नरषतेत्यान्‌ वर पिदार्‌ स्वत ये) 


४ न्न 9 
+ 


१६--परवःमापट्‌ --यपने पचतो ~ तपो का न्ट ्गना 
एण्‌ "उर लेन्रय एत्यये । 
>, हि सससना ₹> 3 = मेण पहरन 


चनस्य 
धा 4 > "ज इ -रे 


रनम्‌ --ग-एनलासि--गङः 


र ~~ क ~न ~ न 
ष्व & ५ “(> न ९ 
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श्र वा> २१--साक्तान प्रियामुप्रगतामपदहाय पर्थमू--पहनै ज 
शकुन्तला स्वय दुष्यन्त करे पाम श्रई चीता उसने स्वय नटी उसको व्याग 
दिगा था, तथापि शङन्तला ॐ चित्र को देकर प्रसन्न हूए दुष्य ने विदूर 
से ग्रह कहा । 

श्र या० २३--चिरेणालुगुण प्रस्ता प्रतिपर्तिपराङ्मुखी--जव 
यीताजी ने तिरस्कासपूर्वक रावण की प्ा्थना्रो को दुका दिया तो उसने 
यह्‌ कहा आ । प्रतिपत्तिष राक्मुली- समे श्य्रपना पति मानने > लिये (न्‌) 
तैयार नर्द । 

च्म° वा> २५--स --जनक । श्माप्रचनात्‌ -विशवसनीय मुनि के 
कहने स । सुनि कौ इख बि क सुनकर, जनकजी का विश्वा हौ याकि 
याघव में पुखवार्थं दैः यद्यपि वे ( राघव ) वालक ही दितादई पड़ते व] 
तिदशगोपमात्रके-्रीसवहूय ८ इन्द्रगोप ) नामक्‌ कीटे के वराव्रर | 

दश्वो पाठ 


प्र ८७--सम० ५ विश्रस्मातिशय-परसंगसाक्तिण (उत्तः ९) - 
श्रलयन्त॒ धनिष्ठा ( विभम्भ ) वाली बटनाच्रो क सानी ८ गवाह ) 
( हम दोनो के वीच )। 

श्र० द--एवमवस्थिते (कात ° ‹ ५=}--दन परिस्थितिवो मं। 

तन्न पभवति देवी--इत करने का नरीमती जी को ( ्रापको ) पृं 
श्रधिकार्‌ है । 

न्न =--श्रयं जनः (माल ५)-मालती । न खलु स परत ~ 
निश्वय दही वह अव जिसे उसके प्यारे लोग समस्य करे, मर ग्रा नरी रै। 

अ० १३ - समरशिरसि च॑चतपचचृढडन्वमूनाम्‌ (उत्त ५)-यद २ 
श्रग्रमास मं ग्र्ात्‌ जिस स्थल पर न्वूव् धनवा यु हो रहा हो, उम स्थल पर | 

पृ ८७-श्न० वा १ सवदेवमयस्य--(काद० ६)। जौ नात 
सर्वदेवमय ह उनके समान वह्‌ था, क्योकि मके श्न्दर वहन मे टैवता नितराम 


सतं थः मन मे ध? ठेव रहते चे गर्वात्‌ वह धर्म क समान न्यायी प्रभवा 


स्पष्ट वक्र धा | 
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स्र बा र्-निवतमिदह सर्वात्मना कृतावस्थितिना इत्यादि 
(काद ४५ --निस्चः ही धर्देव याँ पूर्णरूप से निवास कर रहे है, कलियुग 
यी लीलास को इकरा देते है, रर सतयुग की सुधि नहीं कसते रं--वह सतयुग 
जो धमक्मुं करने ॐ लिए बहती उपयुक्त दै। इस स्राश्रम मे रहने 
चालो क जीवन वहत दै अच्छा है । 

=== ञ्ञ ० च।[० ३--तव प्रसादस्य आदि (साकु> ७)-कारए- 
ज्रं का जो सामान्य नियम्‌ रै उसके विरुड, श्रापके विषय मे, ्रापकीङ्पाके 
पहिले टी मम्पत्तियो का च्रागमन हो गया । 


द्र या. १६--शीपैच्डेय (उत्त० ९)--उन्द उसका निर कार लेना 
=चािएः । तेव्वया । 

म्ल घा०५ -- उकामयेताम्‌ (रघु° २४] ४)--दोनों मातार्षे कौगाल्या 
ओर नमि "वीरस्‌. सब्द्‌ की इच्छा नदीं फरती धा-- "वीरच्‌.› --"वीर पुत्र 
यदा कखे वाली" नही कहलाना चाहती थीं | 

सर वा° ६--बाच्यस्लया सद्वचनात्‌ स राजा (रघ० ६५।६.- 
न~ प्री रामच जीने नि्दयतापूरवक सीताजी को त्याग दिया, तय खोताजी ने 
लदमण खी रे ट कटा ग] ""मद्चनात्त- मेरी रोर से, मेरे कहने से । 

^ व्रा^५--रेव्या शून्यस्य जगतो ह्यद परिरपर. (उत्तर २)- 
उवी से "ल हए ( पाली हए ) ससार को दारट्‌ वर्प द रए | गी 
उवी जी फ जट सए ररह वर्त्ते सए । 
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समुद्र के उत्तरम रहने वालेश्री गम जी, खागे समुद्र के दक्षिण मे वमी हू 
दस नगरी को कसे जान सफते वे £ 
ग्यारहवों पष 

घु° ६४ अ० १~ श्लमलमुपालम्भेन (मालपि० १}- जव टेन 
नर्तको के यीच विवाद उट खडा ट्श्रा तो परिाजिकासे कहा यारि टस 
मामलँ का निरंय कर} | तत्र पपिवराजिका ने कहा--“जवर शहर बिल्छुल पास 
हीमे रसा हग्राहो, तव्रक्या रतन की परीता गोवि से करवाई जाती है ? तारय 
यह मिलो काम तुम लोग मुखस करवाना चाहते हो उसको करने का ्रधिकाग 
केवल महाराज को है, श्रथवा उसे करने के लिए सत्रसे उपयुचछ व्यक्ति महागच 
है,नकिमे। 

० ३-मा तावदनात्मज्ञे (शा० ६)-ग्ररे णेता न कग, ठे 
न कसे। 
अ० ¢--कि दीपकपानरुक््येन ( विक्र ३ )--इतने ग्रतवि 
दीपको का क्या प्रयोजन ? टनकी सख्या श्मावश्यकता से कही ग्रधिक हे । 

श्र° ५--कि वृत्तम्‌ (उत्त० र)--े प्य ग्त्रियी, उत्तत्रा क्या हाल 
ट््रा। 
पर ६५) अ० ६--रघुकदस्वकेपु ( उत्त० २ )--रयु्रो मे सर्व॑नष्टः 

श्च०७ स्मतेव्यशेप नयामि (वैणी° ४-उसको केवल सरण 
किए जाने लायक वनाय दैता हू श्र्थात्‌ मारे डालता दं 

श्म० वीजम्‌ (उत्त ५)-श्री सीता जी स्वपदही मभवरती हीने पए 
त्याग दी गई थी) 

पर॒ु० ६५, ० १०--।रु० १४} =>) । सा~-धरथ्वी । सा मेति व्याटः- 
व्मेव--प्यो ही वह कह रहे ये “ररे उसे मतले जारो, मतले जागरा | 

द्म० वा ५--प्नपायिनि सश्रयद्रमे गजभग्ने पतनाय वघ्लरी 
(दमा ४। ३१)--त्न के ऊपर द्राधित लता ग्रवश्य भिर जाती द । 

अ० वा> ६--दर्थितभयेऽपि धातरि (कंच १।६)-मा ग वेग 
कर दद चित्त वाले व्यक्ति ( च्रपने कार्यं को ) चन्द्‌ नहीं कर देते। 
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ष्य बा० ८ सन्तानवाहीनि (उत्त ४)-- लगातार चलते रहने 
जाले बिराम रदित कायं करने वाले । 

( . ) सोत सहस्र रिव सषवन्ते-मानो हजारो धारां मे होकर 
चते टै चर्थात्‌ हासो नए-नए मार्गो से प्रकट होते है । 

० चा० ६ पचसि (हित. ८}--रांच तत्व ( हिति, जल, पावक, 
रागन समीर ) । पचत्व गते--मर जाने पर | 


प्र, ६३ घ. वा० ११ (रघु १६। ७) ! तस्मिन-अते ! पना 
उल पन प्राप्त फरने के लिए कुश ने वासुकि के उपर जो ताण चलाया था। 

८ . ) तस्मिन्‌ ह॒ सहितमाच्र एव न्ञोभात््‌ समाविद्धतरक्गदस्तः- 
सोम \ उधल-पुल ) के कारण तरगरूपी हाथो को उपर उद्धालते हुए । 

( .. ) येधासि निद्नन्‌-तये को धक्का मारते टर्‌ ) 


2 वा. {ईत्वय्युक्कषटवलेऽभियोक्तरि (सुद्रा ४)--यरस मलय- 
-भे्हतारेकतिकायत्तम्पादन की प्रत्येक वक्तु कवार है योर परिस्थितियां 
~ उ म्प्ल २1 व्वदुबाश्यन्तरिवानि-- तपकम इच्डाचो से रोक दो 


(न 
[न 


स्र ह "परत राप केयल चा धावा योलने की इच्छा री्चिए. शेप सभ 
न्त सेशर 


तपर है| नेक राव-सतस्यन्त-पद्‌ परिरितिया नी अनुद्लना उचित 
२.१ ५ । यलिताधिफारविसखे--्यपने पदसे टट दिए उने रे मार्स्‌ 
--. 1} सायेमान्नवयनञ्यापारस्योगोयमे--जिसस काम जेवर यहु हनि 


ष ४ ऋ [६ 
त्तव = [१ =+ व ४ नमनयदस्यक्‌ (कनि क्ये »-+- स 
7 न्व दते । «नैः * वयद चनादस्यक्‌ है। 


५{/ 
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स्म ५- कार्यवशात्‌ (उत्त ?)--्रपने काम के लिए } ताकि मं उछ 
समय की धटनाग्रो कौ जान जाके श्रौर समभ जाङ्ञं। 

प्रण १०४ ° ६--जातनिविशेपा. (उत्त ३)--शसान्नात्‌ श्रमे 
लटका के समानः सीताजी ने कहा है। 

प्र० ७--श्रायुप्मन्नेप वाग्विपयीमूतः (उत्त० ५)--जो टमारे वाना- 
लाका विधय था। 

श्र० ११--(का० २३७ ) । सन्दिशन्ति-प्रएय-सन्देश मेजते टं 
समुपसतपति--ग्रपने प्ररो के पास जाते हं। 

अ० १२--(रघु० ८। १६) । एक -अपर --ग्रज ग्रौर ख| प्रभुशक्ति- 
सम्पदा--उसकी प्रसुशक्ति के एेश्व्यं से । प्रभुशक्ति कोप, रट ॒श्रौर वल 
सेह्ोती है प्रखिधानयोग्यया--ध्यान के च्रम्वास से) शरीरगोचरान- 
शरीर मे भरे हए ( व्याप्त ) । 


० १२ कामैस्तैसतह ज्ञाना (श्रीमद्‌० ७।२०) | श्री करर 
ग्रजुन से कहते रहँ विभिन्न इच्छां के कारण भोगो की लालसासे जिनी 
विवेक-बुद्वि नष्ट हो गई दहै, वे पने स्वभाव से प्रेरित होरर दूसरे देवताग्र 


को विभिन्न निवमो हारा पृूजते है। 


° वा० र-लच््योम्मादिता व्यसनशतशरन्यतासुपगता (काट° 
१०७)-जो लोग धनपा जाने के कारण पूल कर कुप्पा हो जति ह, उन 
दशा का वर्णन हे । “व्यसनशतः इत्यादिरपि सैका विपत्ति के लद्य 
चन जाते है, तथापि वे यह नहीं रममते किं मारा श्रध पतन बदरी के ऊपर 
ऊगी हई घास के श्रग्रमाग पर स्थित जलव्रिन्दु के समान सन्निकर ह | 

श्र० वा० ३- तस्य तरुपर्डस्य मध्ये मशिदरपणम उव 
(काद० १२२)-- विमल जल के कारण वैलोक्रय-लच्मी का मट्‌ टेखने 7 लिप 
दपण का काम करती थी | 

प्र १०५ ० वा० ‰--ध्र्योप्मणा विरहित (्नै° २ )--धनः 


, करै गर्मी से रदित | 


बारहवा, तेरहवाँ पाठ २४३ 


नरज वा १२-- कोऽप्येष एव पि -- (पच० ११) पिशुन 
का यह तुरदै कि वह्‌ किंसी का ते कानभरदेता है श्रौर किसी को 


जः-सदित न्ट कर डालता है ( चुगली खा कर ) 1 

< ^ \२--रूप तदोजस्वि (रु ° * । ३७,--अज के गुखो का 
वर्णन दै 1 साजङ्मार यन पने कार्ण ( पिता) से भिन्न नदीये, जेखे 
एक दिए से जलाया हक दूसस दिया श्रपने कारण से भिन्न नहीं होता । 


तरद्वों पाठ 


प. ९११ श्न ६-ते गति क्तारयन (द २1 ७)- दमदार 
दशा को जानने की टच्छा करता द्त्रा। 
^ ५- वासितिग्रसर (क्ा० दाने चट्ने से रोकं दिया गत) 


स्र ८--श्रतस्पे (रघु. \१।२ ऋषि से सीया गगरा । यदपि 
(प्रय न्ग ्) श. 2 नाव ~ ५ 4 
याघं चपने पूवं जन्म ( वामनावतार ) फे काशा हे श्नमिन्नये, तथापि 
उत्तेतित ह गए । 
< वा० {-- (बादर १४८ । जर कामदेव दारा महास्वेता का मन 
पृरुटरीक नाम चे शूष की रोर घ्रवर्पित द्रा, तो महाम्वेता ने कटा 


दे४४ कटिन शब्दो री व्याख्या 


चादृ पा 

प० १४८; श्र १ श्चत्रभवनो --(मालवि° १) ] गरदरास च्रौर ट्रटत्त 
का | जानसव्रपः--णालाथ, णास्न-सम्वरन्धी विवाद | 

०२ (मालपि० ४) । जव विदय ने ्रचिभित्र से कहा कि मालविका 
रीर वङ्खलाविका को तसि प्रकार उसने माधविका से टो ल्क को 
दुदवाया तो च्रचिमिव्र ने कहा) 

श्र ८ (कार ० १५८ ) श्वश्यकतञ्यतामापतितम्‌-- ग्रलन्त श्रावश्यक 
कतव्य हो गवा है । 

प्र १४८; श्नर° ८ दनिणानि (मुद्रा १}--दाहिनी द्यप को सिकोद्र 
करदिएटृएस्फेत को ममभने केलिए परसि किया जाना चिर} ठम 
उन लोगो पर दस प्रकारसे श्रोंख काटृणाराकरो किवे वरन्त ममम जरे 
किं व्दारा क्या मतलव है । 

प्र० १६६--श्र०° १० (पच० २।१५ )। म उसो सव्रत्त उत्तम मरेष्य 
समता ह जो विपत्ति मं सहायता कने वाले की तो नलद क्सार 
शरीर विपत्ति मे सने वाले से वदला चुराता द) 

० चा० १ (शकु० ३)--राजाको पीडित तथा ्रपनंराय्य म रहने 
वाले व्यक्तियों के कष्टो कौ दूर करना चाहिए । 

श्रा० व° २ उक्रान्तसिवासुभि (काद ३३, मानो उने प्राणं 
ने उन त्याग दिया) 

्मा० वा० ४ (यद्रा २) ] राकस ने कटा जवर सस ह कनाया गया 
कि किसी श्रावश्क कार्य से एक व्यक्ति उससे मिलना चाहता था । 

घ्म बा०५ (वेणी० १,--जव रस य्रकार ठम श्रपने पाप > पलद्रेको 
चिलकुल मरलेोगे तो ठम को वसरादी श्रथवा मृत्यु कौग्रोर लेजानेमें 
यारुडव केवल एक द्यो कारण~मात्र होगे ] 

्रनवा० ८ पठत कृत्या (हित० १ )-पीले की तरफ करत | 

च्ना० वा० (व्‌. ० ६। ७७) । श्रतुवन्धि-मदा-निरन्तर, शाण्वत । 
इयत्तया परिदेत्तु नालम्‌--सीमा के न्दर नही रकया जा स्ता, निमकी 


सीमाहै ही नदीं। 


चौदह, पदरहवों पाठ ३५ 


अर्वा १० हसित मुदा प्रसितम्‌ (भद्ि° १०। ९) 
-र्नतापूवेक जारी रही । विलसितम्‌ -रेम से उज्जीवित प्रस्ता से भरे खेल 
ङ्द घट गए । हतसमदा --जिनकी उत्तेजना नष्ट हो गई हे पुरदितम्‌- 
डो दीन नगर के लिटः हितकारी यी श्रौर नगर कफो वाञ्छा थी, वह नदीं 
ल्य गर | ह 

० बा० १९ सयमघनान्‌ (शाङु° ४)--सयम दही जिनका धन है 
कथमप्यगन्धवकृताम्‌--किंसी भी प्रकार ते यान्धवों हारा पेटा नही कौ गई । 
सामान्य सम्मान-पू^क उरगो दरपन ल्मी करके मानना । इतके अगि 
नो किर नान्यकी घाति । द्रहू फे घर वाला को यह बात न कनी चािए। 

पन्दरहयां पाठ 

पु० १८ श्रा { मिध्याचार्तीसन्देशफै (पच १९। ७)-कृठे समा- 
चो प्रर सन्देशो से। 

०५ इष्ठिपशुमार मासि. (शला० ६)--यलन-पशु 
यला गया} स -मानलि । 

स्र & चित्रलेखाद्धितीया (विक्रमो १-चि्रलेजा = साव । 

पर= १२६ शर ‹< | क्रोधविदला-शपएएला । भ्रातरो--पसस्टूपणो । 

न्प०९ चार \ लतातुपातम्‌ (भद २।१९ ३)--7र गार लताद्रा के 
गा क्र। नद्यपस्फन्द-नदी के जल को उधल-पुथलग्ठरता हग पानी 
रग आ । चाररिन्लापवेलम्‌-किसी सन्दर शिला पर -उताह्‌गा। 
| रप्र घरषार ६ विश्यासप्रतिपनानःम्‌ (हित० )--परे राख 
~ "षन त स. का] 

"प* वा० --पपरविदरेकम्‌ (सालवो०१ -रिरप न्म्ने मे मन्द। 

५० दा < ९ ञन्दज्लोलणं (दस्त ६।५)-~ न्दर ल्यनाने। 


दा< दं [= वि समधा = == न्दा 
२० दा< <-!रवतें धरान (दतः ८१४)-<=ः = 


५, 


ख समानं मार 
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३४६ कठिन शन्दो की व्याख्या 


अन वा० १० (भद ३।१५)- जो कठिन वो के मामले में रपे 
वाका द्मा कर श्रतुमस्णं नही करताहै, उसका मर जाना या गू जाना 
द्रादि दी न्दा है। 

अन्वा ११ {मुन्रा° £)- राचेस मलयकेठ की निन्टा इस कारण 
सेकरतादै किरस्नेष्निा किरी धार के उरुके चरित्र पर सटेह किया है। 

सोलघ्वों पाट 

प्र १३५ ° नी रुणख्दोपत परिच्छेत्तम्‌ (मालवि० १)- 
लोगो के शुर तथा दोषो की परीच्ता करने के लिये । 

० र समयपूर्वम्‌ (शा० ५)}-- प्रतिभा ( इकरारनामा ) पूर्वक । 

अ० २--(चिक्र० ५}--जव श्रपने पिता ( पृरुरवा ) के द्वारा रप्यका 
शातन करने की भासी जिम्मेदारी को पाने ही वाला 4, तव पुर्वाके पत्रने 
यह कहा | 

प° १३६--अ०५। का गणना (काट० १५)-- क्या गिनती, कैः 
की कोड श्राव्रश्यकता नहीं । 

अ० ६--अचिराधिष्ठितराज्य. (मालवि० १)--जो अमीहाल हीम्‌ 
राञ्य पर ( राजगहदी पर परै दै । माङ्‌ढमूलत्वात्‌-्चैकि रमी पनी प्रजा 
के मनम गहरी जद नही जमा पाईं, दसी कारण वह उस दकं वल्य 
है जो श्रमी नया नया लगाये जने के कारण दीला-टाला है । 

अ° ६--(श्घु० १५।६४)}--जीवन-चरसिति रामचद्र का वरत किया गपा 
कीर्तिं वात्मीकि की थी श्रौर उनकी वाणी स्वय किर की वारी जैसी थी । यत. 
वह कौन एेसी चात ची जो कि सुनने वालो के मस्तिक को नदी मुग्ध करती 4। 

पर° १३६--चछ० वा० १५ श्रुभवसमा वेदनाम्‌ (काद "६न)- 
लुम क " हई वेदना के समान वेदना | र्मरण॒-दपवा पने जीवन का उम 
शोकाग्नि का इन्धन न व्नादइये जो श्रगि षटनाच्र के सस्ण सप्ताह) 

श्न० वा० ४-- (विक्र ५)। वेगोदग्रम्‌-वेम (केसाथ चकर कमन 
के काण भयानेक | अयभर यह उतव्धं उनमे यर्वा (जावा 


विद्यमान है] 


सोलह, सत्हर्व, अठार्हवौं पठ ३५७ 


पर; १३९ ० चा« ५--(कुमा« ५।४०) } व्रस्चारी के वेषम शिवजी 
ने क्य । वहु ्तमा--विपुल दमा-राक्ति फो धारण करने वाली । 


्र^ वा. ७--शुचो वस गन्तु नासि (रघु = ६।६०}- पया शोक 
के वशीभूत न हूजिये । 

न्न वा० स--(बेणी० २) 1 यमौ-- जुवः । अर्थात्‌ नद्ुल शौर 
सहदेव कथैव नास्ति-कोर्‌ हिसाब लेने की तआवर्यकता नहीं, को$ चर्चा ही, 
करने कीं श्मावस्पकता नही । विस्फुरित--जिसने अपना गोल धनुष तान लिया 
है । श्रथवा जिने च्रपना धनुप्र तया चकर दोनों तान लिया है ( निकाल नल्लिया 
टै)। ध 

स्ररषा पाट 

शा० ४) “मतु > शब्द्‌ ८ "प्रतीपम्‌" से 
सम्दन्धित ह । ^ युबतिर्यां इसी प्रकार "गृहिणी" की पदवी पाती है, इसके 
विपरीत श्राचर्य वाली स्त्रियां पने फुल का तअभिशाप हु । 

स्म चा« २--(करुमा< ३१६३; । अरनन्यभाजम्‌-जो किसी मी च्रन्य 
व्यति य प्रति प्रनुस्त न हो । तभ्यमेव--*"ह्र' जो पीट से उसे पि पिले 
चष्ठ्त दस्म प्रकार के ये। मान्‌ पुरुप की याते दस ससार मे विपरीते नही 
श्ना वरतीदटेद्रर्यात्‌ सट नही स्दिहोती है) 

< वार ३-- (शिल ६।५६) । पं रव का शक्ति का वरुन किया 
शत्रा ८ जिर्नं ह्तिसत नर्चि पं श्रु ( इन्धे) रे साध शादाक्र क्वे 
र्य श्वान्तप्न्ादी धो । पुरी--चनसाथती। 

3. दा. » ~ सालवी ६९) | 

य 








~ ~ च 
घधदद्ू~लय लपनं कतित नर 


- `~ सोप चवर उस्ये ननन्द कान्यटनेय क्रे ह्ये रुधियों मनावे। 
=. दाः ५ -नीगन्डलुपर च उसा चक्रनेमिक्रमेण (मेव 
\१२-पाटे ना नाजा पिर भकार उदन नानार र, उनी प्रसार 
2 द इनत र लद त ₹। 
सरटारत्दा पाट 


२४८ कठिन शब्दो की व्याख्या 


भ्र० ५ (शा० ३)- जो श्री (लकी) को प्राप्त करने की उच्छु करताहे 
चह उसको पावे वा न पावे परन्तु जिका शरी न्वय श्वाहती है, भला वरह उमकरे 
लिए कैसे श्रप्राप्य हो सकता हे ? 

प° ४५२३ श्र° ६-कायेहन्तारम्‌ (च।(ए० १८)}- कायं को नष्ट 
करने वाले को । 

चां कृष्ण धार्मिक कायां के महत्व का वर्णन कर रहे है 

° ६--(वेणी० २) । कथ भवेत्‌--उसरी क्या दशा होगी ? तत्तल्य 
--मीप्मद्रोख वल्य । ~ 

० वा० १-(विक्र° ३) | राजाउन सभी चीर्जोका नामर्वता है 
जिन्द वह श्राशाकरा टैकि उर्वशी करेगी । गढा--स्वव श्रदश्य देने के 
कारण । वलादानीयेत पदात्‌ पदम्‌--धीरे-वीरे जवर्॑स्ती करफे नाई जा 
सकती है | उर के मारे, च्रागे वदने से वहु इतन। टर्ती हई । 

प्र वा० २--(कुमा० ५।५) । घ्र वेच्छाम्‌-व्ट इच्छा वाली । इति 
श्र वेच्छामवुशासती दता शशाक मेना न नियन्तुदुद्यमात्‌ - टन प्रकार 
उपदेश देती हुई मेना सिथर दच्छा वाली (रपनी) पुत्री को (उसके) निश्वपसेन 
हटा सकी । चाही हुई वस्ठ के लिए जोमन द्दृ निश्चय कर लेता दहै, उस मन 
को श्रौर नीचे की शरोर जाने बाले जल को कौन पलट सकता हे | 

प° १५४ अ्ण०वा० <--(र्वु° १५६५) । सीताजीने कटा, धा मुभे 
पने इस दैन्य जीवन के प्रति ग्रवश्य ही ्रसावधान टौना चादधिये, (गह मेस 
जीवन) श्रापतते सदैव के लिए त्रिदा होने के कारण नि'फल दै | (ग्र्थात्‌ सदय 
इस जीवन से मुक्ति पा जाती) यदि श्राप कारण यह मेग गभं मिसकी रक्ता 
दयरवश्य करनी चाहिये मेरे मागं मे सकावट नदी पेदा करता | 

श्र" वा० &-दष्ट्राकरत्‌ (° २।९८)- तेज दति से। 

श्म वा० ८-- समुद्रा १) "भूतये का श्रन्वय “पते? कसाय 
होगा । ॥ 
वरे राजा के सच्चे सेवक हैँ । दुरे तो त्री-वल्य ट जोरि ग्रगनी दी भनार 
के लिये श्रपने पतियो का ग्रलुसरण करती हं । ॥ 

स्म चा० ८--(रवु० >।४६) । जीवित्ापदा राणे नै ग्रस क्ले 


वाली । 


उन्वीतवां वीस पाठ ३४९. 


उत्नीसरों पठ 

पर १५६--अ० ५--प्राविभूतञयोतिपाम्‌ (उत्त ४)--जिसकेोः 
सवंभेप्ठ प्मोति च्खिाई पड़ गर है । 

श्र° चार १-(दश० २१) । प्रारौ ग्मादि--उतका प्राण नदी लिया] 

श्म वा° २--(रघ० ३।१४) । प्रसेदुं --परन हो गई, चमक्रने लगी । 
भ्रठस्िराचि हबिरग्निराढे- पनी लपट को दाहिनी डोर घुमा करके 
स्रतिदेव नै पूजा स्वीकार किया | ^ 

प्र १५६--त्र° वा० र-परिमेयपुर सरो (रधु १।३७)-व्रह्त 
बोडे से नौवर-चास्ये को लेकर । श्रुभावविसेषात्‌-त्रपनी उद्र ज्योति 


प कारस्‌ । 


° वा० ४--अत्यगादाश्रसम्‌ (खषघ्रुर १५।र८)ो-ताच्म ॐ पासते 
दोर्‌ निक्ल गए । “ग्ट सुनि की तपप्यामे बाधा न पेचे द्सदरके भरे 
उपना स | 


चसन पार 


२५० कटिन गन्डों की व्याख्या 


° वा> ३-- (कमा ७।३५) । स्परहणीयशोभम्‌-जिमङी गोमा 
-नटणीय वी (रम्या करने योग्य 4) । "प्परस्परेण का श्रन्नय « ्रनट्रम्‌ःः के 
साव होगा। न दोनाको जोडा बनाने की इच्छा नदी की थी' | 

. श्र> वा ४८--(गीता २५२) । मोटकलिलम्‌- नान के कारण पैदा 
द तरराहट । तदा गन्तासि निवे ॒श्रोतत्यस्य श्र तस्म च--बो ऊद 
तमने सुना ह त्रथवा सुनोगे, उस सव की तरफ से तरस्य (विरक्त) टौ जाग्रोगे | 
र तिविग्रतिपना-जो उं ठमने चुना हे, उक से ववद्राई हू (वाल हो 
गद ह्दै)| ^ 

प° १७३ ० वा० ५--(गीता २।२५) । उड़े-बे योदढा तथा रथ पर 
-चदर कर युद्ध करने वाले यह समरमेगे किं डर के कारण तुमने लउना वन्द ऊर 
'दिया । शरीर तव उनकी निगां मे जो ठुम वहत वदे हए ये, गिर जावोगे । 


इक्कीस्ों पाट 

प्र० १७९६-० २--(शा० २) कान्तमत्मीयम्‌ पश्यति--श्रनां 
चीज को सुन्दर समनी है । 

प° १८८०-० ६ (उत्त० ५) दरनदरमम्प्रहारम्‌--श्रापती सवरपं । 
प्रसयुपदिथते-जव सी नीवत श्रा पडी। 

स० ७-(काद० ३६) | ्रलमप्रनु - वल्कल शक्तिहीन । 
-छन्धकारतायुपयाति-- दुधली पड़ जाती रं] 

्म० १२ ( उत्त० ४) उषैनिफ़प -वडप्यन श्रथवा प्रविक्ता 
"की क सोरी । 

प० १८० श्र० वा० » (मालिका ५) । सभाजनाक्तरयाणि 
पात्तयिष्यामि --वघाई (परणमा) क ऊद शब्द कदलाज्जगा । 

प० १८२्-अ० वा० ५ (मुद्रा >) अगृहीते रात्तमे-जय तक 
दाक्घस पकड़ नही लिया जाता । तथा त्मसि = जारिणी । 

प्र" वा० ६ (कमार ५। ३३) } क्रियार्थम्‌- ग्मिफ कियारा = (नए ] 

्म० वा १०--(गीता २ २६) । णनम्‌--ग्रात्मानम्‌ । निनानान- 
-नित्य-मृतम्‌--सदैव पदा ट्या, नदैव मग द्रा | 


ह्छीसवां, बादैसवां पाठ ३५१ 


न्रन्वा ११९-- (शार १)! लम तनोति-ल्मी (शोभा) को 
चटता है । 


वाईस पाठ 


प० श८६८--अ० १--(मालविका० ५)। सरक्तयोग -स्वये का 
रपोग 
श्र ४---{उत्तर०१) । अ्रतिभूमि गतेन--उच्चतम शिखर पर पचे दए । 
न° ७-(उत्त०) । अहो जाने- म वहत दी पसन्द्‌ करता हू । 
० ६-- दितो १) । चिन्ताविषच् --चिन्ता को नाश करने रला । 
पृ०१६९० श्र° वा० रकाद ३९२) | न वेद्धि इत्यादि--वह प्रवी 
परगिर पडा. चाहे प्रेम कै वेग के कारण, चहि - . सोमे नही 
जानता | 


सयोविपाकस्य-लिनसे तरन्त फल पाया | 


स्र. चा० ३-(मालविका० १) । पाद्रविसेपन्यस्वम्‌--उत्तम पा? में 
रचया ह, श्रवा उत्तम पात्र को दी हई  युणान्तरम्‌-उच्यतर सुख । 
< वा< ६--(कुमार० ५३०) । स सखा--वम्दास मित्र, कामदेव । 
ध्मान च रसु परप विपत्ति-रूपी धूते टकी हई दीप-उत्ती हू 1" 
श्° वा. ८--{र्पु० ८ =) 
गांबपययां 
=| रदोदया 


स्वसारारसरोरिणावपि श्रतनंयो- 
अर मन॒प्पकाश्चरीर स्धौर उम्कीन्ाना 
ते दप्यगदार्‌ हानेहै ताना उतारा उद्यं पदाय (एच 


उह न्नर, ना नियोय विद्वान्‌ एरपकोकैनट्‌ य पैदा स्ख) 


३५२ कटिन श्ठोँ की व्याल्या 
तेसं ्रघ्याय 


_ प्रु १६६ श्र०र (शा०४८)। भनृगतया--य्रगने पति के करगे 
म । गतया--संवधिन्या | 

श्म° ४ ( मालविका ३)) उन्नमिनोष्दरै गणदास्र --गणटान के 
उपदेश श्रथिके उत्तम पाए गर । 

प° १९६७ श्र ° ६ (शा०५)। दैवन्य्र-दुप्यनन्य | उपरोधकारि-- 
वाधा पैग करने वाला 

अ० ११८ कुपरा० ५३८) स्फुरितोत्तराधर -रुरणमृविष्ठ, श्रवः 
यस्य स +-स्र्थात्‌ जिसका ग्रोठव्रेजोरो से फडके रहा थ, बोलने केलिरे 
चेष्या कर रहा था । ग्रथवा इससे भी वद्या श्रनुवाद्‌ यह होगा “जिसके नीचे 
काग्रोट तथा ऊपर का ग्रोट-दोना ग्रोट एडक रहे ये । 

तस्मात््‌-मदतो ऽपभापमाणात्‌ 

्म° १५ (शा० २) परोक्तमन्मय - जिसको कामदेव ( ग्रथन प्रर ) 
काश्तुभवनदहो,जो परेम की पहृ्व के बाहर हो| टेमित्र;, जो वात केवल 
हसी मे कटी गई टे उनको स्त्यन मान लो । 

प्र ६६८ श्म वा० 3 (शा०५)। शाण्यमरित्तित --जिसने 
शटता नही सीखी ह । शप्रमारम्‌--गप्रमाण "दी माना जाता, विस्वास-पाव न्ट 
समा जाता । विदा इति--इसे विवा कौ खनिवमित तथ सुव्यवस्थित शालर 


मानकर । स 
प° ६८० वा० ४ (विकं० £) । त्य यस्य नेयौ परथि स्थिता-- 


तम जिस ग्रो के विपय मे तपोगवशात्‌ खडी थी, श्रौर जिनकी गो. 
इसी कारण से श्रवन्धय हो गई । ( ग्रव्वथं टू क्योकि उन्टोने छरपना फ़न 
पाया ) । ढसौ -- गहरी मित्रता बाला । 
प्म वा० ५ (बुमा० ६६० । रजमोऽपि परम्‌-हिमालत ने 
तेजस्वी सर्वियो से कहा है । रजोगुण के मी परेः | | 
द्म वा० ७ (रघु 313१) । दुखश्रव--ष्ठनने म पुपदायर ६ 


दिवौकसा पथि--श्राकारे | 


तेसां, चोीसवां पाठ ३५२ 


्र० वा^ < (मेघ० )! श्चन्य्रथावृत्ति-विङ्कत, च्तुन्ध, आन्दोलित } 
कर्ठाश्लेषप्रएयिनि--ऊख्ट का प्रगाद्‌ श्रालिगन चाहने बले । 

अन्वा० ११९ (शा०५)) अरिि्तपटुतयम्‌-- चिना सिखाद-पटृाई 
हुईं चादर ( खल, कपर ) | 

अन्वा० १२ (युद्रा ३) । अथिमित्र क कहने क्रा ्रभिप्राय यहद कि 
कादेव-जनित घोर पीडा उसके प्रत्यत स्पसे इतने अहानिकर हयियार्‌ केः 
पानुकरूल रुरिम्लसि दी यथि नदीं है ¦ चकि कामदेव करा हयिपरार केवल एूलो 
नेदनारै) रते गह कहावत कि जितना ही मुलायम है उतना दही { सहन 
करने के लिये ) कठिन है, कामदेव के सम्बन्ध म धिद्ध होती है } 


स^ चा० १३ (ला० २) काम प्रिया न सलभा मनस्तु तद्‌भावद्‌- 
शनास्वानि--उसफे (कुन्तला ॐ) प्रेम को देखकर श्राश्वासन पनि वाला । 
रतिमुभयप्राथना कुरुते-दम दोनो की टज्छा तृषि ( सन्तोप ) पेदा करती है । 
“ठम दोनो एक दूसरे से प्रेम करते है" रस वातवे विचारमात्र सेदी दमे 
लोग रुख का ध्रनुभव करते है । 


चौवीसवों पाट 


प्रः २०८६-० € (काद ३०४) । तिष्ठ पुरस्तान-लमने व्टरे । 

धच ` १० (विक्र <) । नवारिधरोद्रवाददौमि्भपरितञ्य च निरातप- 
व्रण्यं यरी दै ग्पभाय फेः कारण दिन श्रवस्य समीक लो । 

"र. ३; (कुमा ३६९) 1 प्रतिग्रहोतु प्ररयिप्रि पत्वान--त्रमें भक्तौ 


{२ उप. उणा नप्र रता पार्य { तान ग्र 


२५४ कठिन शब्दं की न्याख्या 


जोरोसे बन्द कर दिया गया आ;,तव करुशने उस वेवी ते कहा है। 
लब्ान्तरया--प्रवेश प्राप्त करे । 

श्र वा० ६ (शा०१५))सा निन्टन्ती स्वानि माग्यानि वाला 
चाहूत्तेप--्रहं “वाहूत्तेपम्‌? का चर्थे ध््रपनी युजाश्रो को ऊपरी 
रर फंकती हुई ।' स््रीसस्थानम्‌ ज्योति - खरी के स्प में व्योति (पकाश), 
स्त्री-रूपधारणी ज्योति । अम्सरस्तीर्थम्‌--एक पविचे-म्वान का नाम है । 

ञ्र० वा £ (शा १) । निशितनिपाता --तेज या पैने गिरने वाले । 

स्म वा० १० (मालती० €) । च-च--प्रतयेक पक्तिमे च-चका र्थ 
दै--“ेसी वातदहोन पाड थी किं इतने ही मं । घनाघन --घूत्र घना श्रौर 
सस्तिप्त | 
परीसरवो पाठ 

पु० २१३-अ० ? ।मालवि० २) ज्ञानव्रद्धभाव --जान में व्डे होने के 
कारण, श्र्थात्‌ यद्यपि दो के दोनो एक समान विद्वन्‌ द । पुरस्कारमदैति- 
पुरस्कार का पात्र है, श्रागे किए जाने ८ रक्खे जने) का पतह) 

श्र० ३८ शा०६)। अनियव्रणातुयोग --विना किसी र्कावट के 
यानी स्वतत्तापूवंक परू जा सकता दै । 

० ६ (दश० २।२) । तत्पाटवात्‌--उसफी चाढठरी के कारण । 

छम० ७ (दश० २।४) । वद्धकलकले--जिसने बदरे रो का ोलाटल 
करना श्रारम्म कर दिया या प्रदीप्रसिरसम्‌-द्यपना फन फला कर। 
भतोनाम-भयमीत दने का वहाना करके श्र्थात्‌ भयभीत व्यक्ति के 


समान । 
छ ८ (दश० १।५)। इम ललनाजनं ˆ "` "वुणात्तरन्यायेन--लफयी 


सें श्रवा पुस्तक के षष्टो मे कीड़े द्वारा बनाया गवा द्रा कटान नो ग्रदरो ॐ 
्राकार से मिलता जलता है | कीडे लकी को यथवा पुस्तकके प्रयो को दस 
प्रकार से काट देते टे किंउतमें मानों श्रक्तर बन जाते ट । धृणन्तरन्यरयिन- 


सैयोगवशात्‌, कस्मात्‌ । 
प° २१४० १० (उत्त 3} । जव सीता जीके कग के गनिदायफ 


~ व्यश का श्रीरामचद्र जी ने ्रठमव किया, तय उन्टोने ज्टा। 


॥। 


पन्चीसवां, छ्नीसवां पाड २५१ 


अ० वा० ९ (ला ९)! प्रयोगेखधिक्रियताम्‌-प्रयोय ( प्रद्शन ) 
आ विपयं वनाया जाय, यर्थात्‌ रगमचे पर लाया जाय। 


० चा० ४ (उत्त १) । तातपरिजनस्य-मेरे पिता जी के नोकर। 
यथाभ्यस्तम्‌--जते तुम्हारा ग्न्य पड़ गाह, वेसे ही। 

प° वा०५ ( दश्च० २।६ ) | अष्टादशवर्षरेशोय -लगमग श्टारह 
उषं का। 

श्र° घा ६ (कुमा० ५।३२) ! अनुञ्मितक्रम मर्यादा ( ग्रोचित्य ) 
ओसीमाको विना त्यागे हुये, श्रवत्‌ मर्य्यादा का पालन करते हुये । 

० ब० ७ (शा० ५) अत्तिदृश्डः-दरढ को गहण कर } अतनुषु 
व्पादि-रेश्वर्थ के दिनो मे ( र्यात्‌ चय रूपये पेते की द्रधिकरता रहती है) 
सो वट्त से साओी-सम्बन्धी दोते टी हें परन्तु तम दोसे साथी रहो जिसमें हिव 
ओ समी पचेव्यया पुण सनिहितहे। व्र्यात्‌ सोमाग्यके दिनो मेष्या 
ऊ साची चनेक मिलते है परन्तु ठम तो प्रजा के सच्चे दिर्षी े--ग्रच्छे 
रवं घरे दोनोष्ठी दिनोमे। 

घ० ग०८ (रघु° ८३८) । करणोभ्मितेन-खश चादि इद्ियो से 
त्वत्तः । तलनिपेफविन्टना--यप्‌ प्‌ चूते स्ये तेल की बरूदत्ते। 


स= पा० ६ (विः १) । कान्तिद --रानि (स्योति, शोभा) का 
ने वाला । मासो टत्वादि--पैरात का महीना, वसन्त तु जर सि वरत्त एनो 
रे लदेस्प्रेर। 


छप्वीसयों पाठ 


२५५ कठिन श्यो की व्याख्या 


भर: ८ (मालवि० १) ) अलमन्यथागृहीत्या-मेरे विपरय मे गलत 
धारणा मत वरनादए 

साधारएतः धेस लोग जो समान पटे लिखे होते दै, एक दुसरे की स्याति 
फे प्रति स्पर्थाकरते टै 

अर १० (मुद्रा १) । चीयते--एल चे युक्त होता है, खफन होता ई । 

ध° २१२-अ० वा० ५ (रघु १।८७) । कल्याणी-परवित्र गात । 

्र० वा० £ (रघु ८।४७) । थवा मम भाग्यविप्लवात--ग्रन का 
उक्तिः है । जवे इन्दुमती के क्त.स्थले पर गिरते ही स्वगीय माला ने उस प्राण 
हर लिये श्रौर रज को तनिक भी हानि न पर्हेवाई, तव ग्रज ने कटा र । 


सत्तारसरवो पाट 

5. -पर० २२५ ४ १८ शा २) अभिनिवेस्य-मन को पदां य 
विप्रयो म लगाकर । 

कालान्तसक्तमो न भवति-- विलम्ब को रुहन क्रने मे त्रस्मर्थ षट 
विलम्ब नही सहन कर सकता । 

प्रज २२६, श्र०'७ (उत्त ४) } इट्शा श्रादि--कम्हारे वेदा सिये जनिं 
की यह दशादहो गई दे। 

छम० ५ ( काट १०५.) | प्रथं यह है किं सम्पत्ति की जितनी ही 
य्रमिलापा की जाती है, उतना दी एेसी इच्छा वाला व्यक्ति दुरे कामोको करने 
की शरोर प्रवरच होता दहै । यहीं उपमा एक दीप्कसे दी गयीदहै जोकि जितर्न 
उसकी लव तेज होती जाती है, उतना ही कालिख फँकता जाता हे । 

० १२ कुमा० ३।७२) । भस्मावरशेप चक्ार--गख कर दिया | 

० १६ ( कुमा ६।७० ) । उच्छिरसा-- जिसका सिर ( शिग्र ) 
द्राकाश मे ऊपर को गया दुरा है। 

पर २२७-ग्र० १६ (रघुः १०।१७ )। अभिपेकान्ते--ग गानिपक गे 
शन्तम] 
श्र० वाऽ १ ({ विक्रमौ २)] विरलजनसम्पाते--जहां ब्रह्न कमः 
लोगों काश्राना जाना हु्रा करता है । 


रुत्तादैसर्वा, श्हारेसवां पाठ ३५७ 


चिमानोत्सग--किंसी राजा के महल का नाम । 

न्म बा० ५ ( वेणी० ३)! लोकयात्रा पिद्धा--इस यकार की 
लीवनयात्रा निस्वित दै । 

श्च वा० १९ (रघ १५।६८) । उभयो -छुशलवयो । लोग॒ उनके 
सगीत नेपुखय पर उतना ग््ाश्चयं नीं करते धे, जितना कि इस प्र किंवे 
यजा प्राय स्वेच्छुपूैक रिय दए उपहारो को बे तिरस्कार पूर्वक इकर देते ये । 

र व्रा १२-(भत्‌ं > ३।८८) । यावतस्वस्यमिद्‌ कलेवरगृह-यह उन 
लोगो > लिये वदी लाभकारी शिक्त दै, जिनकी श्रादत ेन मौके पर काम करने 
खी सोती ह| फेन मौके पर तैयारी करने से कार्यं सिद्ध नदीं रोता । पिले ष्ट से 
सय न्ध करना चादिए । 


शरटृढारैस्ों पाठ 
प्र २३४० ७ ‹काद्‌० १०३) । सुख त्रिशन्ति-श्राखानौ ते प्रवेश 
प्राप्त पर लेते रं। 
श्र० ८ (शा० ५) । सवतोश्ुखी-- प्रत्येक चात में श्परिमित, पणं ! 
श्र ६ (क्ुपा« १।३) । यस्य-टहिमालय की श्रोर नदट्रेत ट] 


प्र० २६५-घ्र० वा० २ (सा० १) ! भसशय क्त्रपसििदक्तमा यदायै- 
सस्यासयिलापि मे सन 
स्स्ननोके हदय कौ द्यान्तरकि प्रणा उनके लिव बहूव ही श्म 
पपप्रदरसव एाती है जिरफी राय उन्हे माननी चाहिये | क्याकिं उनका हृदय 
वरणे प्रन्यरास्य दात वे) सोच ही नटी सक्ता । 
, तऽ घा ४८ पन ६) 1 एवमादिमि च्यत उर । न= 
उपरा | 


१५८ कठिन श्दोँ की व्याख्या 


० वा० १० (मालवि० ४) । इयम्‌- मालविका । प्रेप्यमविन-नौकर 
की हैसियत से । वा-समान । 

छर वा० ११ ( रघु° १।७४ ) । पंक्तिरथ --दशरयः | पक्ति--दम 
नियमों का उल्लघन करके जो दशरथ ने किया था, वह्‌ वस्तुत, उन्दँ मना क्रिया 
गया था । [ तव बुद्धिमान्‌ राजा होकर उन्दने दम कां कौ कैसे कर टोला | 
क्योकि ्रन्धकार ( मद्‌ ) से ्रन्वे हौकर विद्धान्‌ लोग भी गलत रान्ते पर चले 
जाते दहै । 

श्म वा० १६ (सुद्र ५) । शकटेन-शकट्टासेन | 

्म० वा० १८ ( मालवि० ३) । खण्डनदैतव - उसको "निराश करने 
के बहाने । 

उन्तीस्वों पाठ 

पज २४८६-० १ (दशक्कु० २।८)। शक्ति-राजा की शक्ति, जिसमे 
तीन रङ्ग होते ह । प्रभाव--स्वय राजा का रेश्वयं। मच्र--ग्न्छी रायकी 
शक्ति ! उःसाह--शौ्य॑-शक्ति । 

पज २५४७-० ६ ( भद्टि° २।३६ ) 1 ये पक्तिं विपु से सम्बन्धित हं । 
कल्पान्तदुःस्था कल्य के ग्न्त मेँ विपदूयत्त दशा मे । कल्य--्रखिल विश्व 
क प्रलय का समय । उहे--उटा लिया गया श्मथवा ्खीचि लिया गया । 

्म० १० (शिशु० २।१०) । परः-रत्र, । वदृते दए शत्रु तथा रोगङा 
विद्धान्‌ लोग॒एक समान मानते दै र्यात्‌ यदि उनका वदना दीक समय पर 
नही सोक दिया जाता तोये घातक सिद्ध हो जाने है । 

्म० ११८ रघु° ५।७३ )। त्वस्रवोधप्रयुक्ताम्‌-्राप कौ जगाने म 
प्रयुक्त की दई । स 

्म° १३ (कमा० २।३) । सव 
मेदा। 
० १४ (कुमा ० २।१८) । स-हिमालय. । पितरा मानसी कन्य्राम्‌-- 
चह कन्या पित्रो के मनसेपेदा हद थी। वा 

श्म० १५ (उत्त० ४) । नव इव चिरेणापि- यदपि चिस्काल व्यत ट 
गया, तथापि मेसा शोक मानों नया हो गया हं । 


वम- जिसके मुप समी दिणाग्रौ 


उन्तीसवां पाठ ३५६ 


प्र १७ (म ट° ८।२८) । श्रसो--हतमान्‌ । - 


० चा० २ ( काद्‌<२८६ } । स्फुटननिव-- मानों आन्तरिक उद्गार के 
कारण एूट रदी वी) 


प° २ध्ट-अ० बार ३ (रघ० १५।६७) । वयो-रम तथा लवङुश मे 
जो समानता # बहु केवल श्रवस्था ग्रौर वक्लमे भिन्न थी, ्नन्वथा प्रर सभी 
बातों मे मिलती ुलती 4, चर॑त्‌ लव कृश तथा राम श्रवस्या श्रौर वेप के 
च्रतरित्ः श्रन्य सभी बातो मे मिलते जुलते धे । 

(रघु १९६७) । नाक्तिकम्प व्यतिष्ठत--षिना ग्रंख भपाये खदा था; 
उनवी च्रोर टग्टफी लगाकर खडा वा। 

श्र० वार ५ (किरा-२।२५) | मरुत सुत -- भीम । दरितविक्रियम्‌-- 
जिसने दरपन मन का विकार दिखा दिया धा | 

न्न° घा« ७ (रघ्‌० ४।६५) । तयोधा --उस्के गया लेग] 

प्रन घा० ८ (किरा० २।४०) 1 श्रतमविगनम्ध- प्रचर शान प्रान करक + 
सारीरजन्मन रिपृन्‌--काम नोधः, लोभ. इत्यादि ह्म विकार ! 

(किरा २।४६) 1 वे गौर लच्छी ( सम्पत्ति ) पर च्ल टोनेकादोप 
न्रारोपित वसते ८। यर्गात्‌ सम्पत्ति एेसे व्यक्तिरोको होड देती न्नर 
द्दपल क्ल्लाने लगती ह | 

तर०वा^ ६ (उत्त० २) } प्रियप्राया--प्राय व्यासे भरी । जिरुस 
रार पि" 1 पीट कमीमी विहन नही होना न्यत्‌ ज दरदा एकः 


^ 
रपण र 11 री ८) 


२६० कटिन णन्टा की व्या््या 


श्र५ वा १६ (भद्ध ७।००१२)॥ मोपयध्वम्‌ भवम्‌-- मय मत करो 
सदेन -ए्क पर्वत का नाम दै। येयमाधिपत --उनके टया ने टिम्मत 
श्वारण की । 


तीस्बों पाट 


परु २५७-प० १ ।कार० * 1 नरपतिप्रवो वना्थम्‌--सजङ्कमार की 
जो श्रं सजा क ऊपर लगी हु 4, उर नारगलकन्या की तरफ फेरे के 
लिए । 

छ्र० ५ (दश २।२। अनाश्रासीन्‌-यस्वाह नदी किया । ममगि- 
देताम्‌-प्रण किया । 

छम ८ दश २1४) । प्रतिविधाय तिष्ठस्पु--रजा क जो मनम्र 
सम्भव ये, उनके विष्ट कार्टवाडई कर्के । 

श्र ६ किरा? २।१८) | वयते--रपना भर कला 1 खत मरि 
दए. दापिर्यौ पर जीविका निर्वाह करता है । जो मान्‌ पुर च्रगनी दी शक्ति 
से खसार को नीचा टिखा देता है, चह रपे भर्ण-पोपण ॐ लि दृसरो से 
इच्छा नही स्वत्ता । 

च्० १० किरार १६।१६) । तस्तसस्यम्‌--श्ननगिनती 1 अव्र. 
युद्ध म । 

० १२ (रिणु०१।६८) । शक्ति--चल शरोर तीनो सज-शक्ति्या । 
वाडगुरुयम-- छः उपाय | छ्गानि-ररीर द श्रवयव तथा किसी सव्य 
च्रगभूत भाग 

छर" र५्=-अ० १४ (मदि ८१६) ¦ मा कस्यचि दुपस्टछथा -- 
लिये मोजन की वर्त दी सामग्रियों मत तैयार करो ( दृश्यपेयभोप्यार्दिक किमपि 


मा कुरु )। 
श्म० ०६ (भद्रि < २७) । वदमान नकत दग्रा ( भासमान )। 
० वा० १ (गर २।२१। व्यवहूर्तुममियोच्यते दरवा मर जनि> 


(न 


लिए प्रयत करेगा । कौपीनावगेरम--उम एक टम ददि दना देगे । 


तीरुवां पार ३६१ 


त्र वा० ७ (रघ० ७1: १) । एतपूवेसविद्‌--जिन्दौने अपने मनसे 
की पूति ॐ लिए पहिले प्रद्यन्ब रचा धा । समयोपलभ्यम्‌ - य्रज के प्ररथान 
केः समय मिलने वाला | 


र वा०८ ( किरा ८४२ ) । सविदामीश-- शक्तियों के खामी । 
विरोध्य--ज>े मूर्खता ॐ कारण शतृता कर लेते है परतु बाद मेनप्रहो जाते 
है, उन लोगौ क । 

र< वा० ६ (सषु ११1६२) । शान्तिमधिरुत्य-शान्ति के विष म । 
न्वन्तम्‌ - शोभन न्त परिणाम यस्य स, तथोक्तम्‌ 1 

प्र २५६ घर चा० ११ ( शिशु *६।३४ ) ¦ भूपति --चेदिराज । 
वर नम्भय नीरे कि सिह (इष्ण ) ्रक्मणके उर के मारे अ्रासनीसे 
दुउक जयने । 

स्मर चा९ १३ ।शार >) 1 उदपिश्यामसोमाम्‌--बिनको कारौ-सली 
सीमा समृद्ध रै. श्र्थात्‌ ससद तक । नर्‌ पुर दार कौ श्रगला क स्मन 
लम्मे धृजा््रां पला द्रत बिपुल शक्तिः वाल । 

ष्प० धार १५ (भदटि० ८६१) । लता नतेयमानयन्‌-मानो हया ऊ 

भेर के साथ लता को नदाता टरा) सत्रम्ता-रप्ररसे इरे हर। 
नापासयनन--्तक्तेप नदीं किया, कु मी प्रमार नरह उला । स्मरान्‌-- 
कामे-रीडित एने फेः कारण | 


परिरिष्ट--१ 
सूक्तियां तथा सुहाविरे 


स ठैवाधीनः कृतः, यद्धाषि तद्धवतु इत्युक्त्वा परित्यक्त - वह पनी 
भाग्य पर छोड दिया गया । 

तव नेये स्थास्यामि, तकं निर्णय. प्रमाण ्राप का निर्णय मुके 
मान्य होगा । प्रतिज्ञाम्‌--श्रमिसधां पालयति- ्रपनी प्रतिना का पालन 
करता है | 

यथाशक्ति, यावच्छक्य--्रपने भरसक, जहां तक हो स्के । 

वहुकोतुक स टेश -वह देश कौठको से मरा टरा टै। 

पचवपं दैशीयः- लगमग पोच व का । मध्याह्ुप्राय -कल्प समय - 
लगमग दोपहर है । कि कतु मुयतोसि, किकार्यव्ययोसि, किमारभस्त्वम्‌- 


किस फेरफार म दहो। 
स स्वपा मन्न तिष्ठति- वह स्व के ऊपर हे, श्रदत्तावकाशो 


मत्सरस्य-जलन या डाहसे परे । 
सा दारुणा प्रतिना ल्लोके प्रकाशता गता-प्रकाशीभृता-- वट भयकर 


प्रतिज्ञा ससार मेँ जात हो गई । 

शूत्यमनस्क; शून्यद्रदय, हदयेना सन्निहितः विगतचेतन--्नन्यमन । 
करतमेतादृरेन श्रसगतेन प्रलापेन--दस तरह की श्रसगत ब्रते न करो । 
मनोरथानामगतिन विदयते--इच्छा के लिए कोई चीज ग्रगम्य नदी । मरण 
करति, विकृतिर्जीवितसुच्यते--त्यु प्राकृतिक चीज दहै, जीवन तो भेवल 
विकारमाच्र है | 

भावमवुप्रविश्‌--्पने द्राप को किसी कौ दच्छा कर ग्रलगरल अनाना । 

एकचित्तीभूय -एक होकर । यद्च्छया, स्वयः स्वेच्छात.-्रपनी 
इच्छा से । तद्रचनानुसारेण-अलुरोधेन-उस्के क्टनं कै ग्रदुमार। 
नुज्ये्ठम्‌--ज्यष्टता के श्रनुसार । 


सृक्तियां तथा मुहाविरे ३६२ 


राजेति का माच्ा-गणना मम मेरे लिर्‌ राजा किंस लेलामेहैःमे 
राजा की ङ्द भी परवाह नरी करता । 

देवहतकम्‌ र दन्धदेवम्‌ हतटैवम्‌- ्रमाग्व, दुर्भाग्य | 

वलवती सिरोवेढना मा वाधते-- मुभे हूत जवदंस्त सरद है | 

मवतोऽविनयमन्तरेए परिगृहीताथां कृता देवी--रानी को तुम्हारी 
पृष्टता के विप्य में चरवगत करा दिया गया। 

ते सवकम साधु निरबाहयन्‌-अआ चरन्‌--उन लोगो ने भली भोति 
स्पयवहार का | 

सासने तिष्ठ भतु -स्रपने पति कौ च्राना के व्रनुसार कार्यं करो। 
लच्मीभूमिकाया व्माना-- लच्छी का श्ममिनय करने बाली । कुरु प्रिय- 
ससीत्ति सपत्रीजने- अपनी सौतों क प्रति पियसुखी का सा व्यवहार करना । 
मनो-वाक्‌-काय-कर्ममि -मनसा. चाचा. कमं । 

वुम्फायनुद्धि --तेञ बुरि बाला । 

“यधाकाल व्यवह्र-परिस्पितिय के व््रससार श्रपना चराचर उनाय्रो। 
तस्येकटैसा श्रमिनेया्थं एत --रस्का एक दश अभिनय > योप यना 
दिगगयादहे। 

लदमी तरोति-पसोना बो उटाती ई । गडस्योपरि पदिन सवरत्ता, 
सयमपरे। गटर्यपरि स्फोट पलि नन्दे ङ्पर पट्‌ एक चौरनया 
थे नावर्‌ उरसिितपि राया ( फोया के उपर एसी )। 

मधसालार पयिबद-मीडी बारी यरूने दाल । दत्तवाह्वनामा 
स्र प.प रत प्रक्‌ पपनानल्सित्त। दत्त-ल्सितमद्‌ गद 


नास पः प्पय--षपन् वे सरे पते रे र देना 
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सन्तसमयावतार › मधुप्रवृत्ति.~- सन्त का श्रागमन | 

क्त शलेशैरमिन्न.--जरा सा मी थकावट से पमावित न होकर | वैवा- 
लोपदत --पिशाच ( भूत ) से ग्रस । ्ननेकव्याध्युपल्ष्ट --ग्रनेक रगो से 
यस्त । न न" किञ्चिद्‌ चियते- इससे हमारी स्थिति पर जरा मी प्रमाव 
-न्हीं पड़ता । कृतक्क्रलह कृन्वा--नकली भगदा करम । मम वचसां तस्य 
ह्य द्रवीभूतम्‌; मम वचस्तस्य हरये दृढ पद॒ लेमे-- मेरी व्ोंका 
उसके हृदय पर बदरा श्रसर पडा । पडितम्मन्यरोऽसो- रह श्रपने को पडित 
लगाता है । 

ट्री ननौ प्रकृतार्थं गभयत.--दो निपेधवाचक शब्दो से एक विवि-वाचक 
-प्र्थं निकलता दै | 

इति घाता भ्रस्त, रेखी श्रफवाट फैली थी | 

अलुपूरवैश.--एक ॐ बाद दृप्ता । चरक् वृत्त सिचति--एक व्र ॐ 
चाद दूसरे को सचता है । स पितामदहनास्नाऽभिधीयते श्रायते उभकानाम 
उसके पितामह के नाम पररक्खा गया टै। प्रात्त्यपद्‌।सखरा-त्गहो 
जाने पर ¦ पोडशवषं वयोचस्थामस्प्रशत्‌-वह सोलह वपं का हो गया । 

श्मस्मिन्विपये सर्वेषा तेपामेक्रमल्यम्‌-इस वात पर वे सवर 
एकमत है | 

शरसधान ऊुमेन-वाण का निशाना लेरर। क्वानिदष्टकारण 
-गम्यते-मिना किसी निरिचित ल्य केकडांजारहेदहा। 
चातमासेव्‌-हवा खाने के लिए । प्रकाशता गम्‌- खुल जाना ! छरवनेपमुद्रा 
--श्रमिमान का ख्व । निकूनामिवःत्मान सदश्ये-कदध व्यक्तिं का सा श्राकार 
चना कर| गगर्कुममानि-लपुष्पाणि चि, मनोौराञ्यविजुम्भण कनन 
के लट्ट्भ खाना । † 

्रकस्मात्‌ , सहसा, ए प्पदरे--कापरक । ण्तावान्मे 
सेचितुम्‌-्राप की सेवा करने के लिये दतना ही कर सक्ता । जात 
-सर्वस्व- किरी के जीवन के सवेरा । राः 

एवं विंडीछकृत्य मह्य विंशतिं रूपकानदेदि--ष्व मिलाकर युक चष 
सपण दीनि । स्वे मिलित्वा सप्त ययं स मिलकर टमलोग खात € । 


सुत्त तथा सुद्ाविरे ३६१५ 


इय कथा मामेव लकी्योति- वह कहानी मेरे दी विधय मे दै । त्तीए- 
भूयिष्टाया कतपा--जत रात लगभग समाप्त हो चुकी थी } अधुना प्रभात- 
प्रायः-क्ल्या रजनी--दस रमय लगभग प्रात काल हो गवा है । सृतप्राय-~- 
कल्प--नगमग मरा हृद्या } चन्या गतिनौस्ति, अन्यच्छरण नालोक्वत्ते-- 
दुस्य कोई चारा नदी है । 
एप तथ चचसो निष्कषं -पिडितोऽथं -च्रापके भापर क्रा सारस 
यह हं । 

याजके जनपपे-एेते देश मे जिसमे राजा न हो, जहां राजक हो | 

जन्मदिवन --जन्न-ठिन । गृततिधि.--निधन-तिपि । 


भवतु-नथा-वति स प्रव्युवा -उसने उत्तर दिग “हुत ग्रच्छा । 
इद मे उप्टसिद्धये कल्येत--रम्ने नेरा काम ल जापरगा। 


दिनािपघ्नोऽगद --चिन्ता को मिटाने बाली दवा । धिप्वेद्य , जारु- 
लिक - र्द्दीटी दबाद्‌या वेचने बाला | 


४। 


जर्तुत्ति --जउ्पर ते देने मे प्रशसा: 
हि “ग न्वयऽत्रभवत प्रमारीकरोमि. घव भवान्‌ प्रमःण- टन चपः 
मे~गार स पराद प्रताद्टे। 

"द नोपतस्पो-यवाट्‌ उपस्थिति मही ह्या | क्लोगनादरस्त. 
रभगारति, चास्दस्येन श्रद्तणीय- इन्दर द्वार वा| तठ कयः 
सव्व प्रतिभ,ति-घ्वथासने--ठम्दरी क्थारुट सी मलन पच्दीरे) 
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नते वचोऽभिनद्ामि-मै ठ्दारे वचनो का ्रनुमोदुन नहीं करता । 
युवानो विस्मरणशीला -नीजवान लोग शुलक्कड़ टा" करते है  चीनो 
कौ भूल जाया कते )। श्रतिस्नेह पापशक्रा -ग्रतिलेह से पाथ की शका 
होने लगती है । 

लोके गुरुतर विपरीतता वा स्वचेष्टितान्येव नर नयति मलष्यो को 
य्रपने दी कायं उन्हे वडा श्रथवा दोय वना ठेते है। 

वध्नाति मे चच्चधित्रक्रुटः--चित्करूट मेरे नें को त्राङ्प्ट करता हे । 

श्नव्याजमनोदरम्‌-अङ्त्रिमलावस्य नित्गैरमणीय वपु.-प्ररलया 

सुन्दर शरीर । 

गुणास्वावत्तस्य नैव विदयन्ते--ुण तो उस्मे एक मी नही ह । 

शोघ्रमिति सुकरं--रदी शीघ्रता करने की; सो तो सरल है । पितेति मा 
स मानयति --यह पिता है, ता सममकर मुमे मानता है | 

वेलोपलक्तणा्थम्‌- समय मालूम कसे के लिए | 

कस्मिन्‌ दोष निक्तिपामि; क दोपपक्ते स्थापयामि- सके मत्ये देप 
मद्रं | 

भस्मीकृ, भस्मसाक्र-एल कर डालना । भस्मौभू--राख टो जाना । 

तस्य वदन हर्पो्ल्ल वभी--उसका सुखदा हप. से पिल उडा । सर्वं 
विपर्यास यात--सभी चीजें बदली हई थी । 

उदगमियुख मे गृहम्‌- मेरे घर म उत्तरी कलक हे । 

दूरारुटा.-दुराधिरोदिण -उत्पिण. खल्‌ एतै मनोस्थाः--उ्ठत. वे 
वड़ी उन्चाकाक्तार्णे है । 

मृगा मगौ सगमनुत्रनन्ति--दिरन दिरनो के साथ रहते हं । 

कृतक मौनम्‌, मिथ्या मौन-दिखावयी मौन । 

ति मे निश्चय , ड मन्ये-मे परा विर्वा है । 

उपचारातिक्रम-प्रणिपातलवन प्रमष्टुमयमारभ --दरटवत्‌ प्रणम 
का तिरस्कार करने का प्रायस्वित्त करने के लिए यट कायं है | 

लोकापवादो वलवान्मतो मे--म लोफनिन्दा को बहल मट्यशार्नी 
चीज मानता दू । सपे सुद्हमवुर्का प्रज्ञा --परवर्पै राजा मे हून जमद 


श्रनुराग रती ह । 


सूक्तियां तथा सुद्ाविरे २३६७ 


-युदतयो गृदिणीपद याति -युवती लिया रहि्ी की पदवी पाती है। 
-उार-आ्य.नेपथ्यभरत- पटी सजघधज के साथ वस् पहने हुए । 
वैरभाव , बिपक्तदृत्ति - तरुता का सुख । 
श्रात्मन्यासोपितालीकासिमाना-- पने मे मिथ्या गीरव समभने 
<मानने) बाले । 
राजदशौन लेभे-राजा ते मुलाकात की । दरशीनायुप्रहमिच्छामि-- दशन 
पाकर श्रनग्दीत होना चाहता ह । 
विषदुत्पत्तिमताडपस्थिता, जातस्व हि प्रवो गृष्यु -जोपेदाहोतादहे, 
वह च्रवश्य मरता दै । 
चकित नृपस्य पा्वमुपेमि मे राजा के पास भयभीत होता हृस्रा 
जाता हू | 
परोक्ते. परोत्तम्‌- पीठ पी । उवेशी प्रत्यादेश श्रिय.--उवंशी लच्छी 
खो मात फर देती है । 
सबलवचनानामत्रिपय-वर्खनविपयातिक्रात-मोघवर्खनभ्रयत्न तत्स्था- 
नम्‌--यट र गन वरनातीत हे । 
ते क्लस्याधय --वे बुल द द्रमिशाप है । 
एति सेमय एत --रेखा सौदा ( शते ) ठह च । 
अपि ष, प्रपर द~--दतिरिक्तः। 
पप्मिभयसरे तेन धीर वषिक्रोत-उत श्ययसर पर उतने दीरतापर्वक 
पपार परिया । पित्त वधर, सनसि कृ, छतुर्ड -मन मे धार न्ग्ना। 


पवस सा गम --पोक च सजिए 
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फलागमे फलो क बोस य्त्‌ जाते ह । छृतनिन्य, दठनिष्य, 
कृतसकल्प, विहितप्रतिन--ठला दुरा, करिवदध । परस्परथवोयता- एक 
दृसरे को मारने पर ठले हए 

च्रानदरपरवश ; श्रानन्दैन विरातचेतन इव भूत्रा--्रानन्द के मारे 
श्रपने श्रापि म नर्ही रह गया; भप्रास्ताधिक, श्रप्रस्तुत, श्रप्रासगिक. 
श्मप्रकृतम्‌ एतन्‌--ग्रह तो प्रस्ठुते विषय के बहर है। 

श्नस्ति मे विनशेयोऽय--ग्राज मेय तमरियत अच्छी दै। अभिभू-खति 
रिच्‌-मात कर ठेना | 

दुगम, ट्य; दुर्वोधि--जो समभ मे न श्रावे । श्रायाधिक व्यय 
करोति--बह च्रण्नी श्राय से श्रधिक लचं कर्ता है| सश्र तिपथम्‌ च्ति- 
क्रात.-व्यतीत -- जयं तके घुनाई पड़ सक्ता था, उरुके ्रागे चला गता) 
गर्भेश्वर --जन्म से दी धनवान्‌। 

न मनागपि, न स्तोकाञ्चेनापि--जरा भी नदी | 

म्त्पिडबुद्धि -काट का उल्लू । 

समत, सदहत-एक साथ । भ्रामन्नपरिचारक --ग्रगरक्तक ] 

भिन्नाऽष्टधा पिप्र्सार वश ~ ऊुट॒म्ब श्राट भागो मे विभक्त हो गा! 

साहसे श्री. प्रतिवसति-लक्मी वीर पुख्प के ऊपर कृपा करती हं । 

प्रभाता रजनी-दिन निकल श्राया । विच्छैटमाप कथाप्रवव -- 
कथामेंम्ङ्गटोगया। सभ्या स्वस्व स्थान प्रतिजम्मु.--सभा विसजित टः 
गई । तस्याद्णो. श्रभातमासीत्‌- उसके ने्ो के सामने ही दिनि निरल 
द्रायरा | 
किं वहुना--संतेप मे, बहुत कहने घे क्या } 

हुप^्तेमाचित, पुलकित, कटकरित-तु - प्रस्ता के मारे उसके शरीर 
पर सेगटे खद हो गए । 

तस्या सदसा प्राववताश्र धारा--वद फर-पयक्र रोने लगी । 
सभूय प्रशसागिर उदतिष्टन्‌-( लोगो के मदो से ) प्रशसा फाट पी । 

्रप्रस्तुत किमिति चलुमवीयते-क्यो गोनमोल वते कने टा 
ध्रवारि परित्यञ्य श्चघ्र चनिपेवण नेष्टम्‌, अघ्रूवाद्‌ भूव वरः वरम 


1 


1 


सूक्तियाँ तथा सुह्ाविरे ३६६. 


कपोतो न श्वो मयूर. बर तच्छालोपनता तित्तरी न पुनरदिंवसांतरिता 
मयुरौ-नौ नकद न तेरह उधार । | 
प्रलुदिवसत-दिन, दिने दिने-प्रतिदिन । शतश. सेक । एकैकशः, 
प्यानुपूर्व्यए-एक एक करफे ] 
प्रयलसवर्थित --ञ्डी देवमाल से पाला पोसा हुता ¦ निपुणसन्िष्य-- 
सावधानी देः साय सोजकर । धुना बीतचित.--गवर समे चिता नहीं) 
न॒ कामदृत्तिर्वचनीयमीरते--ववेच्छाचारी पुरुप कलक की परवाह नहीं 
करता } प्रतिपाच्रमाधीयता यस्न.--प्रत्येक पाच की देखरेख की जाय | 
प्ररतुततविपये, प्ररृते--दस मामले मे, वतमान मामले मे । तेन--यदि 
एप पात ६ वो। 
कि मिष्टसन्ते खरसुकरयणम्‌-्ँस ऊे श्ागे वीन वजे, भस पदी 
पुराय 
॥ लतत -स्प्रभ्नदीप्त-गरहम्‌--घर मे प्राग लग गर्‌ कर्मगरहीत, 
रूपामिगदधित, लेोप््ेए गृहीत--कायं करते एए पकट्ा गया । 
पिन्बरमिथुन यदच्छयाद्रारीत्‌--सयोगवसात्‌ दो चिन्नरो बो देवा) 
परणद्तरन्यायेन--प्रकस्मात्‌, प्रनायास ! स सया समापत्िष्ट-- मेरी उससे 
स्वस्मात्‌ भर्गः) 
रपभावो दुरतिक्रम --स्यभाव नदी ददल सकता | कीर दयिभाषैन 
परिणमते घ्रयवा दपिसावसापद्यते-दध दा मे परिणित सो जाता ६। 
ए्स्ते नि्िप्‌ या समपंय्‌-रौरना । यय जन क्स्य हस्ते समर्पित - 
नि -यर पुरप पम) क््पिलदाधमे सौरा गयाष्ट१ 
सयारव सिरि, पय निपेटि हध्ये- यं धारस्य कसे। 
एस्यम्‌ घपदा ठव रते-सति- पेटी परिरिषते मे! दुत. टदंलापन्न, 
ए दिवित --विष्ति मे प्ल षएया। येन कैनापि प्रकारेय--उटे चिर 


८ 8 1] दस काल क म्भ 1 < ब~ > 
५५८ ‹ * {£ । र्दादसर, पथधाकाल-दरर ध्दा पएररन्त्यि ४ 
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फलागमे रलो ॐ गोम से ठच्‌ शुक जाते ह । तन्व, टटनिशय, 
कृत सकल्प, विहितप्रतिज--दला ह्र, करद ¡ परस्पसथवायती- एक 
दूसरे को मारने पर वले हए । 

शरान परवश , श्रानन्डेन विरातचेतन इव भूत्ा--ग्रानन्द के मारे 
श्रपने त्रपि म नर्द द्द गया; अप्रास्ताविक, अप्रस्तुत, श्नप्रासगिक, 
अग्रकरृतम्‌ एतन्‌--प्रह तो प्रस्तुत विधय के पार है। 

स्ति मै विशेयोऽ्य--ग्राज मेरी तभ्रियत उच्छी है। श्रभिमू-प्रति 
रिच्‌--मात कर देना । 

दुगम, दङ्गय, दुर्वोध--जो समभ मे न शरावे | आयाधिक व्यय 
करोति--वह श्रण्नी प्रायसे श्रधिक खच करता र । सश्र तिपथम्‌ चति- 
क्त -ज्यतीत -- जह तक सुनाई पड़ सकता या, उसके द्रागे चला गया। 
गर्भेश्वर --जन्म से टी वनवान्‌। 

न मनागपि, न स्तोकाशेनापि--जरा भी नरद | 

स्रत्पिडवुद्धि --काट का उल्लू । 

स्मतः सद त--एक साथ । प्मामन्नपरिचारक --ग्रगरक | 

भिन्नाऽष्टधा विप्रससार वंश - ऊुटम्व श्राट भागो मे विभक्तो गदा! 

साहसे श्री. प्रतिचसति--लकच्मी वीर पुरु कै ऊपर पा करती द । 

प्रभाता रजनी-दिन निकल श्राया । विच्छैटमाप कथाप्रवव -- 
कथा मेँ मङ्दो गया | सभ्या स्वस्व स्थान प्रतिजम्मु---समा विस्जितटंः 
गई । तस्यादणो" प्रभातमासीत- उसके नेयो के समने ही दिन निर्न 
श्राया | 
कि वहुना--एक्तेप मे; ब्रह कहने से क्या । 

हपसेमाचित, पुलकित, कटकित-तद्ु---प्रसन्नता के मारे उसके शरीर 
पर रोगे लद्धे यो गए | 

तस्या सहस्रा प्रावरत॑ताश् घारा--वह पट-द्ट्कर रोने लगा) 
सभूय प्रशसागिर उतिषएठन्‌-( लोर्गो के मुहा से ) प्रशमा करार परी ! 

्र्रस्तुतत किमिति श्मलुमवीयते--क्यो गोलमोल वा कखे ट 
ध्रवाणि परित्य्य श्रध वनिपेवण नेष्टम्‌, भघरूवाद्‌ घ्रूव वर, वरम 


सूक्तियां तथा मुदाविरे २६६ 


कपोतो न श्वो मयूर. बर तत्कालोपनता तित्तरौ न पुनर्दिवसांतरिता 
मयुरी- नौ नकद्‌ न तेरह उधार । 
=नुव्विस-दिन, दिने दिने-पतिदिन । शतश. सेक । एकैकशः 
्नानुपूर्व्यैए--एक एक करे । 
प्रयलसबर्धित.--ज्डी देखभाल से पाला पोसा हुखा ! निपुणमन्विष्य-- 
तावधानी के साय सोजकर) धुना बीतचित.-- अत यके चिता नही) 
न॒ कामवृत्तिवैचनीयमीदते-सखेच्छाचारी पुरुष कलक की परवाह नहीं 
करता । प्रतिपात्रमाधीयता यत्न --मरत्येक पातन की दैखरेख कती जाय । 
्रस्तुतबिषये. प्रकृते-इस मामले मे, वतमान मामले में । तेन-यदि 
ठी तदैतो। 
किं निष्टमन्नं दसर्सूकरणाम्‌-भैख के अगे बीन बजवे, भख खडी 
पराराय | 
र स्यलनसुपगत -अनिदीप्त-गृहम-घर मे चाग लग गई कभेगृीत, 
रूपासि दित, लोप्तरेण गृदीत--कावं क्रते हए पक्डा गवा । 
किलिरमिथून यदच्च्छयाद्रात्तीत्‌--सयोगवसात्‌ दो किन्नरों को देखा) 
घणाक्तरन्यायेन--ग्रकसात्‌, नाया । स मया समापत्तिप्ट -- मेरी उत्ते 
शकङूगत्‌ नट हो गर्‌} 
स्वभावो दुरतिक्रम -त्मव नदीं ददल सक्ता। कीर दधिभावेन 
परिणमते यवा दधिभावमापदयते--दध दही मे परिणत हौ जतारहै। 
हस्ते नित्िप्‌ या समपेय्‌-रौरना । अय तन कंस्य हस्ते समर्पित - 
निति --पट एुरः भै) कतके दाय से सौरा गया ह 
समास्द सिरि, धयं निषपेहि हदये- धैर्यं दास्य क्यो 
इत्यम्‌ धवा प्व गते-सति-फसी परिरिथिति मे । दुगेव, उटेशापन्न, 
ट स्थित विपत्ति मे षा हद्रा। येन केनापि प्रकारेण-चाहे चिद 
ल्सट्‌ हे र टे । यपादसर, यथाकाल--खवरर न्यथा परिस्थितियों > 
{स्र 
॥ ह तमसि गते रएस्यच्यैऽस्या -श्ठ खा की दित्ता परानष्टा षते परेद 
१५... ६ 
नमि्खल नयेत्तमभ्िया--पनारछप्वार ने श्यदेच्न्दन्रलः। छ्य 
नित ~रं दरः उतर ६। 
॥ 4 


ह | 
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मृलयुमुखान्युक्त--कल क्रे गाल से वचा द्रा । 
यद्भावि तद्धवतु-जो होनाहोसो दयो, यद्धावि तद्वत शुममशर्मं 
चा--चषि ग्रच्छा हयो चाहि ठसः चोदना दोसो दो। रकतिमापद्‌, सज्ना- 
चेतनं -लम्‌-अरतिपद्‌, प्तौ स्था- चेश मे श्राना 1 
सोमवासरे--श्रागामी सोमवार को । 

तां सुखशयितं परच्छु-उपसे छो कि नीद श्रच्छी श्राई या नर्द । रात्रावपि 
निकामं शयितन्य नास्ति--तकौमी नै ्राराम से नदीं सो सक्ना। 

लोकनगव्रादगता--ण्क सी लडकी पर ्रैटकर ज से 

एक कुरां दिखा पढ र्हा था । श्राढृतिषिशेषेष्वादरः पट करोति-- 
सुन्दर स्वरूपम का आद्र होवा ही है1 पदः द्वि सर्वत्र गुरोरसिधीयते- णे 
से सभी जगह लोग ग्रा हरो जति । तलुवाख्िभवोपि सन्‌--यरय्यपि 
मेरे पाठ मापा-घम्पत्ति नही 2) तं वा्वस्येवाचुवतते _ उसफो भाया पर 


श्रयिकार है) 
इद वृत्त लेसत्य पतर श्रासेपय, पत्र निवेशय--दसको लव्ध कर दो 1 


द्यस्मामि सहैकका याणा _ -जिन्दनि दमस सहयोग दिया है । 
सदाध्यायिन--उहषाटी । समदुः खसुखः--खं तथा दु.पका साथी । 


अहमहमिकया परणामलालसा प्रणम करने की लालसा मे एक दूसरे 
क साथ होड लगति ८ । 
अभिनन्दन कर बतो ॥ च्यवन मां 


प्रिपातयः मदीयो नमस्कसे वाच्य.--व्यवन जी ते मेरा प्रणाम कटनी । 
(शिष्टाचार) के वाक्य । 


पैवस्थापयति-सस्तमयति आलानम्‌--वह्‌ श्र भी श्रपने 
ज्षेशमे नदी श्रा स्ट दै । 
सहदपि रा्य न मे 
मपि स्द्यते खया रदस्यनितेपः--्या रप ने शुप्व वात को सुरन्नित 
; स मम-- कव मेरा विश्ाम-पात ह । 

मामलीं में विग्य करना । ~ 


सीद्यमाबदति-मेस बदा राप्य भीक दप नदीं 


सक्ति्या तथा मुहाविरे २७१ 


परसयकाल . प्रस्बावस्या--किसी स्वीका प्रसवकाल (न्वा जनने का 
उनः) । प्रतुता चा प्राप्रभसव्रा तदुभार्या--उखकी सी सोदर मे हे । 

ठिष्ट्या सुतयुखदसैनेन ायुष्मान्वधेते-षने पुर का रुव देखने 
प्र राप कतो उधाई देतादहै। 

प्रसन्न -उपपन्त -ते तक -- आप का अनुमान ठीक दै। 

मिलाकर. उलनाय समपैय--अमिदेव को सौप दो । 

तरयाचरण' च्दसां न बिसतबदति--उसका आचरणं उसको चान के 
दरड नदं है । स्ार्थविरोषेन--अपने मतल का पूरा पूरा ध्यान स्ते 
त! भिरूषभूछा परिद्‌-णेसी परिषद्‌ जिसमे अधिकतर विदान्‌ 
नेग 

तस्य चदि इुरासायं सां कल्पय-आसोपय--उस्के वचनो ने री 
--उनाल्यो क तेर न कीचिए्‌ 

तसरत्यैग चेठातगान्यानि योजयति-बेदान्त-वार्त्यो को उदी चे 
रम्यन्धितते -नाति रह} 

< नटितमपि ताउन्‌ त्या चितनीय-मरसि कार्यैमेव-अवेदणोय-- 
र्नोप्लाजेदि ग तै प्रान स्ल्ना चादिए। स्यहितपरायसो मा भू -- 
उर नगा टितं म्त ठेखिर) नावस्सणिं खवाद्यताम्‌--पयोतितियो 


= पराम ~ = त्यै <~ 
"= परनि ३९ त र < | 
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श्रा-समा-धस्‌- येयं धारण करना । धैर्य आस्या, धैर्यं तरवलक्‌ 
अवष्टभ्‌ , धैर्यावष्टभं कर--खादस धारण करना । ॥ 

कथाप्रसंगेन, कथायोगेन-- वार्तालाप के सिलसिले मे । कालक्रमेण, 
गच्छता कालेन, दिनेपुं गच्छसु, गच्छति कले ङु समय में) 
गत्यत्तरामावात्‌ , चनन्यगतिकलात््‌-- दूसरा कोई चारा न होने से । 

स त्वत्तो लन्धोदयः-उसका ्भ्युदय श्राप ही की बदौलत है । 

एते सकल्पा मम प्रादुरासन्‌ अथवा श्चासीत्‌-ममभून्‌ मे मननि-- 
मेरे मन में ये विचार श्राए 1 मम दशौनपथमागत , नयन-विपयमवनी -- 
वह मुभे दिखाई पडा । व्यत्यस्तुज -नाग्रो को एक दस्मे प्र निरु 
रख कर | व्यत्यस्तपादः- गों को गँगों पर तिरल्ला रख कर ] 

सर्वैऽस्य प्रयत्ना. सफलता ययु -फलिता --उसके सारे प्रयत्न सफले 
हो गए | 

सआचारपुष्पग्रहणार्थम्‌-लोकाचारनुसार पलो को लेने कै लिए) 
आचार प्रत्तिपद्यस्व--लोकाचारानुसार प्रणाम करो | 

मर्मच्छिद्‌, मर्माणि छ तत्त्‌-दृदय का भेदना  मद्वचनमाङि-य- 
मेरी वात को वीच ही मे काटकर | 

तस्योत्साहभग मा कृथा.--उनके उत्साह को भङ्ग मत करो । 

प्रातुरो जीवित्तसशये वतैते- रोगी को हालत बहुत सतरनाऊ टं । 

परध तम, सूचिभेदय तम.-्रना श्रधकाग । नत्तमसल--तपर तरफ 
छाया टरा श्रन्धकार । 

हादानिनादेन दिशो वधिरयत्ः-ष्दा हाः की ग्रापराज सेदिणाश्रा 
को वहिरा करने वाले । 

स्वासुभिर्भतुराचरए्य गतः-प्रा्‌ देकर व्वमीसे उरण दो गया। 

पन्िमे चयस, परिणएतवयक्ति--वृद्ावम्भा म । 

दूरगतमन्मथा सा, अतिभूमिं गतोऽस्या श्रनुराग.--उसङ। बहत गद्य 
प्रेमदोगयादहै। 

मम विकारः पर्च्छिदातीत.-मेर मनोव्यथा वण'नातीत द । 

एकस्य मूल्येन व्यय. शुष्यति, सर्वा व्ययशुद्धि सप्रयते-षक कै 

मूल्य से प्राप्त श्राय से सारा खचं चलता ६। 
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दैचयललपस्भिवी रदः--वैयों के प्रयलनोंको विफल करने वाला 
रोग । 

द्सून्री विनस्यति--उहुत देर लगने बाला नाश को प्राप 
होता हे । 

वसुधा तस्य हस्तगामिनीम कयेत््‌-ष्ष्वी उसके हाथों मे सोप दी। 
लेख तस्य दस्त प्रापयिष्याभि- पत्र को उसके हाथमे दूंगा 

स्वः रेवाधीनं-आयत्त -सच कुद भाग्याधीन ह्र करता है । मया 
प्रायोपवेशन कतं विद्धि- निश्चय समभि म श्रनशन करके मर जाङ्गा ] 
असस, नियत, नून, खलु--य्रवश्यमेच । निमित्तसव्यपेक्त-किंसी कारण 
क ऊपर निभैर करने बाला | 

विपरण, सुक्तावयव---ण्वन्न, दु खित, उदास । 

सर्वजनस्योप्ास्यतासुपयाति -समी लोगो से ते जते र । 

तसय श्रीवचनानामविषया--उसका सौन्दयं वण नातीत है । 

सविस्तर, विस्तरेण, विस्तरत -श.,युवि स्तर -- विस्तारपूवंक । + 

सा पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌ अथवा मनोहर वपुः, , 
जचीयमानादयचा--उस> सुन्दर सुन्दर रग चदृते गए | 

ज्ञर्णाद्र्मनो रेखामाच्रमपि न व्यपीयु --पीटी ई लकीर से बाल 
भर नी बाहर नदी गए । 

नाह्मास्मविनाक्चाय वेनालोत्यापन करिप्यामि--श्रपने रदी नाश के 

निए ज पिशाच को नीं उयर्जगा । 

पुत्र मननतलद्सीका , गुणवस्सुतसपितभ्निय पुत्रों फो सम्पत्ति म सारा 
~र देकर । 

लु्राधेवचन -- एेमो रात जिसका नाम-निलान न रह गया हो । चघ्नास्य 
दरार ततता । स ल्लेष्टघात हत -ेला मारमा क्र वह मार टाना 
यय 

९्व्यतिरिन्तेयमस्मन्लरीरात्‌-पट नेर शरीर से भिन्न नर्यो टे । 

। विपसपद्पिसरसिनी टोरा--ज्टिनि-क्यिनि दिदोकोचध न्मे दानी 

रगा | 


स्वालसन्पप्रत्यर दत दरे द्वारे विस्रा न्य ह। 
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श्रलमपरासगिकेन च्रप्रसगेन वा, प्रकतमेवानुसंधीयतां - सम्बद्ध बाते 
न्‌ करो 
 चज्लनिपयातिकरतेषु-नयनपथातीतेपु-खतरितेषु-अदरप्टिगो चरेषु- च्रत- 
दितपु- कपोतेपु-कवूतरें के गायत हो जाने पर | 
कर्तव्यानि दु.खितैदु' खनिर्वापणानि--दुःतित व्वक्तियों को चादिए वि 
्रपने दुःखा की शान्ति करच्| 
शिप्य उपदेश" मलिनयति-- शिष्य उण्देश की बरदनामी कराता ह ! 
प्रकृत-्रस्तुत अयु अथवा श्रचुसधा-विचाराधीन विपय क 
तरफ श्राना। 
भस्ताच प्रस्तुत प्रृत-विपय., भरस्तुत, भक्ृत--विचाराधीन वरिपय । 
तपस्विव्यजनोपेत्ा , तापसच्छद्मना, तापसरूपधारिण --तपली 
कावेप्र धारण कर] 
निष्कारणो वधु -निष्मयोजन मि । 
मम द्रव्यस्य कथ त्वया विनियोग. कृत. मेरे दव्य को श्रापने क्सि 
प्रकार व्यय किया | 
श्रद्‌ त्वदधीनोऽस्मि-मे च्रापके श्रधीन ह| ययम्थस्वदायत्त, श्चदर 
भवान्‌ प्रभवति- यह मामला श्रापके व्रधीन है। कलदटशील, कलहकाम-- 
भगड़ा करने वाला । 
रिं वो विवाद्वस्तु-श्राप लोगो का अगा कसि वात पर ह, 
वादप्रस्तोर्थ.--भगङड़े वाला विपय | 
श्मतिथिविशेपः--सम्माननीय ग्रतियि | 
एव ताबदाङ्िपामि, अन्यतः सचारयामि-- म इस प्रकार उस्र परिचार 
फो दूसरी तरफ लगाऊं गा । 
ध्तर्भेदाङ्कल गृह-शरपनेमें ही एय ट्य्रा घर । 
प्रपि कुशल-शिव भवत. श्राप का कुशल तो ह? ला युस 
बुाल पच्छति--्रापका कुशल पृ्छता है} देवी सख प्रष्टुमागता-- 
वह्‌ रानी का कुशल-उमाचार पने श्राई दै । ल निर्वधेन-टठ मत क्रे ; 
किमस्माक स्ामिचेष्टानिरूपरेन- स्वामी की चेष्टग्रो की देपरेप क्ले 


. हमें क्या पयोजन ! 
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मनो मे सशयमेव गाहते अथवा श्राशेकते-मेरा मन आव भी शकाः 
में प्डारै। । 

नतोन्नतभूमिभागः, उत्खातिनी मूमि"--ऊची-नीची  _ जमीन } 
पातोखात --उत्थान-पतन ! नीचेर्मच्छ्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण-- 
जिस प्रकार गाडी का पिया ऊँचे तरर नीचे को जाता-श्राता रहता है, उसीं 
पकार मलष्य के जीबन मे उत्थान-पतन हा करते हैँ 1 निपात्यतां -उच्छेय- 
ताम्‌- परसो प्रजापीडकः ~ अत्याचार का नाश हो, 


परिएतप्रायमहः- दिन टल रहा दै, सूर्यास्त होने वाला दै । 

त्वया स्वहस्तेनागाराः कपिता.--तमने तो ्रपने-दाथों दी सत्यानाश 
फर डाला । 

दरीपिचसपरस्च्छिन्न गदभ.--व्वा् की खाल से ठका हु्रा गदहा} 

चापलाय प्रचोदितः--चपलता करने के लिये प्रेरित होकर । 
्मविरलावारिधारासपातः, पटुधारासार --निरन्तर जल-धारा । रिमु- 
दिश्य भवान्माषते-श्राप किस वात की तरफ लकय करके कह 
ररे ₹। 

मा भवानगानि मुचतु-निराश मत होदए । युक्तेरवयवैरशयिपि-- 
स्रग-स्र॑ग शिथिलो जाने प्रमे गया। स्रसते टेदवध --सारा शरीर 
शिल पघतेस्दादै। 

जलविदुनिपातेन क्रमश. पूयते घट -रद-वंद सो घट भरर } क्न-कन 
जोरे मन ुरे। 

सहियतामिय क्था--हस विप्य को दोदिए। अवसन्नप्रायाशिमे 
गात्राणि, सीदति अगानि-मेरे चरग-परतयंग शिथलप्राय दो 
ररे ट। 

शिखी केकाभिस्विरयति मे वचन-मोर द्रपनी योली से मेरी द्रवाय 
षोदगलेगारे। 

श्वरगोदरे तिष्ट-एेते स्मान 
एर रसे ॥ 


महति प्रत्युषे--रे धराः कालू | 


१२ र्ङडे टोदो (र्टो) जटं गत स्ना 
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न परिदसामि, नायं परिहासस्य समयः- हसी नहीं कर रहा ह । 
परमार्थेन प्रह.-- सचा मानना | 

लब्धं स्वास्थ्यं मया; श्रं निन्रतः, वीतचितः--म स्वत्थ-चित्त ह । 
जातो ममाय विशदः प्रकामं अन्तरात्मा--मेरी ग्रात्मा पूर्तया स्वस्थ है । 
यथाकाम, पर्याप्त , प्रकामं--स्वेच्छानुसार । सुखसुप्त- स-पूर्वक मोवा 
ड््रा। 


फल्‌, मूच्छ प्रमाव करना । मारुतस्य रद; शिलोच्चये न मूच्छति- 
चायु का वेग पवत के ऊपर कुचं भी प्रमाव नहीं कर सकता । मूर्च्छु्यमी 
विकारा देश्वथ॑मत्तेु-रषठता से मतवाले पुक्पो के ऊपर ये विकार वद्र 
रभाव करते ह । निशि मृच्छंता तमसा-राति में घना होने बाला श्रधकार । 
चश्र तपोवीर्यमहत्सु ङुरण्ठम्‌--घोर तपस्या करने वालों पर वञ् कुं भी परमाव 
नदीं डालता । इषि, एतदमिप्रायः अर्थत , वस्तुतः--ग्रषल मे । 

चपस्तस्यां वद्धभाव , कृतायुराग , श्रीतिं-भाव ववध--राजा उससे धेम 
करने लगा | 

शृरएु मे सावशेप वच.-मेरी वात ग्न्त तक सुनो । कल्याणोदरक-म्बत- 
भविष्यति- इसका परिणाम च्रच्छा होगा । 

- अलमतिविस्तरेण- हूत विततार मत करो । श्रलं-कृतं-परिदामेन-- 

हसी न क्ये। 

कुतूहलेन तस्य चेतसि पद्‌ कृत --उसके हृदय मेँ उल्का पेदा 
ददो गई । 

मानमर्हति, मान्य. पूञ्य.--वट सम्माननीय हे । स ुरस्कारमहति-- 
चह प्रथम पूजे जाने योग्य है | 

परसुखासदिप्ा-दूखरो के घुल से ई्या करने वाला । ते परम्परयश.- 
पुरोमागा--वे एक दूरे की करीति से र्या कसते ६ ] 

तुलया धू-वराबर समभना । तत्काय सावयितुमल सट दस 
कार्य को करने में समथदै। 

प्रतिशासनम्‌-सटेशा लेकर भेजना । = 

वधनभ्रष्टो गरदकपोतस्विल्लाया सुखे पनित -ङ््रा स वचक्ग 7 
खाई मे जा गिरा। कथ कथमपि मुक्तं --गाल वाल वच गवा । 
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सरक्तिता तां परेषय--उसको सुरद्िति करके मेजो । 

प्मत्यतविलुप्रदशनः--सव॑दा के लिए श्रगोचर या लुत हो गया। 
रकातन्ट--सदा ॐ लिए नष्ट हो गया | 

्रसनिवृ्तयै गतः, अत्यतग---सदा के लिए चला गया । भ्रभ्रवोधाय 
-सा सुष्वाप~-- वह सदा के लिए सो गई । 

अन्रह्यण्य, श्नत्याहित-महान्‌ ग्रन्थं हो गया | 

स सत्कारो मस मनोरथानासप्यभूमिः-- स्वागत व्माशातीत हृच्रा । मेरी 
शायर से भी वद्कर सत्कार हरा । 

उत्सर्गं सापवाद्‌ - नियमों मेँ श्चपवाद हुश्रा करते दै । अपवादैरिबो- 
त्सर्गा कृतन्यावृत्तय -- सामान्य नियम श्रपवादौं से नियमित रहते ई 1 अव्य- 
भिचारि तद्वच , इति लोकाद्‌, न विसवादमासाटयति-- स उक्ति में 
श्रपवाद नदीं १ । प्रतिप्रसचः-- अपवाद का भी ग्रपवाद्‌ | 

िर.शलस्पर्शनमपदिरान्‌--सिर -दद का बहाना करता ट्प्रा । अनाम- 
वयापरस्नेन-- बीमारी फा वहाना करके ] 

स्यनियोगमशर्त्यं कुर, श्रनुरिष्ठात्सनये नियोग-- पना फाम कसो । 

श्रसौ क्रमायौचन सिन्नौशश्र"--उसका शैशव धीरे-धीरे युवावस्या को 
प्रात हो गया । हर्पेकफज्ञनयन--हषं के कारण उत्फुल्ल नेत्रं बाला । 

भवतात्मा क्त शास्य पदमुपनीतः--च्रापने श्रपने फो क्लेश मे डाल 
दिया । स कातर इति वाच्यता गत -- "वह कायर है" एेसी बदनामी हई 
सा तड्लान्‌ स्थातपे दत्तवती, शातपायोभ्फितवर्ती--उसने चावलों को 
याम मे फेला दिया। 


कियताप्यशेन, ₹ईपन्‌, सनाक- ङ्द श्रय तक । सर्वथा-- खम 
प्रकार चे। 


लप दृ्ट्या-- सुवं खाधारण जनता दौ दृष्टि से । धक्तिगतो ऽद तस्य -- 
> उनवी श्रो की विरकिरीहू | 


सृखाखुखि. सयुखं--्ामने सामने । पूर्वाभिरुख गृद-रेना घर लिनगा 
र्षएतषाप्ररष्टा । एवकीन्ोरदहार हे जित घरवा 
घ स्ृत्‌.. तत्तत्‌ -न्ल म | वस्तुवृत्तेन प्रसाघत , तत्तत ~ 


ए ५ 


लं म 


न. 
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सकटेप्वपिपर्णधीः-- सकट के समय जिसकी उदधि व्ययित न हो । फले 
विसवदति--फल देने मे त्रसमर्थं है । स्मणीयोऽवधिर्वियिना विप्तवादित -- 
भाग्य ने सुन्दर श्रवधि को श्रसफलः, च्षीण कर टिया । 

तस्य धर्यं न दीयते, न स्वलति--उसफ़रा धेयं चीए नदी होता । 
पुत्राभावे- पुत्र के श्रमाव मं। तस्य स्प्रतिलोप स्नात --उसकी स्रर्णए- 
शक्ति लप्र हो गई । सन्ततिविच्छेदः+लोप-सन्तान कान होना । 

निर्वेदः श्रियो मूल-दुःखी न होना लच्सी का मूल है। 

खदिन-च्रच्छा दिन ! 

पातोत्पातौ, व्यसनोदयौ-- उत्थान तथा पतन । म लक्तयच्युत्‌- 

सायक्तोऽभूत्‌--उसका बाण निशाने से चूर गवा | तव महिमानसुत्कीत्ये 
बच; सदहधियते- श्राप की महिमा वणन करने में वाणी श्रसफल हो 


जाती है। 
लप्तपरतिज्ञ, असत्यसन्धः अग्नप्रतिज्ञ--ग्रपनी प्रतिज्ञा को न पालनः 


करने वाला । 
श्रतिपस्वियादवज्ञा--ग्रत्यन्त॒धनिष्ठता होने से श्रपमान होने 
लगता है । 
को वृत्तातस्तत्रभवत्या.--श्रीमती जी का क्वा हार है 
नाच सुनिर्टोपि प्रदीप्यति--नि जी इसमे दोप म निकालेगे । 
दृष्टदोषा खृगया--शिकार के दोप विदित है| 
सहृदय. सचेताः-- सदय, भाक चित्त वाला । सचेतस कस्य मने 
न दुयते--किंस कोमल-ददय व्यक्ति कामन दुखी नदी होता) 
ात्मान मृतवत्सद्शेयामास-श्रपने को मारा या सा दिपरला 
दिया ! कृतककोप कत्वा-गरूठा गुस्ता करके, शुस्ते का वाना करतेः ! 
्रसुप्रलत्तण, व्याजसुप्तः लक्तसुप्ठ- सोने का बहाना करक । 
पर्याप्तमाचामति- पेट मर पीता दै। 
8, सोऽपराधी स्थापित^--उन लोगो ने उसे द्रपरावी टटगपा। 
उदार.-प्रथमः-कल्पः-- त्रच्या (न्दर) प्रस्ताव । 
सश्िप्टमेतत्‌-यह ठीक जँचता दै । 


सक्रियां तथा सुहाविरे २७६. 


सन्सुखासक्तद्ष्टि.- मेरे मुह की तरफ दष्टि लगा कर। श्रासक्त- 
वद्ध-रष्टिः--यकटकी लगाकर । स्िमित-अनिमेष-लोचन-- निश्चल 
दृष्टि से ! मनो निष्ठाशूल्य रमति--चखल मन भ्रमता रहता है । 

रधरान्वेषिन्‌, लिद्रान्वेषिन्‌--दोष दुटने वाला | 

सप्तभमिक प्रासाद.--सात मजिल बाला महल | । 

हस्तो समानीय, अंजलि बद्धा, कृताजलि. सां (भरा) जलि--दाय 

जोड कर ! भुजाभ्या तामापीङ्य--दोनों जारो से ्लिगन करके । 

महता पदमनुविधेयम्‌- जडं के मागं का श्रनुसरण कीजिये पदवी 
प्रतिपद्य मागं का श्रनुसरय करता ह" । पुरस्कृतमध्यमक्रम --वीच के मागे 
का अनुसरण करके \ दु ख दु खाञुवधि.विपद्‌ विपदसचुवभ्राति--विपत्ति एक 
ॐ दाद दूसरा आती जाती है } अरत किं ्रामोति--इसरे स्या निष्कषै निकलता 
र । परस्तादवगम्यते--जो इसके बाद ॒श्राविगा, वह समभ लिया गया | 
ततस्तत --्ागे कहिए ! तद्यथा--बह इस प्रकार है 1 

सात पापम्‌, प्रतिहतम्‌ अमगलम्‌-शेश्वर न करे । 

स्वनासल्यारा करोमि-- अपना नाम काना त्याग दंगा | 

ती -पूं प्रतिज्ञ, पालितसगर , सत्यप्रतिज्ञ , सत्यत्रत , सत्य- 
सध --प्रतिशा पालन कर्‌ चुका हरा | 

परधुना सु च शाय्याम्‌-- व विस्तर होड दीजिये । 

सनद्धा अधवा वद्धपरिकरास्ते--उन लोगों ने युद्ध के लिए कमर 
कप ॥ 


राच व्तसा गम, स्तोकधीन माभू, वक्तव्य माबलवस्व--शोक 
मत षरो। 
ञ्यलनिष प्रष्यगयेन तेलसा--रसमय ते से चमकत हुता सा | 
= ( स्या ध 0. [3 
ए।तं स्यात , तनासधेय , दत्तस्ञ -वह इ नामे प्रखिडद है। 
उमाख्या सा जगाम वष उम नागर "ङे हरू । 
पि तरया दष्टग र तस्म र्ट दरः "उस्रं टन क्रे ऊ च्या 
हम । हल प जादः-- त्व सभारएल्नतादेश| 
“न्त रतस्ि न्यषद , अपलव्धपदय ह. च्‌ 
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यह्‌ सामभ्य । समाशय तम्यमबृदातव्ानसि-- तापने मेरा श्रमियाग पूर्णं 
-रूप से समम लिन दै । 

न्रानन्धस्य पस कारटि-काष्डाम्‌-ञ्रधिगत वहं अ प्रसन्न द्रा । 

रोपात्‌ दुतैद'ताननिष्पिष्य -केध के मारे टवी को पीसता द्रा । 

यौवनपदवीमारूट प्ाघतयावन > वोबनद्शामपिदे-यह युवाधस्था को 
आप्त हो गया । वरस्सतर. मदाक्तता सप्रति, मशोक्तभाव श्रयति--वरुवा 
वदरा वैल दहो जाता है। 

तस्या श्रावद्धधारमभ्र, प्रावरतत उद्रापपे नयने जाते-उखरौ ग्रोर्खोसे 
त्रोधुश्नों की धार वह चली । 

चोयद्ति--नोरी कौ शरादत । ्ातद.ख, हु शीलः परिचितम्लेश-- 
{विपति भोगनै मे अभ्यस्ते । 

रेखामात्रमपि--ल मर मी । 

सर्वनाशे समुलन्ने अध व्यजति पडितः _ सर्व॑ जाता टेखि करि प्राचा 
लेयर्वेराव । 

नियुद्ध, वाहय --मत्-यद । एवरत.-श्नन्यत.) एङ-पपर्‌ च 
कं तरफ तो यह दूसरी तरफ । ठु? तावत्‌--्छके विपरीत । सवेथा, 
सर्व्न--सवत्र । दत्तदस्तावलव- शा त्रेया कर] पर परया श्रपम्‌ 
रपरा से चला श्रना) 

व्रिशङ्घस्वातया तिष्ठ--त्रिएऊे की तरह वीच हीमं लवकर सदो । 

द्यावेदयंति प्रत्यासन्नमानः , श््र्ातानि शमानि निमित्ता ` 
होनहार बिरान के हौत न्ीकने पातत । 

मदा टारस्णो दैवटुविपाक.--दव 
से यू व्याल । 

तव॒ मुखं कमल पयति -पाद्ति-कलयति वमप मुत मम 


कमल की शोभा दै । 

सशयतजीवित _ -श्मपनेषीता है। नरे वाला । 

घुरि कीर्तनीय, +त.--उन लोग ने उखे श्रपरधी व्ट्गप्या जाना । म 
स्वपा वुसिमूष्नि्प-- तच्छा (लन्दयं प्रसार । गता. 
चतिष्टपुर.तरः-्यह ठीक चता ₹। 


र दर्मो \ भ्रबल्ययावसन्च 


सव्यो तथा सुहाषिरे ३८१ 


व्रणविसेपणं तैलम्‌-फोड़े को श्रच्छा करने बाला तेल | 

सस्थोऽसौ.कशलमस्य- वह ऊुरल-पूयैक है । पूवेवत-परकृतिस्थ. समजा- 
यत--पहले द्ध तरह स्वस्थ हो गया) 

किसस्मान्‌ संथतदोषैरधिक्षिपथ--हम लोगों के ऊपर लाछ्न क्यो 
लगाते हो ९ 
इत्ति करीपर पर्या श्र तमस्मामि -हम ने लोगों के मुहं से यह्‌ वात 
सुन । 


सोस्साह, सर्वात्मना--प्रे दिल से} स्वात्मना तस्मिन्कर्मणि स 
ज्यापत्‌ --वह तन-मन से इस काम मे लगा है) यथेच्छःपयाप्तं, प्रकाम 
निकाम त्रपनी इच्छा भर । 

दी घ -स्थूलस्थूलञ निश्वस्य --बडी गहरी सस लेकर 1 

भृस्वर्गायमा नमेतत्स्थल, भूलोकगत स्वगे -यह एष्वी पर स्वगं है ] 

्रहमलुपदमागत एवम ठम्हारे पीछे-पीे अभी न्राता हू । 
जदामवलद्‌-नौ दो ग्यारह टो जाना । 

पिता पुरुपकारेण दैव म सिध्यत्ि--परमात्मा उनकी सहायता करता 
. जो पने श्राप पनी सहायता करते ₹ । का गति , कमन्यच्छरण -- 
दूसस स्या चास टे। 

हृत यीभत्समे्ा्रतो वतेते--बट्‌ सामने चा वीभत्स दृश्य ह्‌। 

से त्वा बहुमन्यते- वट स्यराप को वहत मानते है । 

पव सिध्यत लच्त्ये चले- गार रिलते-हुलते हए लय को वेध 
देते र। 

सा अथवा कियती सात्रा तेपा मस,तानह्‌ दणाय मन्ये अथवा ठणीक- 
रोमि--म उन्रे तेण वरायर समना है । वाचयसो मेव, वाच नियच्छ, 
ठ्प्णी-ञोपम्‌ ास्स-जनान उनालो 1 सवेगामी-खन्यभिचारी रय 
नियम्‌ --पट पिर सुवश्र लग जाता है । इुक्तगन--होड देते हए ¦ राग 
शुसःपटे स्थायीनेवति--लाल रग स्षेद वस्र पर सट पक्का पड जातार। 
से हस्य सन साद्व साधारण ल्नता दे मन प्र उसका पृदा प्राय 
भ । ठभेऽतर चेतसि नोष्देशच . धपलव्धपदो हदि--उञ्े 4 
३९८५ षा टर "पे प्रभायरन ष्डा। 
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तद्रच. तस्य द यमर्माुशत्‌-पह वातत उपक श्रन्त.करण पर श्रस॒र 

कर ग | 
चतुरः शशकान्‌ विश्वासस्थाने वल्ा--चार खरगोशों को जमानत ॐ 

तौर पर रख कर । 

मानुरपौ मिसमुदीस्यामास- मनुष्य की सी बोली बोला ! 

इति राजां शिरसि वामपादमाधाय--इ प्रकार सजा््रो ने नीचा 
दिखा कर | 

रह्म प्रयुज्य प्राप्न, व्र ह्मलीन , तरह्मभूय गतः हय में लीन हयो गया) 

दु्देव, दुर्भाग्य, मठभाग्य, दरैवविपर्यास, दुर्विपाकः दुभाग्य । 

अस्मातंकालात्‌- य॒मो ते, बहूत प्राचीन काल ते । 

स महति जीभरितसशये अथतंत--बह वद्धे मारी मौत के खतरे मँ थ । 

श्रल सेवया (सनेद्‌भणितेन), मध्यस्थतां ग्रहीत्वा भण--चापलूली न 
करो, न्यायपूव क बोलो । 

उन्नमत्यकरालदुर्दिनं--्रस्मय का तूफान श्रारदा है । भनान्रष्टिः 
सपद्यते लमा--ग्रकाल (सूखा) पड़ने याला है | 

नि्न्धप्रप्ट अथवा पुनः पुनन्धानुवध्यमान स जगाद सर्य--टट- 
पूर्वक पृथि जाने पर उने सुव कुं वता दिया । 

जानकी करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीर्सि विरदज्ययेव--जानकी कषय 


रस की साक्तात्‌ शवतार दै । 
वाच्यता याति, दोपमाजनं-दोपभाक्‌-दोपपात्र -भवति-- वह कलक का 


पाच वन रहाहै) 
पि कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य--उख दम्पती की शोभा श्रवण नीय रै) 
सभावनीयानुमावास्याछति.--उस स्वर्प से उसके प्रताप का श्रनुमान 
लगाया जा सता टै। अकृतिरेवायुमापयत्यमतुपत--उपका न्यस्य टी 
वता देता है ङि बह मनुष्ययोनि स परे है) 
अधसेत्तर्यक्तिभविप्यति-खष्ट हो जापगा कि कौन वदा, नैन 
छोय है) श्रोजस्ितया सान परदीयते शा्य्रा--तेज मे वट ग गे 
कम नही ह| न प्रतिच्छदापस्दीयते मधुसता--उघमी गेभाचितमष्म 


नही ह । 


सूक्तियं तथा मुदानिरे २८३ 


अमो बिनोदनोपाया, सन्दोपना एव दुःखस्य -ये विनोद तो दुःख 
को शरीर भी वदाति है। 

द्पध्मात, मदोद्धत,उस्सिक्त--घमड से मतवाला 

निद्रावश, निद्रा-विधेय--नीद के वशीभूत । मूढ; परभरत्ययनेय- 
युद्धि -मूदु पुरख ऊ मन पर्‌ दसय कै विश्वासो का प्रभाव जम 
जाता है। 

पुरुषोत्तमे इति भाणितव्ये--पुरुषोत्तम शेसा कहने के वाय । अध्ययने 
्रारन्धव्ये किमिति कौडसि--च्रष्ययन श्रारम्भ करने के वजाय ठम खेलते 
यो हो ! हषैस्थाने रल बिपादेन-- परस होने के वजायदुखीन दहो) 

परोपकरणीङृत-मूत--दुसरो का -खघान बन कर । उपकरणीभावमा- 
-यादेचविपो जन --इस प्रकार के लोग सहायकं साधन वन जाते दै | 

चक्रवृद्धि --ज्याज दर व्याज । सरला बृद्धि.-साधारण ग्याज । पचकेन 
सातेन, पचोत्तर शत--पौँच रुपया रक्टा दर से। रष्टं युष्माभि. कथार- 
सस्याक्ेपसामय्यैम्‌--्रापने देख लिया कि कथा केरसने किख प्रकार 
रभते विप्यान्तर्‌ ।करा दिया 1 खायैपर, स्वरार्थटष्टि-स्वार्थं फो देखने 
याला ! श्रतिरमणीय सथावस्तु--कथा का विषय च्त्यन्त रमणीक ३। 
वक्तपातिनी प्रावामनयो'-हम दोनों हन दोनों में पर्ेपात रखते ई । 

न चेदन्यश्ार्यातिपात -यदि स कवं से श्रन्य कर्तव्यो मेवाधान 
ऽहे} सव्यापारेपु व्यापार स करोति--वह उन मामलों मे दत्तक्तेप फरता 
डे जिनसे उसका कर्‌ सम्बन्ध नहीं) 

सैनमदस प्रत्तिवष्नीत--उते मत रोको । 

काले काके, तग सअरतरा--समय समप पर । 

भससहिप्ा, जित प--रकावट स्ने का श्भ्यारी ! 

तायनेगते नियम --पट एसा नियम नही है स ददलता नदो 

रार्स्य दंवटन्यिग कोपि-यट्‌ रनकादुर्मारया। 

पर्तिसविजल्िित, न्मन्यपिति -र्खी में क्हा रद ह्द्रा । 
सष्यसनतसेदान्‌--राना क्यौ धकार के कारण । उत्थाय पुनरब्‌- 
-न्‌-उरमे पिर र्ना पान्न की । सादगन्योप््वा-पट केरल एक हे 


7 सस २ 
{ ५ 


६८। 
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स््रगृहमिर्विंशेषमतर वरसय ग्रपने घर क समान रदो 1 
स्थपुत्रतिर्विशेपं सम्बर्धित--साकात्‌ पने पुत्र क समान ।पाला द्रा! 


लालुभ्यं अधनो गम्‌ मथवा पत््‌-- 8्ने टेकना 1 जाचुदत्रद्वयन- 


साच्र-उयने तक गहर । 
श्रकरटिं बन्ध या स्व्‌? श्रवो सङ्च्‌या मिद्‌--भौ सिकोडना । 
ुद्धियैस्य वरल तस्य ही वल दै तटास्य्वा भुवि पप्रयः 
तदाख्या जगाम --उष नाम से विख्यात दुरा । 
चताशतवाष्यमान-शरभिमूत-रक्य ।चिन्त्ो स पीडित | 
प्रतस्थे स्थलमर्नेए च्रथवा < गरलवमना--स्यल से स्वाना हो गया। 
श्रलसेक्षए--ग्रलसाई ई गरष वाला। 
एपते जीविताय. प्रसाद --प वार्ता तुम्दारी जिन्दगी भर 4 
कतिपयदिन पस्थायिनी योजनश्रौ -युवावस्या की शोमा केवल 


देर तक टिके वाली माला , 
च्र्मलानिरुद्ध पत्द्ार--पकद्यर ग्र्मला से निस्ड या। 
क्रिमिति चिययितं त्रया, वेलातिक्छम कृत्‌ _ तमने देरी क्या की] 
महतं तत्‌ स्तो, चिप्ठठु तावत--भोड़ी देर इसे रहने दो 1 
बिषय्ुलनिरी आनिम्यवाहयन्‌--विमयवारनार्ा से 
जीवन चिताया । {चित्रदूटयायिनि व्मनि-चिवररूट जाने वाले मागं 
तिप्ठते--यद सस्ता तदी को जाता र। 
श्रनुदिवम परिदीयतेऽ गे _--तम प्रतिदिन दुवले दते जा सदे 
मदलेखया दहस्तायलया--मदलेष की भुजा पर टेक लमा र 
मुह श्पने व हाथ पर रख कर | 
कम्‌ तीन गवाह होने चादि.) 


उयवसा. साकिणो ज्ञे याः--कम सेकं ॥ 
ल्लोम के पिच जान पर । शान्ते पानीयवच-- 


लेगी । 


भोरे 


ति 
| 


र 


॥॥ 
४ 


१ ४। ४ 


बृष्टि शान्त हो जाने पर \ 
दिश्यते परस्य--दूसरे को उपदेश देना बडा सस्ल ६1 
निर्व्यापार लञव्धत्तए--ऊस्पत म्र) 


लबव्धावकाश) प्राप्रावकाश्षः । 
परित्रायस्यैना „ मा पि स्ते पतिष्यति--ध्त 
रेसानदो किं यह्‌ किसी तपस्वी के हाय स पद जाय) 


सूक्तियां तथा सुहाविरे २३८५. 


भूमिसगक्छ-जमीन के बरार कर देना । द रिद्रसमानतां नीत-गमित-- 
गरीबों के समान कर रिया गवा] 

मनुष्या. स्वलनशीला.-- मनुष्य से गलती होती ही है 1 

यदव्रा्सरप्राप्न तच प्रभवति भवती--श्रीमती जी को पूण स्वतत्रेता 
है कि वसर फे उपयुक्त जो चाहे करं। वधे सोते चाधुना साते 
प्रभवति-- वह्‌ ताप को रोकने अथवा छोड देने मे पूर त स्वतन्त्र है 

सर्वथा खमेबाच दोषभाक-इसमें श्रापदी सवर प्रकारसे टोषीरहैं। 
सखीगामी जय दोष -यह दोप मेरी सखी का है। 


प्राएवात्रा-घार्ण -रत्तणए -जीवन का ग्वलम्ब | साधुवृतत- 
सदान्दायी । दशातरयाशि-मिल-मिन दशार्णे | 
नया दष्टया--इस विचार से गौर करने पर । 


एवमा।द--दसी प्रकार कौ ] यस्ते छन्द , यद्धवते रोचते- जेसा श्राप 
को पसन्द श्वे | कामचार, च्छन्द, स्थैरिन्‌, कामवृत्ति-सवेच्छातसार 
व्यवहार फा । कामरूप --एच्छानसार रूप करने वाल्ला ! यथामिलपित 
क्रियताम्‌-जैता तुम्हारा मन हो वे करो ! स॒ न तस्या रुचये वभूव-- वेह 
उसकी रचि का नहीं था। 


अल्पनिपय-- छोटे दायरे का, सु चत । तस्य यश इयत्तया परिच्छित्त 
नालम्‌--उस्फे यश की कोर सीमानहीं। न गुखानामियचया--दयुरो की 
सीमितता फे कारण नी। 

यावदह भिये-जव तक भै जीविते हू । वन्यफतै शरीरवत्ति 


निवेतेयति--जगली फलों पर जीवन निर्वाह करता है । रमां काले- जहां 
तकं स्मरण शक्ति जाती है) 


रालपम्ते-यास्त -नि.वद्‌--यक्दमा दायर करना । नयने -च्ष्टिमि पा 
निध्यै--किस। कौ तरफ ददे गौर ते तात्ना । जनन्या मे योगक्तेम वहस्व 
जनमीसदेत्तस्व-वितय-मेरो माना की देखभाल करना । विगतारर्यमूब 
पररटीयत--च्ट मर गया । सिद्ेवियुत्यते--वट मिद से वियुक्त रताहं | 
उन्दागनासी उमुत्‌-क्ट्‌ सस्ग रल गरा । च्युतापिकार , श्रधिकारम 
पिञार दे र्मनपते यपा हा । 


४ 
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किंकतेन्यता-परतिपत्तिमूढ-स्वा कले, क्था न करे ेवा सोचकर 
चकराया हुश्रा | 

उपनप्‌,उपस्थ--भाग्य म बदा होना । तेव दुःख भ्ुपनमेत्‌-दम्दारे 
भाग्यमंदुःल दही बदा होगा] कष्यायन्त सुखष्टुपनत- निरन्तर सुव किषके 
भाग्य में बदा ई । 

दोषमपि गुणत्वमुपपादयितु--्ुरी परिदियति मे पढ़कर जहां तक हो 
सफ लाम उठाना । लद्यमेद्‌ः-लच्य को वाधना । 

श्यप्रयुरसिमि आत्मन.) न प्रमवाम्यात्मनः, गात्राणामनीशोस्मि 
सवृन्तः- में रपे श्राप का प्रयु नदी रह गया। सकलशाख्चपारगत. 
शाञ्लपारदश्बा--जो सारी विचारा का पडत हो चुका है । गतोऽसि सर्वाखरायु- 
धविधासु पर प्रतिष्ठाम्‌--च्रापने खारी ग्रललविच्याग्रों पर पूण पाडित्य प्रात 
कर लिया है | 

रावा प्रतिद्रद्विनौ भवाव-श्राग्रो दम दोनों होड बद्‌ ले। 
दैव्येभ्यो हरिरल्-दरि दैत्यों के लिए काफी है । अ्रतीत्य-अरतिक्रम्य वृत्‌-- 
उससे वहत वदकर है । तुल्यप्रतिद्ध द्वि वभूव युद्ध -परराघरर का युद्ध था | 

यक्किचित्कस्मेतत्‌- कोई हजं नदी । किं तस्या वृत्त, कस्तस्या 
ृत्तातः- उसका क्य। मामला है । फं मम तेन कार्य-कोऽ्थ.- भसे इससे 
क्या प्रयोजन । सनिधानस्य अरकिचित्कर्वात्‌--सन्निधान से कोई मतलब 


नहीं | ॥ 
. परिणतपरज्ञ, कठोरधी--पकी बुद्धि वाला । साकरूत मा निवं स्य-- 


मेरी तरफ इशारा-पूवंक देखते हए । 
्रवयुद्‌ या-त्रज्‌-गम-इ--मिलने के लिए जाना । प्रतयुत्या, भ्नभ्युत्या-- 


मिलने के लिए उखना । ४ 
द्माप स प्लवते-स मि ते--जल मिलते ह । 
त्स्य हदय स्नेदारद्रीमूत, स्नेदेनाभ्यष्य॑दत--उसका दय सेद से 


पिधल गया । छ 
मेधाविन्‌ ,धार्णावत्‌--्रच्छी स्मरंण-क्ति वाला ॥ वेपयतां- 


स्मतिपथ-स्मवन्यरेप-कथावरेप गम्‌ अथवा नी-ेवल समस्मे स 
जाना । 


सूक्तियाँ तथा मुदाविरे 2८७ 


एको देषो गुणसन्निपाते निमञनति--श्रन्छे णुणो के समूह्‌ मे एक दोष 
विलीन हो जतादहे) 
चित्त-मनो-व्यापारः-वृन्तिः- मन का व्यापार ! मनसि उत्‌-इ, उद्धः 
बुद्धौ स जन्‌-मन मे श्राना 1 अस्ता-तिष्ठतु तावत्‌ प्रथमः प्रश्नः-- 
पहिली चात की कोर परवाह नदीं । ॥ 


उत्कर्ठासाधारण परितोषमतुभवामि- समे पश्चात्ताप-मिभित 
प्रसन्नता ददी टै । 


सार्गात्‌ श्रष्ट --रास्ता मूल गया । 

गोत्रस्वलित- नाम लेने मे गलत्ती । तस्माद्‌ गर्दभात्‌ व्याघ्धिया- 
बुद्घ्या पशप. पलायते--पषु गदे को वाध सममकर भागे जाते है ] 

अलमन्यथा गृदीत्वा-मेरे विषय मे गलत धारणा न कये । 

सआपातरसणीय--दस समय श्रच्ा मालूर पढ़ने बाला । 


खल" सपेपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । आत्मनो विल्वमा्ाण 
पश्यन्नपि न्‌ पश्यति--रपना ठेदर न देखना दूस की पूली देखना 1 पर का 
श्रयुन देपियत श्रपनो देखत नादि ] 


तिले ताल पश्यति, अरु पवेतीकरोति-- वह राई का पवत बना देता है। 
अरस्मासस्थानासदात्पदमपि न मतन्यम्‌--एक पग भी यागे न वदो | 
कमणो गहना रति --माग्य की श्रद्‌ुत गति है 1 
पपि स्ायते ते नामधेयत.--क्रया उनके नाम जानते दो । 
सरय मातर नामव. प्रच्डेयम्‌-मे उसकी माता फा नाम पूद्धगा ] 


नासम्राट्‌ सासाद्ययति-- वट मेया नाम लेकर मु पुकास्ता टै । वचनेन 
चचनात्‌- किसी की नोर से, तरफ से। 


चान्यस्त्वया मदचनात्स राजा-मेरी तरफसे राजासेक्टटेना। 


सारुदिप्य तस्मे सभानाक्तराणि पातय-नेरी तरफ से नमच्कार रट्‌ 
स्म| 

साटुप्ताटुलमो लपिमा-रै८ लता सो मर्प्य-माय मे स्वाभाविक 
सेन ६। 
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दुजातवधुः-- विपत्ति मे मि्र । स सुदद्‌ व्यकषने थः स्यात्‌--जो विपति 


मे मित्रता बनाए रक्चे, वही मित्र है | 


मालत्ती मूर्धान'चालयति--मालती श्रपना खिर दिलाती है । 

नु शच्छपति. करितेरह -मे ध्व्वी का नाम-मावकास्वामीदहू। 
वहृलीभूत्मेतत्‌ वृत्त--"-यह मामला सवर को मालूम हयो गगा हे । 
यल्नादटुपचयैताममौ-- लर ध्यानपूर्वकं उसकी टेल-माल होने टो । 
स्नेदस्यैकायनीभूता- गेम का एक-मात्र पाच । 
किमुदिश्य, क्रिनिमित्त, किमपेचय सल--किस उद्ेय्य से | 
प्रसयर्थिभूता सा समाधेः--समाधि करने मे वह एक बाधा थी । 
श्लाध्ये गृहिणीपदे स्थिता--दिखी के सम्माननीय पद्‌ पर ग्रास्द्‌ ! 
इतति तस्य बुद्धी न सजात्त, इति तस्य हृदये नापतितम्‌- यह बात 


उसके मन म नदी सूफ़ी । 


का 


स्मव्युपस्थितौ इमौ हौ श्लोकौ- ये दोनो श्लोक हमे समर्ण हो श्राय | 
करिमन्नपि पूजा अपराद्धा शछुन्तला-- शकुन्तला ने किसी पूज्य पुरुप 
द्रपराध्र कर दियाहै। तवन कदापि मया विप्रिय करत, प्रविकरूलमा- 


चरिति- मेने कभी एक वार भी कम्दाय श्रपराध नहीं किमादहे। 


दो 


शीव्रो पिन्‌, सुलभकोप--जल्दी करु हो जाने वाला 

्युत-श्रष्ट-अरधिकार-पद से गिरा हृद्रा। 

प्रकाश नित खुल जाने प्र, प्रकाशित दहो जाने पर्‌ । 

तयोपालसे पतितास्मि, उपालभपत्र जाता-मे ठम्टारे व्यर््योकायात्र 
गद । । 

गरहीतावसर, लब्धावकाश-- चवर पाफ़र । 

लोकाचारविरुद्र, लोकविद्विप्ट--समार की रीति के चिष्ड। 

शत्र स्वरुच्या वर्तंता भवान्‌, यथामिलापं क्रियताम्‌-द्स मामले म 


जैखा श्राप को स्चे, वेसा कीजिए 


यथा्लापयति दैव.--श्रीमान्‌ की श्राजा का पालन किया जायगा । 
श्रानुललोस्य--म्बामाविक क्म । प्रातिलोम्य, व्युक्रम, विपयय, 


ठउ्यत्यास -उलयं क्म । 


सूक्तियां तथा सुहाविरे ३८६ 


प्मपदधिये परिभरमजनितया निद्रया--यकावट से पैदा हुई नीद्से 
अभिभूत हू । । , 

अानन्दपसिादिणा चज्लपा--दषै-भरी गख से! प्रथमञतूहलं 
सपरिबाहमासोत्‌--पहिले तो मेरी उत्सुकता चद्‌ चली । 

दिवणसावे प्रपेदे--पीली पड गड 

शरीरभूता मे शङुन्तला--शङघन्तला मेरे शरीर का अग हो गई हे । 

भूमिकाकल्पनम्‌--पारं-निर्वाचन । 

तस्य नरस्य विरोष नहि-उस व्यक्ति कां परापरा विवर्ण दो । 

तेनाष्य परिगमिता. समा. कथचित्त्‌-बड़ी कठिनता से उसने श्राठ 
चष विताए । 

दद्‌ धिय पयि न बरतेतं--यह वात सम के बाहरदे। . 

अस्ता, तिष्ठतु तदधुना, यातु किमनेन-- यच श्से हया्रो । ` 

किमथेमगृदीतसुद्र कटकान्निप्कामस्षि--पिना टिकट लिये पयो शिविर 
से धाटर यते ये। $ 

न्यमुद्रालादित --पास ( टिकट ) के विना। 

तया हे पवक्नमोऽमिलिख्य कामदेवव्यपटेरोन सखीपुरतोऽपत्त त. 
उसने श्पने पितम काचिध यह्‌ कह कर पनी सखीकोटेदिया कि यह्‌ 
कामदेव मा दिव २1 मध्यमायादृत्ततोऽतरिति आर्यैण-गीमान्‌ सी मध्यम 
माता का छद दपा गर्‌ । 

जालातरप्रेपितदृण्टिर्या-जेगले में से कती हई दूसरी । 

"पक्ता युरूणा छयविचारणीया--- कौ ग्राह्य पर विचार नहींकिया 
जाता. उसका पालन्‌ करना व्यनिवार्यं है! 

नाटक न प्रयोगतो ष्टम्‌. प्रयोगेणपिङ्त न रष्ट'- नाटक को र॑ग- 
मख पर प्यभिनयकियाटन्या नहींदेखारै। 

स्थिरप्रतिदन्धो नवविध करने मे चट्‌ सते] 

श्यासन्न-्रोर-परिचारक --व्य7-रत्तक । स्वानुभव -- निजी द्यनुभव । 

सोवनमपु सन्नद्ध --श्रों मे सौवनात्था व्या षो गर है) 

खादता ब फायर्पित्ति-रता लानो कौन-कौन प्रायां है। 

विरेत्कट ह्दय--विर (द रस्पिवि) मे उन्म्रेखत डने 
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स ग्रह गंतुम ताम्यत्त-- वह घर जाने के लिए उत्कठिति था | 

श्नन्त पुरपिर्हपयु स्युको राजपि -राजपिं श्रपनी रानियो क विरह 
के कारण न्ीणए होते जारे । 

पिद्रस्थाने, पिदमूमो - पिता के स्यान पर। प्रथम,ग्रथमत, प्रथम 
ताचत्त्‌-पदिले तो । अपर चपुनः+पुनच्र- दूसरे । 

श्र्थिन्‌, वारिन्‌, ्मियोक्द- सुद । 

प्रत्यर्थिन्‌, श्रभिथुक्तः, प्रतिवादिन--मुढलेद । 

दित्री्यहान्यहु सि सोदुमदैन्‌-रे पूज्य, टो-तीन ठिन प्रतीता कीजिए | 

यद्भिरोचते वयस्याय-मेरे मिवको जो श्नच्छा लगे। 

हदयगम परिहासः--्रानन्ददायी मजाक । छुखभव; श्र तिुख, 
श्रवणपुभग, मजुलस्वन-- कानों को सुखद । 

विदहितप्रतिज्ञ.-ग्रहीतक्षणः- श्रह्‌ -मे ® प्रतीचा करली हे, 

तव विरूपकरणे तेन सुकृेतमतरे धृत--उसने च्रपने,पु्यकमीं की शपथ 
लेरके कहा है कि ठम्ह हानिं न पर्हेचूविगा । 

मरणोन्मुख, आसन्नमृलयु, मुमूपु-मरने ॐ करीय । प्रसवोन्युखी, 
श्मासन्नप्रसवा--वन्चा ठेने वाली | 

दासी महिपीपद ग्राहिता, टैवीभाव गमिता-दासीको रानी की 
पदवी दे दी गई । 

तद्रभधथापि चटते--यद्‌ दोनो ग्रफार से सम्भव है। 
चिरमरध्रत्त- वहत दिनो से चालू । सदाचार, सदृवृत्त, साधुवृत्त -सटाचारी 
कां वृत्तिभुपजीवत्यार्य.--्रापका क्या व्यवरसाव दे ? प्रयोग - क्रिया । शास्र - 
श्रागमः-सिद्धान्त) मत । 

शासनात्‌ कस्ण श्रय , वाचः कमातिर्च्यिते--र्टे से करना ग्रच्छा 


होता हे । 


स कथयत्यागमिनमप्यथ- वह तो भविष्य कीवटनाग्राका भी क्ता 


देता दै। 
चर मद्य. न पुनरपमान गव्यु श्रना ह पर ग्रपमान नहा । 
दोर्दलक्षण दधौ--उमकी गर्माव्था के लक्तण॒ दिग्ाईं पदं । कटारगमा 


--वटे हुए गभं वाली | 


सृक्तियं तथा सुहाविरे ३६१ 


स्वयोपस्थात्यं, सन्निहितेन भाव्यं --श्रापको उपस्थित रहना चाहिये । 
समतीत च भवच्च सावि च-भृत चर्त॑मान तथा मविष्य | श्रभ्नि सादये 
्राघाय--श्रमि को सादी बनाकर । 
त वक्षसा परिरभ्य क्रोदीक्ृत्य--उरुको हाती से लगाकर | 
भावितबिषवेगः--पिष से प्रभावित होने का बहाना करके | श्रश्र. तिमसि- 
नयति- न षुनने का बहाना करता दे ) 
मायैध्वजिन्‌-लिगिन्‌--न्याय-शील होने का बहाना करता द्रा | 
सादी वाक्यभेदान्‌ बहुनकथयत्‌- साती ने वहत सी विरुद्ध वाते की | 
्रत्तालिनाद्धि पकस्य दृरदस्पशैन वर--कीचड को धोने की श्पेक्ला उसेन 
दूना ही अच्छा है। 
दिषामामिपता ययो--शनु्रों का शिकार बन गया 
प्रथमवय , नव-अन्तत-यौबन- नई जवानी । 
ततस्तत , तत पर कथय--श्रागे कहो । प्रस्तूयतां चिवादबस्तु--भगदे 
वाला मामला वताश्रो | प्रवर््यदा भगवतो ब्रा्यणातदिश्य पाकं - पूज्य 
तादशो के स्वाग॑ताथं भोजन की तैयारी करो। किनिमित्त ते सताप.-- 
तम्हारे दुखका क्या कारण है! 
द्वो पित-क्ुधा से प्रेसि । 
परमा्यैत. भेम सा प्रेम । स सद्‌ प्रदयुपन्नमतिः, प्रचोधननिपेत् -- 
उसे प्रेरणा देने (सिखाने) की ्रावरयकता नहीं । 
एप सनिकार नगगान्नर्वास्यते--यह पुरुष श्रपमान-पूवंक नगर से 
निकाला जाता ए । 
प्र चते हि फलेन साधवो न तु कठेन निजोपयोगिता--सप्जन लोग 
पती उपयोगिता कार्यो ते रिद क्र देते है, मं से क्ते नदीं । 
सनारतविधाद-- भविष्य के ल्य व्यवस्था करने वाला) घ्ापदर्थं 
पन ररेत--प्राएति केः दिनों के लिए धन को वचा रखना चाहिये । 
स्तूयमाना नोस्सिच्यन्ते अथवा चटुद्धता -प्रशरा क्वि जाने प्र 


ने परट्प्य नर्द हो ऊते। दर्पाप्मात, उत्सिक्त. ्रवलिप्त. उदटत-- 
शमिरन से पए टए। 
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चोरद ढेन ठर्डगरेत्‌-श्रपराधीकोचोर की सी सजा ठेनी चाहिए । 
भ्रनियत्रणतुयोयस्तपसिजन -तपसियो से विना किसी सकोच के 
प्रश्न करना चाहिये । 
मदोऽप्यविरतोद्योग. सदा विजयभाग्मयेत --घीमे धीमे परन्तु निस्तर 
कार्य करने वाला त्रिजयी होता है । 
तद्वचो मम हृदये शल्य जात - वे बतं मेरे हव्य मे कोटे के समान 
लगती है| 
स प्रहार. करालता गत -घाव भयानफ हो गया । 
वृत्तातेन श्रवणविपयप्रापिणा-- जव यह व्रत्तात उसे कानोमें 
म पर्चा । 
इद प्रायेए तव॒ कणपयमायात, श्र तिविपयप्रापतितमेव-- 
सम्भवतः यष्ठ ग्रापके कानों मेंपड़ा होगा । (५4 
भरद्युसन्नमति--दाभिर जवाव । 
धनौ उपगत दद्यात्‌ ( धन ) स्वदस्तपरिचिदहित-महाजन को चाहिये 
कि श्रपने हाथसे लिखी हद रसीद दे। 
दशेनप्रतिभुव ददौ --उसने पहचान की जमानत दी । 
तदह विद्ये तव स्तवं दमयत्या. सविपे--दसलिये म॒ दमयन्ती के 
पास तुम्हारी प्रशमा कर्गा | 
नाद्यापि प्रसाद गृह णासि, प्रसन्ना न भवरसि--्राप श्रमी तकर प्रसन्न 
नदीं हो रहीं है । वाक्यानि प्रतिममादधाति-कथना (वक्तव्या) का समाधान 
करता है । 
कृतकालोपनेयः आथिः-- निश्चित समय पर पूरी की जाने वाली प्रतिश् । 
द्नातमवश नी, वशकृ--श्रपने ्रधीन कर लेना। श्रस्थिमाव्रावशेषः 
कंकालशेप--जिखकी केवल दिया ही ष्या रह गर हा । 
शत्र पुराटरदकया नु सपेया-या पीरायिर कथा का वाना दिया 


गया रहै । 


सूक्तियाँ तथा सुहाविरे ३६३ 


भत. प्रतीप सास्म गसः पति के विरुद न होना । 

नार्हसि मे प्रणय विहन्तुम्‌--ृपया मेरी मराथेना को न इकराना | 

तस्य मनो मार्दवमभजत, कठिनतामजदात्‌--उसका दद्य कोमल पड़ 
गया । 


स चानुनीतो अदुतामगच्छत्‌--्रुनय-विनय फेरनै पर उसका हृदय 
कोमल पड गया । मिपि सानुक्रोशः ृत.--वह कु कुहं कोमल पडा । 

दु खिश्राम ददाति-दुखमें आराम देताहै। 

हदि एना मारतं उपधातुमदंसि-ङ्पया। इस वाणी को सुतर ग्रच्छी तरह 
यद्‌ रसना । 

पाताल मामद्य सस्मरयतीव सुजगलोक --श्रो का यह समूह मानौ 
यमैः पाताल की याद दिलाता है। 
` स्ये सम्यगनुत्रोधितोऽसिि--ग्रो्यो, सके च्च्छी याद्‌ ग्रा | 

उति जनप्रयाद रिंवदतौ-भते, इति ध्रवाद्‌ -ेसी ्रफवाह्‌ हे । 

1 र धासप्रविपन्--विस्वासमे दयापा द्धा) 

नप,तपि युएपक्तमध्यासोपयति, गुणपक्ते स्थापयत्ति-दोपों को 
भो पुण कके उताते २। । 

सयद व्यत्तयाण--ग्र्तर एक दृशरे से मिलते-खुलते है । 

सागरे नयो पिलीयते-- नदियां सागर में विलीन हो जाती ₹। 

वामदस्तापहदितेवदना-- षे हाच पर मुह रखकर । 

सुर्रये भर कृत्वा-तीन खुश पर खड़ा होकर । 

भग्यायत्तमत परम्‌--रप्के द्रागे तो भाग्प पर निर्भर है । 


सकलरिपुनयाशा यन्न बद्धा सवेस्ते-जित पर ठम्हारे एनो ने शतरश्रो 
गे) सीते की .री चाशा लगा रक्सीट्‌। 


एर स्मर स्वेन वपुषा [नयोजविप्यति--टर कामदेव षो उखा शरीर 
पुम देदेगे) 


एव सघत निरुदधदष्टाप्रसरस्य मे--दत पकार जन समी तरर मेरे कायं 
उम्र शपते 


पपदाट इत्तम उ्गादनेयितमीश्र-शरपयाद लिखी गी नियम के 
पञषे)र२) तकर र्कना ए | 
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जतः पर पुन. कथयिष्यामि--इसके त्रागे फिर करटरगा | 

तस्व चास्य सतत मनसि विपरिवतंमानलात्‌--ह मामला निरन्तर 
उसके मस्तिष्क यँ नाच रहा था । 

गमिप्यास्युपहास्यताम्‌- मै हसी का पतर वनुगा । 

ध अवितथमाह प्रियव दा--प्रियवदा ठीक कहती & ¡ न खरी स्वातत्य- 

मह ति-- स्री को स्वतेतरता नही मिलनी चाहिए । 

तत्‌ टैवीहस्ते निक्निपता मथा युक्तमेवादुष्टित-तो मैने उसे महारानी 
के हाथों में देकर उचित हयी क्रिया । 

ते नाभ्युपतिष्ठन्ति गुरुन्‌--वे श्रपने शुरुजनो को श्रागेसे लेने > 
लिए नदीं उठते । उत्तिष्टमान शत्रुः--उभडता हृ रत्र । 

स्थाने खलु सथ्यते दृष्टि.--टीक ही दै जो नेतरोने टकी बध 
रक्खी है } 

प्रथर्म गुखितमिच तवोत्तरं--वम्ारा उत्तर मानो रय टृ्रसाई। 

प्रजाः प्रजा. सा इव तं्रयित्वा--प्रजाग्रो के ऊपर श्रपनी सन्तान सा 
शाखन करके । 

कियदबशिष्ट रजन्याः--कितनी रात वाकी रह गई टै? 

सफलीछरतभक पिंडः- नमक दलाल करके । 

का फथा-गणना (सप्तमी के साथ), कयै नास्ति (घरति के साय)-- 
क्या कहना है । जनप्रवादः--सोक-निन्दा । तथा च लीररिकानामा- 
भाणकः-लोकोक्ति इस प्रकार है, जैसी कदावत दै | 

मुद्रां परिपालयन्‌ उद्वास्य दशंय--मुटर को बचाफ़र्‌ इने लोनिए 
श्रौर पुमे देखादये । 

प्रत्य्तीक--श्रपनी ररा देखना } 

क्रय्य, क्रयाय प्रसारित के लिये, विका । 

छरुतज्ञवा, कृतवेदिल्--एहसान मानना । जरालुप्रमानावमानचित.-- 
्द्धावस्या के कारण मानापमान का विचारं व्रिलछुल त्वाग रू ।्यीगिक्राध-- 
--शम्दार्थं ! रुटा्थे--प्रचलितायं 1 


॥ 


सूक्तियाँ तथा मुदहाविरे ३६५९ 


अन्वर्थं, यथाथ, परमा्थैतः--सचा श्रथ । अन्यथा एषा वीप्सा न 
चरितार्था भवति--वर्नां यह पुनरुक्ति कोई श्रथं नदी रसती } 

एक, व्यस्त--एक एक करके (सर्वाविनयानामेकेकमप्येषा- 

सायतन, तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने) 

कोपोदीपनाय अल अथवा पयापमिद --उसके क्रोध को भट्काने के 
लिये यह काफी होगा । उपयोग व्रज्‌, स्थाने-भूमौ भू- किसी चीन के तौर 
पर काम चआना। 

मरुत परिवेष्टार श्नासन-देवता लोग भोजन प्रसने वाले ये । 

इद्‌ पादोदक भविष्यत्ति--यह पांव धोने के लिए जल का काम देगा। 

सार्वागिका आमरणएसयोगा --शयीर के श्रग मत्यग मे अच्छे लगने 

षाले व्राएषर ! रत्नाचुविद्ध, मगिप्रलयुप्र, रतनखचित--जवाहरात से 

जडा हरा ] पठ कृ--स्थान करःलेना । † 

सन --धिय-चित्त वध्‌ श्रथवा घ्रा ~-धा श्रथवा सन्तिविश 

(प रणायंक) या युज्‌ (पर र्णयेक)--टदय को किसी चीज पर लगाना | 

पनेन समयेन परिणतो दिवस --इस समय तक सूयं द्रव गया था । 

घाधीयता धरे धी --धं मेँ दुद ।लगाग्रो । विनाशधर्मसं विपयेु 
सनो मा सन्निवेशय-- नश्वर पदाथा मे मन को मत लगाच्रो । ्रचिरप्रवृत्तो 
मरीप्म-ससय -ग्रमी ही शुरू होने बाला भ्रीप्म । गुणा विनयेन शोभते-- 
पुरो की शोमा नम्रा से दोती है । 

व्यवरधापितवास्‌. वाच व्यवस्थाप्य--“क्या कहना है", इसत दातका 
निर्य षरये। 

रति प्रतिपादितमाङ्लीमवेत्‌-- यह स्थिति डगमग हो चामी | 

. रिनग्यजनसविभक्त दु ख--परिन मित्रों हाय र्वैववा गया यरा 

पो । 
पेन वान्येन सह्‌ साधारणीररोमि दु ख--किन दृते पच्य 


म्पे न = 


५ 
परा धोक ेटाड। 


॥ 


आष 
स्मि, पलकपाणि--दाल दे सनरिजिन । खडगचसधर- दाल 


त्ह्मार हिर दर । 


0 
र 
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„ नयनोपांतविलोकित, साचिवीक्षण, ्रपांगदष्डिः, कटाक्तः--तिरढी 
चितवन । 

विदपकं सनां लभयति- विदुष को सकेत करता है । च्र्थवत्‌, सार्थ, 
चरितार्थ, चर्थगुक्त, अन्वर्थ ्र्थ॑से मरा टृय्रा। 

सीदतिमे हध्य-मेरा हृदय वैडा जाता दै । प्रवलपिपासावक्षन्नानि 
शअगाकानि--प्रवल प्यास के कारण ्रग श्रग शिथिल पड़ ररे है। 
तस्य वेयैमदहौयत, स लुपरस्घलित-येयै.--उसा प्यं॑दू गया । 
सया रथस्य मदीछरतो वेगः- मेने रथके वेग कोधीमा कर दिया 
दै। । 

शिथिलितप्रयत्ना., ऋछथोयमा.--जिन्दोने श्रपने प्रयत्नो को शिथिल कर 
दियाहे। 
मथरविवेक चेतः-व्रह चित्त जो विवेफ करने मे मनद टो । 

प्रव्यभित्नानमेथर--पदिचानने मे मन्द । 

पराभवो मम हृदि प्रवयुम शल्यमिव न्यक्लारो दरि वज्ररील 

हवमे तीतर परिस्पःते-हार के कारण मे व्ययित टोरदारह्रु। 

वविरान्मदकणैः श्र यान्‌- जदं कुचं न मिल रटा टो, वहां थोद्रा 
मिल जाना श्रच्छा ₹ै। 

वक्त. मुकरमिरमव्यवसितु लु टप्कर--करन वे कहना सरल दतरा 
डे 
ततुनाभः स्वत एव ततून्‌ छजति--मकडी स्वयं श्रपने जाले को 
तानी है। 

सोघ्लास, प्र प्ुदितचित्त-प्रसत्नचित्त । 

मिषता न. च्रामिप श्नाच्छिनत्ति-हम लोगो ॐ देसने-देने रिप्नर 
छीन लेता दे । 

चास्वनतर्मदीपाल --ाजा गुक्चरो के दवाय देपना रै । 

उपकरोशमलीमसे प्रौ िम्‌--दपकीतिं से कलम रायो फो रप 


क्यालाभ £ 


सक्रिय तथा सुहाविरे ३६५७ 


#, 


सशयस्थ जीवित तस्य, स सशायितजीवित आसीत्‌, जीवित सशय- 
दोत्लाधि€द--उस्के पाण सक्टमे ये) 

वचनीयमिदं व्यवस्थित--यह मेरे ऊपर एक चिरस्यायी दाग लग 
जायगा । 

कठित-प्रतिहत-रुढ-गति--रखप्प, शात । 


ह्द सोपपत्तिकं न साति--यह युक्ति-सगत अथवा तकं-सगतत नरी 
मालूम पडता । त्तन्धप्रतिष्ठ --जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। पुलकित, 
रोमाचित-ोगटे खेदो गए) 

याच्राभिसुख प्रबृत्‌--पात्रा के लिए प्रस्थान करना ] 

भिन्नगतय शघ्द सहते गा --सदज गति कोन छ्ोडते हुए मृग 
साग्द्‌ स्न लेते है । सचकित--चौककर । 

षिदितगतयासा रात्रि --वह रात जिसके पहर अजाते बीत गए । 

शनेनिद्रा निमीलितलोचन मासकार्पीत्‌- निद्रा मे धीरि-धीरे मेरी श्रौखे 
टन्दक्र दीं) 

उ्बलति घलितेधनो ऽग्नि --जव सममे खोद खाद कर दी जाती 
तमे ्यमाग जल पडती है। 

मेतावता पीडा निष्कासति-- नं की इति यदीं नहीं ह्ये जाती | 

सखे चपेटा दा-मुटे पर चाद मारना । चित्ते भय जनयति-मन मे 

नेप पदा केरता है) 

यद्ध-प्रर्‌द-मूल--मिर्की जड गहरे गई हो! तस्य 
विस्मय --वट्‌ गास्वर्य से चक््तिहो गया) 


तदि प्रसिद्धतरेण प्रयोनेण शीघ्र बद्धिमायोहति, प्रसिद्धवलेन पथम- 


तरं प्रतीयते-रेकिं यट पयन्तं तानान्य चरथं मे प्रयुक्त ह्या है, इत 
रर्‌ र्‌ सस्लन से चित्तम उेद उतारै। 


॥। 


हृदय पस्पशे 


रितिदसा 


सल.रतदया विचर जज र तकण पुट -नाद ~न दै ष्टे न्ये फट 
९ 1 

= -उ्न्द नोपदर्यते- उट सन कट्‌ क्र एनान स्रं) 

पिदुरनतरसत्तरनोषहन्समधि म्द उतसनतर पठेन्न दिनि 


+ 
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यरि नावसीदति गुर प्रयोजन--यदि किवी वटे कार्वकी ह्यनिन 
टा । खलः करोति दठघ्रचतं तद्धि फलति साधुपु- दष्ट ॒पुर्ष श्रपराध 
करता है रौर खञ्जन उखका फल भोगता है । 

श्रातपलघनति-लू लगने के कारण । ` 

पुनरुक्ततां नी--व्यर्थ वना देना, व्यथं कर देना | 

अभिन्यक्तायां चद्रिकायां किं दीपिकापौनसक्तयेन-जव खष्ट चांदनी 

विद्यमान है तो मशाल व्यर्थ हे। 

अश्वमेधसदसर भ्यः सत्यमेवातिस्च्यते-विशिष्यते- सत्य हना्ो 
अश्वमेध यजं से कीं वदटृकर है । 

कथ जीवित धारयिष्यामि-म कैसे जिगा? न द्यय मत्र 

स््रातत्येण कचिद्पि वाद्‌ समर्थयिघुमुत्सदते- यह मत्र खत. करटी 
भी सिद्धान्त का समर्थन नहीं कर सकता । 

नियम्य शोकावेगं -शोक कौ तेजी को, रोक कर्‌ । 

विकारस्य गमनीयास्मि सवत्ता-मेतो विकार से प्रमावित होने वाली 
घना दी गई] विकारि यौवन जवानी पर वदी जल्दी प्रभाव पड जाता टे । 

धतद्रैधीभावकातर मे मन -मेरा मन दुविधा मेप दहै, इसीसे 
चिन्तित है । 

विहगाः समदुःखा इव चक्रुश पी मानो समवेद्ना के कारण 
न्वी पे । 
भिन्नरुचिर्हि लोक --लोगो को पसन्द भिन-मिनन होती है| 

निर्गतु' सदसा न वेवसगृदाच्चक्तोऽस्मि--रत केध्रर मसे निकलने 
में ्रसमर्थ द्रं । विललाप विकीणेमूरधजा-- गालो को व्रिसेरतरिसेर कर्‌ रोऽ । 

गमयति रजनौ विपाददीवं तसय--शोक के कारण बहत बद्री लगने वानी 
रात्रि को विताता दै । 

शास्त्रे प्रयोगे चमा विमुश--शात्र म तथा प्रयोग मे मेरी प्म 
ले? । 
श्रवगृदीतोऽस्मि, मदानय प्रमाद. च्रतुदीत टो गधा में उर 
-यट वदी कपा हू | 


सूक्तियां तथा सहाचिरे १६६६ 


दवावप्यागमिनौ प्रयोगनिपुणौ च-दोनों शा्ल-सम्पनन तथा प्रयोग मेँ 
लेपुए ६। द 

लगरगमनाय मति न करोति- वह राजधानी मे जने की इच्छा नहीं 
रकृरत्‌ा । “ 

सखीमुखेनोचे--सखी के दारा बोली । 


अपत्यमन्योन्यस्छोषणं पिन्रोः-- सन्तान मोँ-वाप का पारस्परिक 
चन्धन है । 


अतिपिनद्धेन वल्कलेन नियत्रितारिमि-मँ इस कसे हुए वल्कल-वस्त्र 
से जकढी ह्र ह । ॥ 


समय स्नानमोजन सेषितु -स्नान श्रौर भोजन करने का समय है | 
कालातुवर्विन्‌--सखमय देख कर काम करने वाला । नैव बारतरं 
विधास्यामि--ग्रव दुसरी बार एेखा न करंगा । 


अनवसरमस्तोऽ्थिमाव"- स्रव भीप मांगने की प्रथा नदीं रह गई । 

अ कालक्त पेण, भविलवित, अकाल-हीन--बिना समय खोए हुए । 

अमुष्य विद्या रसनाप्रनतेकी, समस्ता ए विद्या जिदाप्रेऽमवन्‌- 
विया तो उसकी जिहा के द्र भाग प्र नाचती थी। 

धारासासेमेहती दृष्टिवेभूव-मूसलाधार पानी बरसा । 

शतसख्या मामिय स्प्शति- १०० की खख्या मुके स्पशं करती है । 

हदय सरप्ष्टसुकठया-- दय उत्कटा से प्रभावित दो गया | 

मित्राण तन्तवनिकपप्रादा विपत्‌--विपत्ति मिता की कसौरी है । 

प्रादवैगं एते चौर पदेन--चोर रपे पव के निशानों से पकडा जाता 
२ । ्रघ्सव्दरय व्युत्पाधमानस्य--जय बत शब्द्‌ की व्युत्पत्ति की जाती है | 

्णणदत्सन -पीटी हर्‌ लकीर से । 

परतपौ नास यथार्धनामा--वखेत यथार्थं नामे वाला परन्तप । 

पर चसिदे सि यपार्थनाम्न राक नाम बले श्रवसिदि का । 

उपार भ्रल्युपकारेण निर्यातयितव्य --उपकार काद्द्ला उपक्रसे 
ररया पजि सहिए। 


'खमपित, तर्कित, भतकिनोपनत-मयाधित 1 


४०० परिथिषएट १ 


समवायो हि दुस्तर. सतिः कायंसाधिक्रा-मेल मे णक्ति ह| 
ञ्योतिःशव्द सतेजसि प्रयुज्यते--“अयोति.” रव्द प्रकाशा केच्रर्थमें 
श्राता है| 
` च्योति.शब्रो ज्वलन एव रूद्‌ -“भ्योति” शब्द रुद्रि से “रग्नि के 
लिए युक्त होता दै । 
, ्रञुषञुक्तमृपणा-- भूप पहिनने म श्रनभ्यस्त । 
रणधुरा वह; समरशिरसि व्रत्‌--सेना का चरग्रसी होना । 
वाचिकः वाचनिक शब्दाख्येय--मौखऱ सन्देश । 
चार्व्यवहार --मोखिक वाद-विवाद । 
, लोकत्यवहाए-दष्य्या--सासारिकि व्यवहार की दृष्टि से | 
निव्युटस्तेऽपव्यस्नेद्‌.--तेय श्रपत्य-स्ेद पुं स्पे प्रकट हो गया ) 
कालः कश्चिस्रतीक््यता--थोड़ी देर तक प्रतीच्ता कीजिए ] 
सदस मासदय- दो महिने तक प्रतीका कीजिए । 
सफुल्ि गावस्थया वहिरेधायेतत इव स्थिततः-चिनगारी कौ दण मे 
स्थित श्राग ईधन की प्रतीक्ता कर रदी है । 


स्तो न किमपि परदिस्यते-श्राप को किंसी वात की कमीन 


रदेगी । 

त कामचारो मय शंकनीयः--यद शका न कीजिएगा कि मने खन्छन्दता 
से श्राचरण किया है । | 

सू्यातप सेव --याम लेना, धूप का सेवन करना । श्रग्यातपं सेव -- 
श्राग तापना । 

बद्धित्तयौ--वदृना घटना } 

अतरा--रास्ते म। परिपथोभू--विव्न दालना | फि स्वातच्र्र्मवने - 
वसे--क्या तुम ˆनमानी ऊर रेह" 

स्वे नो वातं ८वेदहि--हमाया सर ररर मे ऊणलं याना | 

य॒च्यते, वाट, तथा, इत्युक्तवा --५वटून यन्या? कट्‌ का । 

छनोऽचुवरत्ति- दूसरे की टच्छा के श्रतरृल य्ाचारण्‌ कमना } 


सूक्तियां तथा सुहाविरे ४०९१ 


ईश्वरेच्छा वलीयसी, प्रभवति भगवान्‌ विधिः-दैश्वर की इच्छा बली 
दोती दै 

वलात्‌, हठात्‌, अकामतः--्रनिच्छया, जबरदस्ती । 

अयशः प्रमृष्टम्‌--कलंक धुल गया । 

कु ठितमति आसीत्‌, निरुचरीकृतः-- वह निरुत्तर हो गया । 

कष्टसथ्यापन्न.-विपदवस्थामंपडाहश्रा) 


नेति, किमत्र चिच्म्‌--दसमे कोई आश्चयं नहीं दै च्ाश्चयं ही 
क्या दै 


सत्य-पलित-सगर.-सध --प्रतिन्ञा पालने करने वाला । 

लघुसंदेशपदा सरस्वता-सकिप्त सदेश ¡ सम्यम््रथित-साधुविन्यस्त- 
पदु- जिसमे ख्‌ यच्छी तरह से सोच सोच कर शब्द्‌ रस्वे गए ह । 

करुणायप्रथित-करण-जनक शब्दो से भरी हई । 

त्व मम जवितसवैस्वीभूत -चम मेरे जीवन के स्स्व हो } 

लोकिकज्ञ--ससार्‌ की रीति को जानने वाला । 
न तर्हिं प्रागवस्थाया परिदीयसे-तो च्याप पहिले उ घुरी दशामें 
नदीं हें । 

सअनुरूपभद्‌ गामिनी पने अतुस्प पपि बाली । 

वेरसाधनं-नियातन--- दला जेना ! 

वाटम्‌, अधकिम्‌-दां । तथेयि उत्त्वा कहं कर । 

वेतमी दृतिम्‌ चाभि- वलवान्‌ शन के सामने कुक जाना । 


परिनिष्ट - २ 
शुद्ध करने के लिए वाक्य 


१--अरणयेऽधिवस्तु यतय उच्छुन्ति । 
२--सन्यासी वहवो दिनिन्येकस्याने नावसेत्‌ | 
इ-यद्रामादतरेणायोध्या शून्या दृश्यते तकैफेयीवचनस्य 
परिणामः। 
४--शअस्य गिरेरभितो वहयोऽ्मान. सन्ति ] 
५-- शरस्य वर्मन परित. पलाशव्रक्ता दृश्य ते । 
{\ ६ द्या धिड मेऽन्यायाचरण कुर्वते । 
७--स एवं विचास्यन्‌ सकला रात्रिव्यैतीयाय । 
दुर्योधनः पाड्वाननासिनिहयत्‌ । 
६--शत्रवे वाणानह क्िपामि स तु मह्य द्रशदो मुचि । 
०-- सम्‌ वचन स न विश्वमिति । 
११-- सर्वेभ्यः पुत्रेभ्यो गोपाल. पितु शरेष्ठ. | 
१२ सर्वाभ्यो नदीभ्यो भागीरथी द्राधिष्ठा। 
१३- स भोजना वहिरगच्त्‌ । 
१४--संसारुस्लनि केवल दु खस्थानमस्तीति साधोरतरेण को 
जानाति) * 
१५--इय नगरी त्रय क्रोशा श्रायता । 
१६-- धनिन द्रव्य याचित मिक" । 
१७--भमोनि्िं सुधाः ममथ तेव 
श्ट तेपा मे च सस्यमस्ति । 
१६--श्रय वित्तसचयस्त एव । 
२०--ता वात्रानयमा वा,तव्र नय] 
२१ हे जगन्नाथ मे सर्वाणि पापानि क्तमस् । 


शुद्ध करने के लिए वाक्य ४०२ 


२२-ताः खिय श्रात्मनो निंदंति । 
२२--सा युचतिरात्मान हतप्रायासमन्यत । 
२४-- ङ्ध पुरुष. शिलायामप्यधिशेते । 
२५-- गोपालो चा रामोऽह वा त्र तत्का करिष्येति सां भाति । 
२६--पथिक उस्थिते सत्ति तस्य साधेमहमगच्छम्‌ । 
२ऽ--समागतेपु वालेषु तान्फल्लानि दातुमारभस्व । 
र तस्मिन्‌ राजनि बपुघामीशाने न कोऽपि सामतस्तममिभ- 
वितु येते। 
२६--अरजाघु केव नीयमानासु ता शस्यमखाद्यत्‌ । 
३०-- भार्याया जाक्रोशव्या सा भ्रा प्रतिषिद्धा । 
३१--दभश् पैशुन्य च सदा गह्‌ णीयो । । 
३२-- रूपवती भायां सदा प्रीतिपात्रा भवति । 
३३--पिता च माक्ता च वाद्ध॑ क्ये परिपालनीयः । 
> ४--यरस एवमुवाच तत्तस्य दोष एव 1 
६५--यक्रोयैमित्याचक्ते तत्रकृतिरेव खलानाम्‌ । 
६--अन्येपा पुत्राण राम एव पितु प्रेयानासीत्‌ । 
२७--स्य मम प्राणानामपि प्रियतरा ्तस्वा सवं कथयामि । 
दे--्रह्‌ तत्र गतु न शक्तोमि हिम ये नयायातवती । ` 
३६--चर मिक्ता याचित्‌ न ठु परसेचा्धि{विम्‌ । 
५० -ञह्‌ वा^त वा तचचचकार । 
मे गृह्‌ प्रत्यागतो चा नेति मा सत्वर निदेदय। 
२२ -- यज्लापसयिन राता रुपका दडया. । 
४- रन्द्र स्वयसा किमरमिपुनेगीपयामास । 
«*-- प्रासादस्य परितो-मात्य भिज्ुकान्‌ स्थ(पयति राजा । 
,*--एधितेन्‌ वत्सेन पय पायय तमन वां खादय । 
~ -यन्ञी दना्युप्पा{ण दायीरयानाययत्‌ । 
> ऽ--ररहट सस्‌ {सद सा पारितेपिर्मदापयम्‌ । 
'-सिप पएल्ारयान युणाप्बास्तिनह्रिवान वय । 
१६--परय लापा <बल्लैरन्सय पात्र तै न्य दभूव । 
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५० --्नत्र विषये ईश्वरो न दोप्रासपद. । 

५-- सा तपस्विनी मक्छरपापात्र जातम्‌ । 

५२-- गो विदस्तस्य भार्यां च स्तुत्यचसरिते' स्त । 

५३--तपो दमो निःरप्हता च सवे श्रमी यतिषु प्रशस्या । 

५४ ऋते राम जनक. कमपि दप रशिव्रधुर्मजयितु न 
शशाक । 


५५-- च्य पर्वतोऽस्य आआामस्योत्तर । 

५६-- रामस्य पूवं गोर्विंद श्रागन्छृत्‌ । । 

५७--त दिवसमारभ्य सम मन पर्याक्ल जातम्‌ । 

५८--पुद्रविवाहस्यानन्तर पिता यामस्य वदहिरावसप्रेःव्युयारः ' 

५९--स रिष्येणोपनिपदं वेदयामास । 

६०--स्व।मिना भव्येन घेनु पयो टोद्ध्यते | 

६१--िच्चकं श्र ष्ठिनं धन याचयति । 

६२-सप नर पादस्य खंजः श्रय तु नयनस्य ण. । 

६३-स ज वुद्रीप नावि गत. शकटे च वत्यागत । 

६४--यज्ञदत्त ऊ डिनपुराय म्रेपित स मासद्रये प्रत्यागमि- 
ष्यति । 


६५--रथस्य एव वहू शोभसे तकछतमच्यादरम्य । 
६६--दहिर्ण्यकश्चत्रम्रीवस्य प्राणा श्रा न्‌ । 
६ऽ--गोविंदो यूय चेतदकुरुताम्‌ । 
स--अह्‌ ते वीराश्च शत्रन्‌ पराजयः । 
६६--स्वमह' गोपालसूनवश्व त्छरत्य इय । 
७०---्रय वटुस्ते ब्राह्यणा चा माम गच्छतु । 
--यूय वय वा नदीं गमिप्यथ । 


७२--अतस्त्वां दूरादेव नम । 
७३---दमां वार्तामद वयस्य कथयामि । 
७४--यदि स तया पठ नाध्यापयति तदहि मा तननिवैदत्र ^ 


४५--देवाः स्वमयक्रारण व्ह्माणमाचस्यु । 


छद करने ॐ लि वाक्य ४०७. 


= 


७६--तस्मै अद्‌ दूत प्रहितवान्‌ , कि पाटकलिपुत्राय न कोऽप्ययापि 
चिसुष्टः ) 
७७--च्रव "नर स्वौरागणामतीव बिभेति । 
स मागमनस्य प्रागेव स गत" 
ऽ्ट--प्नल त वहु ताडयितु सोऽत्यशक्त' । 
अरय पुस्तकस्य माय प्रयोजनं नास्ति ! 
?-- चे यतयोऽरस्येऽधिवस्ति तेभ्यो नृपानुप्रहस्य र उप. 
योगः| 
-- भक्ति दैवो रोचते । 
--दह्‌ देवदत्तस्य शता रूपक धारयामि । 
न सचि द्रहयति नाह तस्मा अभिडृहयामि 
५--नं किमपि त्रामघुना प्रत्याश््णोमि 1 
लस्योपरि चण्डवर्मा शास्ति | 
ह्‌ रात्र हत्वा स प्रत्याजगाम । 
रासो रवण हत्वा चिभेपणो लक्राराय्ये स्थापित 


तया प्राते गा पथो दोग्धत्यसिति तमादिशशन 
रामोऽजागतवान्‌ । 
गोतसीवजं॑म्वेः निष्काता । 
मभिघौत स तात्रभिहन । 


(1 


| 1 ॥ 


| । ॥ # 


11 
/ | 


८1 ८१ 
^ ८ 


<` - रासाय द्वो पुच्रावास्नाम्‌ । 

<:--पमयति निनाय कन्यक्रालनाय सहारा> ¦ 
\ --। गवि पातालतलस्येष्टे । 

६९५-- सासप्रे कि तिष्ठसि । 

९६ 


-- एरय पदस्य पद्रः सहाबापो वतते! 
--र्दरमाटत्तसत्‌ यद्र ऽ्सानम्‌ | 

र्दिसे नि सष्राटपासीत। 

६६-- प ष्द दपर 25र मद डत नागच् । 


र ष्तत = सितान्‌ सररः भ 
<+, ।. र्‌ - नतर रत्ञा दु स्र र्रर प्र" 
¢ | 

॥ 


९९. । 


(1 


2 

11 ^ 
॥ 
} 
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१०१--अधुना सुच्रष्टिभवति चेत्ुभित्त सर्व॑त्राजनिष्ट । 

१०२--अपि नाम स राजास्मत्समीदहित सपा्यिना | 

१०३--प्रह्‌ । दथः पथि महात भुजग ददौ । 

१०४--श्रत्र विपये तन सढैदो साऽभूत्‌ । 

१०५- मा चीरानभष्ट | 

१०६ यदह . तत्र वभूव तदात्व भ्रातु सार्धंमा कलदमच्थः 
इति तमख्यम्‌ । 

१०७-स्वपुत्र यथा अन्येषा पुत्रे भ्योऽपि श्रीति कर्तव्या | 

१०८--श्रशौतिदिवसा यावत्प मृत्यो मामततेविष्ट । 

१०६--यावद्धनमीश्वरेखस्मान्‌ दीयते तस्मिन्स तोपो मान्य. । 

११०-ते रथे कुमपुराय यातव त. । 

१११--सा मृतबतीत्याकस्याह दु सितो जातवान्‌ । 

११२-शिशुनां भापित स्मित च पित्रोयनंटोपादकम्‌ । 

११३--अयं मम चिर तनो वयस्यो भवितव्य । 

2 १४--त्वय्यस्माव शासति कथमस्माभिरमिभूत भाव्यम्‌ । 

१२५- कुमत्रिणा नृपसभा न प्रवेष्टव्यम्‌ । 

११६- गोपालो नाम वयस्येन सदागच्म्‌ । 

११७-जितोऽसौ मया पोडशसदस्राणा रूपकाणम्‌ । 

श११--कांची नाम नगयां धनमव्रनाम वणिगवमत्‌ । 

११६--सुबणपुर नाम नगरे द कौलिङरा वयस्यभावेन श्रावस्त ` 

१२० चटममिव शीतले कदलीगृेधपि सा निवरं ति नालभत । 

१२१--रामेतिनामा दशरथस्य पुत्र श्रासीत्‌ । 

१२२--उपला इव शतरुष्वस्मानवरक्स्तु वयं क्रं कर्यनिति > 
जक्लिम । र 

१२ ३-सरगुरुमिव प्र्नस्यास्य ब्राह्यणस्य दच्िणा मिन दत्म। 

०२५--तव च मे च स्स्यमम्ति। 

५१२ चेत्तव मम कार्यं करोपि तामं यद्रिकाशन दास्यामि । 

श्द्-सा नारी रविखि भ्राजमानं मृतमलव्य तु इयं वट 


कुरूपम्‌ । 


शद करने के जिए वास्य ४०७ 


९२७--चस्वमायेदु मे रोचते, 

१२<- त्वामावस्थातु कथमहमदुमस्ये । 

१ र्ट--मह्‌ त्वासेतक्ठु मिच्छामि । 

९३०-- इम मध बाचयितु न शाक्यते । 

> ३२--हममास्रङ्त्तसध पातयितु न साभरतम्‌ । 

९३२--बर देशमपि त्यक्त्‌, न तु नीचसेवा विधातुम्‌ । 
३३-द्सारधाय जिभायौस्य. पुत्रचतुष्टययुदपादि । 

६२४--विजयतु चान्‌ य एव जनानानन्दय । 

\३५-- एनां भवतेऽनुरक्ता किं निप्कारणेन त्यजसि । 

६३६ -ईम ईिवसमारभ्य मासाद्य दशमी भवति । 
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शुब्दकोष 


ंश्ुमालिन्‌-(पु) सं । 
स्रकलित--(चि) दुर्बोध । 
रकिंचनत्व -निर्धनता । 
अन्तयत्व --विनाश-दीनता । 
श्रगुणख.- छर गुण । 
श्रगृध्ु--(चि °) लालची नद । 
श्रिसाक्र--जलादेना। 
द्मप्रजन्मन्‌-- (पु °) { व्राद्यण । 
श्मग्रणी -नेता। 
मग्र (वि०)--सवो तम । 
अघ--पाप। 
समक. धव्वा) दाग । 
श्मकुर.--ग्रकुर । 
श्मगम्‌-- हिस्सा । 
छ्मगराग --सुगधित लेप । 
प्यगुलि (न्र०)--3गली । 
श्यंगुलीयक -कं-ग्रेगृदी । 
अचितनीय (वि०)--जोखचान 
जा सके । 
रज 'वि०}--उभ्नन>ेने ताना । 
दयलन--श्रजन। 
द्यतिक्त--यीवा टरा । 


| 


श्रतिगर्हिति--च्रत्यन्त निन्द नीय । 
श्मतिप्रसग --्रत्यन्त जगलीपन । 
श्रतिभूमि --पराकाष्टा । 
अतिमात्र रहत स्यादा । 
श्रतिमुक्लता- माधवी लता 
अतियत्रण- बहत दु स) 
श्रतिलाल--ग्रतयन्त कमजोर | 
श्रतिलोदित-- बहत लाल । 
ठाति पण--ग्रव्यन्त लरजाजनक । 
श्रत्याद्र - ब्रहृ व्यादा श्रादर। 
च्मव्रातरे--दइसी वीच म । 
श्रदूखर्तिन्‌-दूर नदी । 
श्रविक्निप्त--भ्डिका गया द्राः 
फटकारा दृ्रा | 

श्रविज्य-ठोरी चदा ट्रा। 
श्मविराज --मदान यजा। 

श्रध्वर यन । 

श्मनद्ग --कामदेव । 
द्नतिपास-2ेरीन दरम भम । 
व्यननुदार-- उपयुक्त पनी मक्र न 
हो | 

द-नतर लगातार 
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अनपायिन्‌--द्ननर्वर । अंतराय--विघ्र 

अनम्र-जोनम्रन दयो, श्रमिमानी । अरत्तरि्त-- श्राकाशं | 

अनष -्रमूर्य रोना । अतरिति- गान हो गया । 
भनवगीत--श्ानन्दित । अतर्लीन--द्िपा हश्रा | 
अनातप--खडा, धुप से सुरक्तिति। अन्ते दि---यसुना ग्रौर गगा > ब्रीच 
अनातुख-जौ बीमारन हो| का प्रदेश) 
अनास्मन्ञ-वेवकूफ । अपकारिन्‌-च्पकार करने बाला । 
श्रनादि- जिसका दादि नदो] अपचार.--श्रनुचित श्राचर्ण । 
अनायास--सरल । सअरपदेश -- बहाना । 

अनामय नीरोगता | भपयशस्‌--कलक । 

प््रनिव्रृ त-दृखी । अपरिसमाप्त--जो कभी समाप्त न दो | 
यरनीशा--जिसका प्रसुत्व या य्रधि- अरपवाद्‌.--चदनामी, निन्दा । 
कारनहो। मपह रितत- व्यक्त 


श्रनुचर --सेवक, पीठे पचै चलने अपुनस्क्त-जो पुनस््तनदहो। ` 


वाला | प्रतिदिन नया नया । 
अद॒ज - लयो माई 1 पर दूषर --जिसकी समता का पिले कभी 
-प्चुत्तम -- जिसत्ते वदकर कोर न हो | नया। 
पनुप्तेफ --श्रमिमानटीनता | अपोहन--तर्क-राक्ति । 
श्रसुप्सेपिन्‌--मो पूलकर कुप्प न अग्रतिमट --जिसकी जोड का कोई्‌न 
५५, हो । 
श्रयुचप --प्रम्पस, धारा । अप्रतिवियेय-- जिनका कोड्‌ उपपयन 
सनुपत्रस्य--जो ग्रच्छा न किया ते । 
ज्‌] सपे; | 


श्रप्रविहत--प्रा पूय । 

द्प्रत्यय-ङि ज्मा दरपन 
विर्रासनदला। 

स्मभ्रमय-- प्रख्य । 

अवला-सरा, 

नव्लमू -नसा। 

ससिस्या-सोमा | 


सतुपधि-- ललीत । 

अ ।सत-- उपान कयागया ह्या। 
२वद्--चखाय) रारष्लाहगर। 

स३९।त---रताति का चत्मव। 

(सृत ;"नया। 


<्तरासन्‌-"नसा-य। 


उपर 


#१० 


्रभिगमन-~रति, मैथुन । 
अभिजनः-उच कुल मं जन्म । 
श्ममिन्नान.- पहिचान) चिन्दानी । 
्मभिनव-- नई, ताजी । 
शमभिनितरैश.-लागृ होना, श्रद्धा) 
रुचि 
अभियुक्तः-- विद्वान्‌ । 
्रभियोक्त.--्राक्रमणकारी । 
छभिरमसणीय--ग्रत्यन्त पुन्टर । 
्ममिलापः--उच्छो | 
श्मसिन्यक्त--स्पष्ट | । 
छभिषेणय--सेना से सुटमेड करना 
. अमि (ति) सघान-धोला देना, 
ठगना । 
अभ्यवहाये--भोजन । 
्भ्यागत-- ग्रतियि । 
अभ्युपेत--दाथ मं लिया द्रा । 
अमगल--श्रन थ, नीच विचार । 
अमपित-कुद । 
प्ममल--निर्मल, शुम । 
मातुष -मनुष्यातीत । 
श्रमानुषी-निवु टि खी । 
श्रमोघ~-्रचूक, व्यथं । 
म्बुवाह्‌ः-- बादल । 
अरयस्‌-लोदा 
असुण.- सूयं का सारथी 
छ्रन्धती--वसिष्ट जी की पत्री । 
ष््रलन -- प्राप्ति; कामना । 


अर्थ्‌ - (स्म्‌ पवक) चुरादि श्राकने० | श्च 
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विचारना, कल्पना करना । 
(पपु क) पीला करना । 
अध्यै--्र्थयुक्त । 
स्रेन्‌- योग्य । 
श्रल्पमेवस्‌- मूं । 
सरवकलय--विचागने योग्य | 
स्रवच्तय - नाश । 
्मचकाश -- णु जाटश, काम्य | 
श्मवताडन-पेरना। 
श्रवपात -- शिकार पकटठने > लिए 
गड्ढा 
दअवदयय- निन्द) 
अवधूत-धरित । 
अवभनानिन्‌--्रपमान करने वाला। 
स्मवयवः- प्रग) 
श्रवलोकिता--एक नौरुरानी का नाम । 
छ्मवसन्न--समाप्त | 
्रवसान--ग्रन्त । 
श्रवसम्थित--टिकरा द्रा । 
श्रविन्तत~-जो घायलनट्ग्रारा; 
शली] 
छ्विववा--वह स्री साविद्वान हा) 
्रविनीत--उजट.८ । 
श्मव्यापन्न-न मरा दग्रा जिन्दा) 
श्मव्यादत--व्रिन 1 रोक टाफ़। 
श्मशानि --वच्र । 
च्मशन--मोनन ] 
श्मशस्ण--निन्सट'य 1 
शभ दु्घरना 1 


शन्द्-फोष 


छरोषत.-- पूणंतया । 

सश्वमुख.--पोडमुहा जन्त | 

प्श्चतेध --एक प्रकार का यन्न जिसमे 

धोद का वध किमा जाता है। 

अरस (उत्‌ पूर्वक) कममेबाच्य-पलट 

जाना, (विपरि पूवक) चदल जाना । 

प्र संविदान--यनमिन) 

श्रसक्त--जोरागन स्पतादहो, वे 

लगाव बाला । 

श्रसद्श--यनचित, ग्रशोमन । 

सार कमजोर. अरयो । 

नरसारता--कमयोरी, नम पुरता, 
श्स्थिरता । 

सित--काला । 

न्प्रसिपन्न--तलवार्‌ की धार । 

न््स्ताचल --वट पवत जिसके पीद्े 

सूं स्प जाते रै। 

हकार -पमड | 

प््रताय-- तुरन्त, गीप्र। 

न््राकर्‌ --स्वाना । 

रास {र --स्दस्प | 

मषु ले--नया हद्रा.परिपृर, व्यधित 


४११४ 
पीडित । 
श्माक्र दित-रेना । 
ाखर्डल -- दन्द | 
सु -- चूहा] 
श्रास्यात-कहा हुच्ा, घोषित किया 
टरा | 


स्रागतुक --्रतिथि,) अनजान) 
श्मागम्‌ --श्रना-वेद्‌ | 
न्ागमिन्‌-सिद्धान्तों मे पारगत । 
ाशा--शीघ। 
श्माश्रम.--जीवन की एके मजिल । 
्रास्‌-(अच पूवेक-ग्रदाद-- 
द्रात्मने ०)--सेवा करना । 
प्मासक्--लगा च्छ । 
शआासक्ति--राग, लगाव 
आस्तरण विद्धौना । 
सआस्थान-परिपद्‌ । 
्रास्यान-मर्डप--परिपद्‌-भवन, 
सभामवन । 
माहव -- युद । 
ग््राहार --मोजन । 
स्ाहितु'डिक --ाजीगर । 


फे पुरर | 
इद्िय-रच्धिः। 
श्धपन--रघन., उल्ने की रानी । 


श्यावती-प्वस्मीकानामरै। 
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९५ >) 


। 


न पृ १ व्रारि क ~ 
ईत (्रनुपूवेक) “वारि--ग्रामने इश --मालिकः द्रयिपति, शिव । 


टेख माल करना । ईशर (विगे०)- योग्व 1 
नेव ईश्वर --स्वामी | 
ईप्सित-- चाहा हश्रा। ईद्‌ भ्वादि °्रात्मने ० उच्छा कपना । 
ख 
उचित-सावास्ण, सामान्य, प्रथागन । का ्रवसर । 
उच्छुत-्जचा, उठा ग्रा । उद त तान्त, दतिहास | 
ठकत्कर्प.-- जाई, ग्रच्छाई । उदय --दशंन । 
उतछुल- इल मेँ चञ्वा लगाने वाला । उदाम--क्रिवाविगे०,-- वे रोक, 
उ्करष्ट--जौर करी रावा । जोर से। 


उयन-- तला हग्रा, कमर कमे ह्ये) 
लगा ट्र, तत्पर । 
उद्यम.--टरादा, सकल । 


उत्वात--उवाड दिता गया दुर 
नाट करिया ट्र] 
उत्वातिन--गददो से भरा द्राः 
ञ्चे नीचे स्थला से मरा उद्धत (विशे) - चमरी, ऊंचा ' 
उद्‌बाग्प (विगे) रम्‌ व्रहाता टरा 
उन्नतव्य--श्रध्टता, उत्तमता । 
उन्नति त्री० --वदारन, उदाग्नाः 
उता, चष्ट्ना। 
उन्मुख (विग ०) --नैपार। 
उपकरट --सान्िव्य, सामी पतान । 


द्रा] 
उत्तसय--वो पना, ग्रलङ्त करना । 
उत्तर(विश्ने>)-- गर वाजाः विद्धुना ) 
उत्तरा--ग्रमिमन्यु की पनी । 
उत्तरोत्तर--मवंदा ब्रूनै वाना 
श्राय श्रगे, दिना दिनि । 
उत्तान ¦ विशे) कमर उपकार --मलाई, नेरी । | 
उपरकासिनि--उपकार करनं वाता। 
-पकार्या-यजाका प्रिर । 
-उपद्ात.--नाशनति । 
नप्रचार --गाय वद्णन) क 
लाराच 


रहित । 
उत्तनित- खुला टरा, कला दग्रा 
उतलिनी--कमलिनी 
उत्पाद. माला, ग्रलक् । 
-उसवः- जला, ग्रवन्तता या ग्रान 
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उपः --रिक्घा, राय, सलाह्‌ । उपदहत-मरा ह्या, वराद किया 
उपद्रव -- हानि द्या । 

उपनत--्राया दृता, परापत छ, उपस्थित सीप मेच्ागयादैः 
पड़ गवा दुखा | जो पड रया है । 

उपनिपात --प्टना. दोना । उपहास्यता--हेसी का पा | 
उपपन्नविसे°)--गन्य, उच?! उपाधिः--दशा, परिस्थिति । 
उपमा--वेलना । उपाध्याय --ग्राचार्य 1 

उपरत --पमर हृदा । उपालभ -- ताना, व्यग्य 1 

उपराग -- हय ! उपारु--(क्रियादिशे०)-- एकान्त मे । 
उपरोध --राघा, रति । उपाश्रय आश्रय, शरण] 
उपनच्तण-लाररिक चिद ! उषस्‌-(स्मी०) प्रात काल " 

उपलभ --पता लगना । उष्मन्‌ (व०)--गमी । 


उपवास --मोजन न करना, मखा उव्णिसन्‌ (प<)- गम । 
रहना । 


छ 
ऊरी -दाथमेले लिया ल्या) ऊर्मिं (सी-)-लदर। 
ऊर -ज्या) उह ( अप पूठंक ) न्वादि-पर्लै-- 
उजेरञ। ‹विसोऽ)- उदा शक्तिशाली ! हराना, नष्ट कसना । 
च्छ 
नरसु(विरो*)-ले इय न द, सीधा छपिकुमार प्रपि न पुन | 
मत ररित, स्स्ड । 


न्दप्यसान्न --महायन दशस्य =+ 
न्गदिदल्प, बिसे.) --म्दमिट्ल्य } 


घं 
दामाः । 


४९४ 


ेदवाक -दच्छाकु का वशज ।. 
्रोजसिन्‌-प्रतापी; तेजस्वी । 


ओदरिकः--भुक्छद, पेद । 


1 


ककुद्‌ --करूबड, (ग्रलकारः) परवान; 
सवश्रेष्ट | 

कचः--याल, केश । 

कञ्जल -- काजल । 


। कटं (उतपुव'क)-*गदि--प्रासन -- 


उत्पुक दोना, उत्कटित होना । 
कतिपय कय, थेडे से 1 
„ कथमपि--( क्रियाविशेषण }-बरबी 
कठिनाई से । 
-कदुली--केले का वृ । 
कनक~सुवर्‌ । 
कम्द्रम्‌--शुपा । 
कदूल .---समृहः युजः राशि । 
कमलयोनि -त्रदया । 
कथ(््तुपुवक) --तस्म सना टया 
` कसना | 
की--(रपुवक चुराटि-उमपपदी) 
सुनाना । 
करणधारः--मल्लाट । 
कलकल.---शोर । 


देवत. -टन्् 
श्रो 


श्री 


छओोदासीन्य -उदासीनता, तटस्थता । 


फ 
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१ „<? 


काहायी। 


कलदस -टस ठ 

कलभ --दाथी का वचा) 

कला-- चन्रमा की कला ] 
कलिक्रा--कती | 

कलेयसरम्‌ू--शरीर । 

कल्प --व्रिधि, प्रर । 

कटपात --सृषि ङा द्रन्तया नाश) 

क्रल्य--(विशे०) वरे मघेरे 

क्रल्याण (विशेर)-- श्रेष्ठः उपमः 
धन्य,माग्यवान्‌ । 

कल्याणिन(विगे०)--धन्यमाग्ययान्‌ । 

कषर ( पिति )--ऊटिन । 

काकपन्त -चक़ --धुप्ररलि वरान । 

काचनं--मुवर्णं । 

पअम. दच्छा, कन्दे । 

कामगम---स्वच्छनुमार नलम वाना | 

कामत. 'स्वगिगे० })-- गमना गे 

ग्रभिभूत 

कामस्‌ (नग०)-टन्छरग्रा को परण 

करने वाली । 


शन्द-कोष ४१५ 


कामिन्‌ (०) -मेमी। गया हुश्रा । 
कातीत्िकः--ग्योतिषी, भाग्य ताने कृतधो (विशे ०)-अद्धिमा विचार 
वाला । शील । 
कापायं--रोस्त्रा वल । छृत्सन (विशे०)--सम्पृण; ्रलिल । 
किन्नर -- स्वर्गीय गधयो का एक वर्म॑ कृषण(विशे०)--श्धम हृद्य वाला । 
किचदन्ती-त्रफवाह्‌ । कुशा-(विशे ०)-दुवला पतला । 
किरीटी (न्‌)--प्रयन । कष -भ्वादि-परस्मै-(वि पूव ऊ) 
कुटिल--(विशे) रेषा, मक्षार। युकाना । 
युद्टिम -फशं | कपि (तली)-- चेती । 
कट चिन्‌--(पु ०) स्थ । कप्‌-(परि पूव क) प्रणायक लगाना, 
ऊत्‌हलं --उत्सुकता । बनाना, (सम्‌ पूव क प्र रणाथक) 
ऊुधी--मृद, मन्दबुद्धि । संकल्य करना, तै करना, लद्य केरा । 
वुपुट --कमल । छष्णवत्मन्‌-(पु०)--अरम्नि । 
उुटदिनी-कमल का पधा केतन-- पर, निवास-न्थान । 
ऊशलम्‌- उन्ल, कल्पार केशिन्‌ (पुर) एक यक्सका नाम । 


उ नक्लिन्‌--(विसने)--कुशल-पूव क केसरिन्‌ (प०)-सि । 
सुःशाप्रवुद्धि-तेञ वुदि वाला | कटर ~र --खोगला, गदा । 
छमसिति-माला । कोटि (स्ी०)-रिखर, ग्न्त, चोरी, 
र-- (पुर्‌ पुत्र क) तनादि उभयपदी-- शग्रभाग । 

रने सता, यतु वग्राना। पराकोटि -उ्तम रिप्पर्‌ । 

(श्रपा परक) टराना, कना । कोश -प --क्ली | 

(उप पूय ) उपकार करना । ` कौतृहूल--उन्युक्ता, उक्तस्य । 

(पि पप) क्मयाय उद्ल जाना कोपौन--लेगो्ी | 

पमि दसत, (विप्र एवेक) कौवेरो--उत्म दिशा। 

एवे रेरा. चनि पहे- कौरव्य -ञ्रकावणश। 
सकेरा कोलोन- दना, द्पपशा | 
रिन्प वान (निजे) च्छद -नम्नन्ती | 


{२3 ६ {=> ~ ~ छि 
च. {च -- 1 तस्त्र छृष्‌ 
<^ १ 
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णेदयाक - रपाकः का वशज | 
"गोजसिन--परतापी, तेजग्व्री | 


"पीदस्किः-- युषः) पेट । 


1 


ककुदं - व, (ग्रलकर) व्रवान, 
राचश्रष्ट | 

कच.--्राल, श । 

कञ्जलं - काजल । 

कट्‌ (उतपृवक)-*गादि--ग्रामने-- 
उन्मुक होना, उत्कटिन दोना । 

कतिपय -कुख) थोडे से | 

कथसपि--( क्रियाविशेष )- वरडी 
कठिनाई से । 

कदली--केले का उक्त । 

कनक--सुवसं । 

कन्द्रम्‌--युफा 1 

कदु --समृह, पुञ्ज, राशि । 

कमलयोनि -- त्रया 1 

कथृदनुपुब क) --तस्स खाना, द्वा 
करना । 

करणी--(्रापूव'क चुरादि-उभयपदी) 
सुनाना । 

करीधार.--मल्लाह । 

कलकल ---शोर । 
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भध 


ष 
रावतः रन्ध कादहाथी | 


प्रो 


श्र 


श्रोदासीन्यं -उदासीनता, तरस्थता । 


क 
कलहस --हस ५ 
कलभ --हाथी का वचा | 
कला-- चन्द्रमा की कला | ५ 
कलिका--कली । 
कलेवरम्‌--शरीर । 
कल्प --व्रिधि); प्रकार | 
कल्पति --खष्टि फा ्रन्तया नाश । 
कल्य- (विरो °) वड़े सवेरे | 
कल्याण (विगे०)- श्रेष्ठ, उत्तम, 
धन्य,भाग्यवान्‌ । 
कल्यािन्‌(विगो०)--धन्य+भाग्यवान्‌ | 
कष्ट ( विशे० )--कठिन । 
काकपक््‌^र्के -धुधराले बाल । 
काचनं-- सुवणं । 
काम --रच्खछा) कामदेव । 
कामगम--स्वेच्छानुखार चलने वाला | 
कमत. (क्रियाविंशे० }-- वासना से 
स्रभिमूत 
कामस (विशे०)--उच्छाग्रों को पुरी 
करने वाली । 


शनल्द्-कोष 


कामिन्‌ (१८) - प्रेमी । 

कासातिक.--ज्योतिषी, भाग्य वाने 
वाला । 

कापायं--नेटञा वस्र! 

किन्नर --स्वगीय गवैयों का एक वं 

किवदन्ती-त्रफाह्‌ । 

किरीटी (न्‌)--प्रन। 

छुटिल--(विञे) चेटा, मषार । 

कष्टिम --र्ं । 

ऊट विन्‌-(पु °) -रहस्थ । 

चुनृहु---उत्छुकता ¦ 

उधी- ट. मन्द-युदि । 

यु --कमल । 

उटदिनी--क्मल का पौधा। 

उमलम्‌-- उपल, क्ल्मार 


४१५ 
गया हुश्रा । 
कृतधो (विशे०)- अद्धि विचार 
शील । 


छरृत्सत (विशे°)-- सम्पण, अखिल । 

ऊपण(विशे ° }--अरधम हृदय बाला । 

कृरा--(विशे °)-दुरला पतला । 

कृष -भ्वादि-परस्मे-(वि पूय क) 
सुकाना । 

कपि (ती)--चेती। 

लप्‌-(परि पू क) पररणार्थक लगाना, 

बनाना, (सम्‌ पूव क प्र र्णा्थक) 

संकल्य करना, तै करना, ल्य करना ] 

छृष्एवत्मेन्‌-{प्‌)-- अमन । 

केतन-- परर, निवास-न्धान | 

कश्चिन्‌ (प्‌) -रन राख नाम । 


5 गलिन--(रिने.)-ङ्शल-पृव क केसरिन्‌ (प०)--सद । 


-स्प्तवुद्धि- -3 
इसरित्‌- स्¶। 
0 (पर्‌ पूवव) तनादि उभयपदी-- 


ट्रे वालला। 


कोटर -र --पोगला, गड्टा। 
कोटि (ती°)- शिखर. दन्त, चोरी, 
प्रभाग ) 
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कीरिकी--प्कस्तीकानाम। क्म (विगे °)--पेग्यः समथ, तरित ! 
क्रकचः रागी । ्य--्रटना, नाणः कम होना । 
क्रम्‌ (यापर) त्रक्रमण करना; कात (विशे)--चनिय वण से म्र 
दीन लेना; भपय मारना । रने वाला । 
करिया-काम 1. क्ञारंबुधि.-प।य सागर 
य॑ --पिल ४ + 
लनीय न सकता, टरपो- (त | नाः मवीका स्वाम " 


कपन्‌, नामो कासा व्यवहार न्निप्‌ (चरापर्वक) तदाटि-पस्छ-- 
पटकना, भट काना) प्रलोमित 


(्राचरग) । 
चणिक--चण *र कायम रहने करना, ( निू्वैक) समप " 
वाला, भेद्ध देर तक रटने वाला । करना, लगाना । 
्र--चत्रियः योदाय्रोकाव्ग)* ख ( विशे° )--उच्याशवः स्वम, 
श्पित--नाट । । श्रयोग्य 1 
दपा--पत्रि । तते्--खेत । 
, त्तोभ व्र जोर कां धक । 
ख 
खम्‌--्राकार । खल्याट --गजा । 


खंड.--दकडा तोडना ] खिन्न(विशेर)-थका इमाः परिधान्त ! 


ग 

गणक --च्योतिषी \ गम्‌ (प्र्युद्‌ पूरवक)--्वागत करने 

मसिका--वेश्ा । ४ के लिए. जाना। . 

गति (ली)-दाश्रयः चाराः 1 गसन्धस्ल _-धनी धर मेपैदा हना, 
घा द्रा । उचराधिकार मे धन प्राप्त करमा । 


गद्गदं (क्रिया ०५--गलार 
रधः--मदक । गामै्य-गदरई । 
गघद्विप--छर्वौत्तम्‌ जाति का हाथी; गाह--(्वादि ज्रातमने °)ुखनाधसन 


जिसके रार्टस्थल से एक गिरीश ---रिवजी । 
णु -श्रच्छा परिणाम, लाम; प्रभाः 


प्रकार की खुश न | 
रहती दै । गुरं ( विश )--प्रधानः 
गमस्विः--किस्ण । (पु °%)-पिताः शुरः--गे लोग 


शब्द कोष 


४१७ 
गृहमेधिन्‌(पु °)--एदस्थ । गौरव---बड़प्पन । 
गृहिणो--स्वी, गृहस्थ की सी ] मरह .--पकड़ 
गोत्र--ऊुल, वरा । भ्राम्य ( विशे०')-देदाती, { उजडु 
गोमायु --सियार । गवारू | , 
घ 
घट्‌ (सम्‌ पूर्वक पररणा्थक)--जोढना, घरमाशु -सयं 
मिलाना । घातक.- जल्लाद 
च 
चक्रवतिन्‌--चक्रवतीं राजा चापलम्‌-- चपलता | 
षवक्रवाल--्तितिज । चासर--र्चेवरी 


चक्त. (पत्या पूवक) दादि ्रालने- 


चारित्य--शुद्धाचरण, सदाचार । 
त्याग देना, इनकार कर देना । 


चारुता--पुन्दरता । 


पचत्‌ (विशे)--रिलता ट्र] चि-( प्र॒ पर्वक )-कमवास्य-बदना, 
पच्‌ -्चोच । उन्नति करना (परिपूवंक)-पराप्त- 
प्द्रकात --चन्द्रकान्तमणि । करना । 
प्वपल (विसे ऽ)--विचारहीन, चंचल चिकीषा - करने की इच्छा | 

्रसिथर | चित्र -(विरे०) व्रश्च, विचित्र । 
चमू (स्दी)--सेना | 


, चित्रारपित--चित्रमे सिचा द्रा । 
चृडा--शिखर, चोटी । 
वचृडामणि- सिर का मणि । 
चूत -- रम का इक । 


पयय --राशि, पञ । 

प्यर्‌ -भ्यादि-परस्मे-( वि पूर्वक )-- 
पमना किना. य्टलना । 

पर --ुप्तचर, खोफिया । 


चेएटा--कायं | 
पल--(दिये<)-च चल ! चेष्टित -- रारण । 
वलवित्तता--चिच की चचलता च्युतात्मन्‌--गिरी ह्र श्रथवा भ्रट 
पलित--एकं प्रकार का उ । न्रात्मा वान्य । 
ष्दातव -दातक परती । 
(~ 


ह द्मन्‌- ,गए .--ग्दर, च्टाना। 


५ ५४ 
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जड-(विरो °) -मूट्‌ । 

जनता--जन-समृह । 

जतु - जानवर, प्राणी । 

जन्मभूमि (स्वी) चहं चित्र 
जन्म टरा हो, वह देण | 

जयंत --दन्द्र का पुच्र। 

जलचरः--जल म रहने बाला जान- 


वर । 
जलदः 
- बादल । 
जलप्रुच्‌ 1 
जलयत्रं- पानी का कलः; छ्रत्रिम 


जलाशय | 
जलाशय - जल का स्थान, तालाव | 
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ज 


जीव्‌- (गर पवक) ववादि-पस्मै- 
जीन ग्ना, किमी केवादमेंभी 
जिन्दा गहना । 

जवन जीवनः) जिंन्टयी । 

जीवलोक.-- संसार, विश्व । 

ज भ्‌-- (समुत्‌ पूर्वक) च्वादि- 

-ओ्रालसने- प्रयत्न या चेष्या करना । 
( वि पूरक )--दिखाई पड़ना, 
व्यात्त करना ] 


ञ्या--धनुपर कौ डोरी । 
ज्ञाति - जाति-विरादरी बाले। 


ज्ञापय (ना का प्र स्ण्थक) विप्र्वक 
-- सम्मान पूवक कहना, प्रार्थना 
करना । श्रा-पूरवक शातन टेना। 


जात- तच्चा, समूह, वस्यो का समह । ज्योति शाख --व्योतिप । 


जाति (स्री०)--जाति । 
जाल्म --वदमाश, शट, भूतं । 
ट 
टिष्ठिभी-रिच्िरी। 
द 


व्योतिप्मत्‌-(बिशे  चमचमाता ह्र, 


दौपिमान्‌ । 


ढोक््-(भ्वादि-य्ातमने) समीप मे त्रान । 


तटिनी-नदी 4 

ततु (वि )--दुबला-पतला । 
तपन.-- ययं । 

तप्र--घाम से पीडित | 
तद्यमनीतन--समकालीन, एक दही 


त 


समय म रहने बाला । 
तमसा--एक नदी-विशेष । 
तमिस्रा--त्रन्धकार। 
तरग -लदहर । 


तरलता--चचलत।) श्रान्दोलन) 
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रन्यो का रोम) तूल -- रई 
दात्‌ः-- पिता, पे -सूचकत श्ट । तृष्णीम्‌--(क्रिया वि ०)--चुपचाप । 
तापस --तपत्ी 1 तृ--भ्वादि-परस्मै (व पवक) यात्रा 
ताल - ताड क्त दृक्‌ | को समाप्त कर देना, गमैस्थ 
तितिक्त्‌-भ्बादि-्रा.नने २-{तिज्‌ कौ चीजो को निकल देना 
ससन्त धातु)-ना करना \ पू्ौक-परेस्णार्थक)--घोखा देना, 
तिमिर -र- अन्धकार । (वि पूव क) देना । 
रीच्छ (विसो०`-- तेल. कषिन, ति तेजस्िन्‌--(विशे०)--बीरो को सी 
लटो । श्री से युक्त, (सन्ञा) योदा । 
तोधः- तीच स्थान. पुरर सधान, गोप तच्‌--(ली °)-चभड्ाः छाल । 
व्यक्ति. यो-प पदाथ । त्रय--तोन का समूह । 
सोर्योदक-नेय क जल, पवि जल । त्रिपुरहर - तीनो पुरो को नष्ट करने 
तुषार (विञ्चे)--उटा, ठटक । वाक्ते (िवजी) । 
सुपार --दर बोद्ार । निमूति-(विन्े«)-तीन सरूप वाला 
तूये -4--चाय-यन््, नगा 
द्‌ 
उत (विसे) रार्‌, चठर। दषं -घमर्ड । 
दक्षिण (विसे<)-तभ्य शिष्ट। दपण आईना । 
ड --टस्ल (कमत वा) | द्मे -डश। 
उम-(प् पवन प्रेर्य ह)-- रवाना, दल--भाग, कडा, व्रोय सा श्रर्र, 
ङचलना । पत्ता । 
इसन-निपन्रस, उन्न । दवाभि --जगल सो शय । 


दम्य --उ्यान रल जो भी पाल्‌ दरान--दांत । 
कह्यीच्न पामा हैले चनी जोता 


दार-(प्‌ ~-नित्यगहवरनान्त)- पनी, 
केटी दाहे] 


मार्या । 
दयित--.विनेर अतया सनो--परिि दारुण--{दिशे०)-दु वद 1 

रान । दिबे्वर --दिनपति, रपं । 
त दिव्य--{विरे०)-स्व्गोय, शलौकि क 


+) 


~ 41८ 


। 
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दीक्तित--दीक्ता द्वारा तैयार किया हु्रा। श्राचरण करना कठिन हो । 
दीन-(विशे )-करुणापवर, त्रभागा, दुष्कर-(विशे०)- जिसको करनः 


दुःखी । कठिन हो | 
दीप्‌--(दिवादिः्रात्मने)-- चमकना, दुष्कृत्‌--(पु ०)-पापी, दुष्ट । 
नलना | दुष्करृत-वुरा क्म] 
दीपकः-दियाःचिराग दुष्टाय 
दौपरिमत्‌-(विरे नमक वाला, दुरात्मन्‌ ! (निरो०)-द हदय वाला 
चमचमाता हुश्रा | दूरीक्र--(तनादि उमवपदी)-मात कर 
दु स्मर--(विशे०)--जिसका स्मरण देना । 
करके दु.खदो। दूपण --्रपराध, एेका्रवयुण, चरि) 
दुराराभ्य--(विशे°)-जो श्रासानी से दैवरात.-( व्यक्तिवाचक )-माघव क 
सन्त॒ष्ट न किया जा सके | पिता । 
दुरित-पाप । देवी-रानी । 
दुग-‹विशे ०)-जिसके पास तक पर्ह- देदृभ्रज 
स स) (०) दया । 
टुजनत्वम्‌--दुष्ट्ता । ठेवटुर्विपाक.- दुर्भाग्य } 
दुज'य (विशे °)--जिसको जीतना  युति--(ली°-चमक, शोमा, छवि ¢ 
मुश्किल हो । द्रदय--ददर करना । 
दुधर्ष-(विशे०) भयानक, जिस पर॒ द्रव्यं भौतिक पदार्थं । 
त्ाक्रमण करना कठिन हो । ˆ द्र)भ्वादि-परस्पै-्रवीभूत होनाःभागना? 
दुर्निवार (विशे ०)- जिसको रोकना द्रुम -इत्त । 
कठिन दो | द्विगुरितः-(विशे०)-दुगुना । 
दुरभित्तं--काल, ्न्नाभाव । द्विज. पचती, ब्रामण । 
दर्लध्य--(विंशे ०)-जिसको लवन द्विजाति - व्राह्मण । 
करना मुश्किल हो । द्विप.--हायी। 
दुल लित--(विशे०) प्यार करफे द्विरट-ह्यायी । 
निगाद़ दिया गया ह्र । द्विरेफ -भौरा। 


" दुश्चर विरो ०)-कटिन पोरःजिसका द्वीप --यप्‌ | 
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ध 

-रनजय -- जुन का नाम है। धारणा--मन की दृद एकाग्रता 1 
-पनेरा --धन के स्वामी थात्‌ कृतेर । धारावाहिन्‌--निरन्तर । 
-धन्य ¦ 'वशे)-- भाग्यवान्‌ । धारिणी- एक सानौ का नाम | 
-धन्विन्‌ (पु --धठरघारी । धीर-- द्द्‌ चित्त वाला, साहसी, 
यस -कर्तव्य, धाविक जत्य, सआाच- प्र्यवसायी । 

रण की त्रोचिति धीरता--ैये, मन की मजवूती | 
यसैक्रिया--धार्मिक कायं । घुयै.- नेता, प्रधान । 
वमपन्नी `} धमे-परवक व्वादी हुई ती । धुक्त्‌-(सम्‌ पूव क) २बादि-त्रासने-- 
-धमेदारा सुलगाना 
-यमरप्यं--तपोवन 1 धू-- उत पूवक) भ्वादि-उभयपदी-- 
वर्मारन-- न्यायासन, अदालत । दिलना, फडफ़डाह ट त्यागदेना । 


-वा-जुहोत्यादि-उमयपदी (तिम्‌ धूते -ऋटमाश । 
पूव^क)--ठगना ] (उन्तर्‌ पूव) धु--म्बादि तथा चुरादि-परसै-- 


तपने को छिपाना । (अमिपुवं क) धारण करना. थभिना५(उत्‌ पूवक 

कहना, ओलना । (सम्‌ पूवक) अथवा समुत्‌ पूवक) रच्ता करना; 

सन्धि करना, र्ता करना । जैसे उखाड फैकना, उठाना, निकाल 

ण रीके किया जाता है, उस लेना । 

तस्ट्‌ टीके करना । ध्याम (विश्चे०--गन्दा, मलिन । 
वात्‌-- (पु ०)-खष्टिकतां । ध्वनत्‌--गर्जता हा, कडक्ता हूर । 


वासन्‌-(नपु <}-शोभा, यति । 


न 
न कृक्ल -नेवला | नद्नं--इन्द्र का गीवा । 
नक्तत्र-तार। नलिनिका--रक नौकरानी का नाम । 
नधत नलिनी--क्मल का पौधा। 
नद्‌ - यादि-परसमै-- परर्न होना, नवीकु-तनादि-उभयपदी-- नया क्र 
न्यनट मनाना, (मिद्व क)-- देना, पुनरजावित क्र देना | 


न गोते ज्रना र्घा देना! नट्‌ (खम्‌ एवक)--दिवादि-श्ात्मने-- 
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तैयार हौ जाना । नकियाहो। 
नास्य- नाच, नारक | निरत--लगा हुद्रा । 
नामन्रहण - नाम लेना। निरपेत्त (विगे०) तटन्थ, 
निःश्रं यस--महचम श्रानन्ट) नव~ निरसिलाप { उदासीन | 
श्र ठ मुख । निरस्त- निकाला हू । 
नि.सत्यता- भू । निराकरण - करार देना, फक ठेना । 
नि स्नेह- निय, हदयहीन । निर्गम -- निकास, निकलने का दार ! 
निकाम--(विशे०)-ख्र मचुर त्रत्य- निगुःख-(विशे०)--गुण्रदित, 
विक | श्रयोग्य | 
निफप (वन्‌ }--कसौरी | निर - भरना, सोता। 
निखिल (विशो०)--सम्पुण' । निर्वध --हठ । 
निगादयय- कदे जाने योम, चचां किए ॒निर्वाण-- पूणं सन्तोष श्र थवा श्रानन्द्‌- 
जाने योग्य । गर्मी को कम करना | 
निग्रह्‌ --दरड । निर्घात - जहां हवा न हो (हवा एकः 
निचुलः- निचुल नामक एक वत्त | द्म शान्त दो) | 
निज- त्रपना | निर्वाद -वटनामी । 
नितरा-- (क्रिया विशे< }--्रत्यन्त । नि्वापण--टल्का करना, कम करना ) 
नितात--च्रत्यधिक । निधत्ति- (स्री 2 --सन्तोप, उख । 
निदाघ. ग्रीष्म ऋत । निव त्-हो गया हु्रा। 
निदान--मौलिके कारण । निशाचर --यक्तस । 
निधन- मृत्यु । निपेवित-भरा हुद्रा । 
निवधन--जोडने वाली लडी । निप्कप-- निश्चल, स्थिर । 
निमिन्त-- शम लक्तण, कारण, लक्तण । निष्पीडित-- निचोडा टरा, द्वाऽ ` 
निमिप ~ पलक गिरना । ह्या । 
नियम --धा्तिक क्य । निष्प्रतीकार--( विग )-- जिम 
नियमेन- (तरि विशे) जेसाकि , कोई दलमजनदहा। 
नियम हे। निसगे - प्रकृति । 
नियोगः श्राजा, कत्तन्य । , निदधष्ट--दत्त। 


निरतिशय जिसको किसी मे मात निर्वन -व्वनि। 
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निखिश-निदय, पेनी 1 

निष्पन्द--निर्‌चल । 

न, --भ्वादि-परम्मे-(तु पूवैक) स्नेह 
करना, (उप पवक) प्रजञोपवीत 
स्कार करना, (समा पवक) 
ट्कट्रा करना, ज्या देना । 

नीर ध्र-घना। 

नील-- नील । 

नुदू--(वि पव क-पररणाथंक) मन 


परण -- चाडाल की भोपडी । 
पक्त --पक्त, एक तरफ 1 


पकनिदधद्‌--गन्दगी को हटाने बाला | 


पचगएल - पाल देश के राजा। 
पञ्जर -पिजडा। 
पट्-निपुख । 


~ वब्रहलाना, मनोरंजन कसना । 


लूपुर्‌--पायजेव् । 
सैमित्तिक--प्रमाव, परिणाम) 


तैषध -महायज नल का नाम है 


जो निपधदेश के राजा थे । 
नैष्टय॑--निष्डसताः प्रकृति 
उग्रता | 
तैस्मिंक-- प्राकृतिक, श्रौतपत्तिकं । 


५ 


प्‌ 


करना, स्वीकार करना, दिखाना. 
हार मानना, प्रप्त करना । (प 
पवक प्ररणार्थक) अस्तित्व म 
लाना, करना 

पर््नग --सोप ) 

पयस्विनी-गाय । 


पठ --(परि पूर्वक प्रस्णार्थक)-पटाना । पयोद्‌ --वादल । 


पन्‌-(न्यादि-परस्पै० - परि एव क )- 
म राना, चर काटना { (्रि- 
पच व.) प्रणाम करना । 

पतग --मफोडा, परिया, सूर्य । 


परभृत --कोयल । 
परमप्रड२--बडी कीति वाला ॥ 
परमार्थं --सर्वचि सत्य 
परमार्थत --यस्ठुत , वास्तव मे । 


पतिवरा--पति का वरण कले वाली । परतप--शचर्रां कानार करने वालाः 


पत्रपुट पसो का पारे (दोना) । 
पत्रलग्या `यक्ति-पाचक सना। 
पत्राः रेशः का वमर । 

ए, प--क्ल्पार हितकारी भाडन | 
पत -{ -जपकक्प्रणागश्) मार 


~ > ष 
लिंग | (प्त प्प 1 कवल 


५ 


दुख टेने बाला । 
परपरा- सिलसिला । 
पराक्रम -वीरता, शस्ता । 
परागत--लौरा टरा । 
परावृत्तः वगल्प्रा लीरा 
हटा । 
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परिगृहीत--जिसके उपर दपा 
दिग्वाई गई हो| 
पप्र: धिवाह्‌ | 
परितपेण--सन्छप्ट करने बाला । 
परिदैवना- रोना धोना | 
परिपयिन्‌- विष्नकारी, बाधक । 
परिभवः-- तिरस्कार । 
'परिमाबिन्‌ - तिरस्कार करने ब्राला, 
नीचा दिखाने वाला | 
परिवार 
परिजनः 
परि (री) वाद्‌. जलमा, नाली, 
पानी के निकलने का मागं | 
परिच्राष्नका---सन्यासिनी । 
परिषद्‌--सभा । 
प्रीत्तित्‌--एक राजा का नाम । 
परीत--श्मिभूत 
परोकचे--पीट पीडे । 
पर्यटन--ग्हलना, घूमना । 
पर्याप्र-- योग्य, समर्थं | 
पर्याय -- नियमित पारी या क्रम । 
पल्लन"--गली, ्टनी । 
'पष्लविका--एक नौकरानी का नाम । 
पल्लवित--लिसमे पत्ते श्रा गण हों। 
पचन ~ टवा । 
पांसल--धन्वा या दाग लगाने व्राला । 
पांडु-पीला. सफेद । 
पाणिप्रहः-- विवा | 
पाताल“-ल--पाताल । 


} नौकर-चाकर । 
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पत्रं पात्र । 
पानीय--जल ! 
पापमाज.-पापी । 
पारक्य- शवुपर्तीय । 
पारघरामिक-- शत्र पच्तीय । 
पारसीका - फारस देश बाले । 
पाश्वं -- पास, वगल । 
पावक -- छग) 
पाचन--पवित्र करने वाला | 
पिगल--पीला, लाल; भूरा । 
पिटः-रोकरी । 
पिठर वर्तन, कड़ाही । 
पिपासु-प्यासा । 
पिशुन--चुगुलघोर । 
पिश्युनता-युगुलखोरी । 
पीठ-- ग्रासन, सिदासन । 
पीडित--दु चित । 
पीवर-मोटा । 
पुद्ध वः-- वैल, समासो के शन्त मेँ 
श्राने पर दस्का र्थ टता 
«स्वभे ष्टः | 
पुर्य--पविचर । 
पुख्यभाज -- पुर्यात्मा । 
पुरन्दरः-टन्दर। 
पुरस्केत-जो श्रागे रागे चलता हो । 
पुराण---पुराना । 
पुष --दिवादि-परस्मै-रदशित करना । 
पुप्पित-फृला हग्रा । 
पुप्पेषुः-कामदेव । 


शन्द्-कोष्‌ 


पूतेसीड-- चल की प्रचुरता 

पू वत्त-पदिले की तरह ! 

श्रः =न -- तच्छं मनुष्य. गवार. 
रपट | 

घरप्ठ- सतह, पीठ | 

पेराल-- चतुर, निपुर । 

"पोत --जदाज | 

बीरपोत -जवानी से मरा ह्या, 
योद्धा । 

पोरव-पुर का वशज । 

पौरुष --पराक्रम, सामर््यं । 

पौरुहूत--रन्र-सम्बन्धी । 

भ्रकीर्ति- नाम की चर्च । 

भकीर्तिंत--कहा गया हूच्रा । 

भङृति-मन्ति-मूह्‌ 

भकोप --नोध | 

अक्तोप्ठ -परर के अन्दर का आगन | 

घन्रमत पराक्रम | 

अक्तीण-नष्ट | 

भरगल्भ- टीट । 

भजागर --रात की जगाई, रात को 
जागते रहना । 

पजापति -ङष्टिकर्ता । 

रणय --ग्रेम । 

भरएयिता- पेम | 

भरणयिनो - प्रियसखी | 

भणिधि गुप्तचर 

ऽतनु--र्ट्त ष्टा । 

भताप --राक्ति, पराक्रम, रामी | 
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प्रतिनिविष्ट-हदी ! 

प्रतिपादित-दिया ह्र । 

प्रतिबधवत्‌-कठिनादयों श्र थवा 
विध्न-बाधान्रँ से युक्त । 

प्रतिबुद्ध--जगा हुत्रा । 

प्रतिवोधवत्‌-बुद्धि-शाक्ति वाला, तक॑- 
शक्ति वाला | 

प्रतिम--समान । 

प्रतिवाच --उत्तर, जवा! . 

प्रतिष्ठा- स्थिरता, स्थिति की ददता, 
टट स्थिति । 

प्रतिसक्त--लगा हूत्रा, गदरा हमा । 


व } इलाज, उपाय । 


प्रतीत--विश्वास करने वाला । 

प्रतीप-- विरद, विपत्त | 

म्रत्यप्र-नया, ताजा । 

परत्ययिन्‌--शा्रव, विरुद, अड़चन 
डालने वाला । 

प्रत्यादेश --टक लेने बाला प्रतिदन्द्ी, 
पल्छाढ देने वाला, आच्छादित 
कर लेने बाला । 

प्रथित- प्रसिद्ध । 

भत्यक्‌--पर््विम की तरफ । 

प्रदयुतन्नमति--हाजिर जवा । 

भदान- विवाह मे देना । 

प्रदोष <प्याकाल । 

शदरूत-- नाय गया ष्श्रा 1 

भवन्य ~ निञन्ध्‌ | 
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म्रभव.--उत्पत्ति स्थान । चात के सिलमिले मे | 
प्रभाव --शक्ति, बल । श्रसद्य--जव्ररटस्नी । 
प्रुल--शक्ति, ग्रधिकाग | प्रस्ताव -- च्च, हवाला | 
परमदवन--श्रामोद-ग्रमोट का बगीचा । प्रगतुत--उम समा दिग हरा 
प्रमाण-सीमा, ठलादरड, श्रविकारी । विप्य ] 
प्रमाणीकृ--श्रधिकारी मानना, श्रमास॒॒श्रमृति--सन्तान । 

मानना । ~ प्रसून -षएटल । 


प्मायिनु--व्यवा पहृचाने बाला! प्रस्थ -एक वटखरे को कहते दँ 
प्रयतत--पवित्र) तपस्या से विद्युद ‰~ह्रण--न्न। 


* किया गया हृद्या । मदसन--हैरी-मजाक | 
प्रयाख--श्रागे को चलना । प्राक्‌ --पूवं की तरफ ] 
प्रयुक्त-लगाया हरा, इन्तेमाल भ्रा क्रार--चहार दीवार । 

किया हूना | प्राप्रसर--प्रथम) सवस श्ममि। 
प्रयोग --यरयोग, कवा, द्बहार। भ्रा मुख ग्रपना ह पू की : 
प्रलाप -रोना धौना। करके । 
प्रवणीक--युका दरा, वचा द्य्रा। श्रखणायाम -सोसि रोकना,ण्वाक्षावर 
प्रवयस्‌--बुडटा । ग्रातराश --क्लेवा; श्रात काल 
प्रवति-- ल्वा का वेग, कावा, भोजन्‌ । 

श्रो वी-तूफान ते युक्त दिन । प्रात --्न्त, सिरा, फिनारा। 


प्रवाततशयनम्‌--वह विस्तरा चो प्राप्तप्रसव -- वचा दे चुरी ई । 
ममावात के वीच मे लगाया गथा हो । प्रार्थना--रच्छा, प्रएय-यपाचना | 


प्रर्ति-प्ारम्भ प्रावरपू-वर्पा ऋ | 
प्राश्निक --निखधिक, पव्यस्थ | 


प्र्ज्या--सन्याम | 
प्रशमित--ठीक कर दिया द्रा । प्रिय--प्यारा। 
म्रश्चौतन--दिट राव । प्रेपित्त-मेजा द्राःखारिजः वरणाः 
प्रसन्न--खुश । प्रोदीप्र--्राग लगाया दुरा । 


प्रसगतत -यो ही, बात की चलन मे; सवग (व)--उन्टर। 


फृलेग्रहि-फलयुक्त, सफल, समय 


फण णा--फन (सापि का) | ध 
पर एल धार्य करनं वाला ! 


फएल--फल) परिणाम ) 


राब्द्-क्प 


वक --यरुला। 

वदु - युवक लडका 

स्दी--कटी | 

चधुल-- वेश्या के घर क) नौकर । 
वर रेना। 

चलि - पूजा । 

चलीवदे -रैल । 


भग्नोयम-- जिसके प्रवल विफल हो 
रये हो. हार गया घ्रा] 

भज--भ्यादि उभयपदी-प्नोरजन 
करना, व्माशा करना भ्यास 
करना । 

भक्तिमत्‌-मक्तिवाला | 

द्र सम्बोधन करने काएक टगर, 
महारय जी प्रीमान्‌ जी । 

भद्रा--र्भ्यवाशिष्य स्वी, “ 

भरणए-पापण । 

भरतपमभ --स्त्वरिग ने सर्भ्रेठ । 

सन्‌ दारिका-सजङ्मारी 

अय -उ पत्ति शक्रयो। 


>\पनठ्यता--टोनटार, होनी. माग्य | 
भाराय नाय नकद 
भार.-स्मदिपैष्दयं हञ्दे डिनि। 
भा=म--पाः | 
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वांघव --रिर्तेदार, भाई चिरादरी । 
बालिश -मूखं । 
वि्-- पराई 1 
बीमत्ससान- डरता 

होता द्रा । 
चद्धिजीविन्‌-- बुद्धि लगाने वाला । 
ब्रह्मि -वरादयण ऋषि । 


हुश्रा, दु खिर 


भ्‌ 


निन्दा करना, गाली देना । 
सव -भावना, प्रेम पका होना; 
विद्वान्‌ व्यक्ति, सम्माननी 
महोदय । 
भासर--चमचमाता हुखा, चमकीला 
भारवत््‌--चमकता हत्याः सूय । 
मिक्तारिल-- भील माँगकर जीवन 
निर्वाह केरना । 
मोौर-भवयकर, भयानक ] 
मुजग -संप । - 
भुवन - ससार । 
भू- (विपूव॑क-पर साधक) सोचना - 
सिद करना, निण्य करना 
देना स्भिन्न होना, जानना 
( सम्‌ पूर्वक › पेदा होना । 
भूत--प्रासी । = 
भूतधारिणी--ए्यवी । 
भूमिका--पाटं नारक कापा । 
भूमि>ेव - तार्‌ 1 
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-भूय--फिर । ^ 

भूयिष्ट--वृत्र | 

-भूखिघु -व्यक्ति-वाचक सना, 
मालती का पिता। 

यच्य--मीख मांगना । 
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भोग. -- भोग, विलास 1 

श्र श.-हनि ~ 

भ्रातिमत्‌--घूमता हुश्रा, चककर 
काटता हू्रा | 


1 


म 


-म गल--शुम, शभ कत्य, (समासो मे) मत्रू-(ग्रा पूर्वक-तुराटि-ग्राल्ने >) 


श्म, जैसे, म गलतूयेः-शम 
नगाढ़ा, म गलस्नानम्‌-शुम- 
स्नान। . 

म जु--मीय । 

-म जुल.- एक प्रकार की लता। 
म उन--श्रामूप्रण्‌, सजावट । 
मदू--(उद्‌ पूरव॑क-परेर्णायेक) पागल 

कर देना, मतवाला कर देना । 

-मद-- नशा, प्रवल इच्छा, चूता 

हुच्रा रस । 

-मदसुच्‌- मद बहाने बाला । 
मधु--शराय । 
मधुर--ख॒न्दर मीठा । 
मधुमास सन्त समय । 
मधुसूुदनः--ङष्ण) मधुनामक राक्तस 

को मारने वले । 

-मध्यस्थ--निर्णायक । 
-मनसििर्म-उद्धिमान्‌) ट्टृचित्त, 
मनस्विनो-बदिमती स्त्री । ` 
मनोपिन्‌--उदिमान्‌ पुरम, ऋषि । 


४. } कामदेव । 


बिदा होना । 
मव्रक्रन्‌- मत्र बनाने वाला | 
म त्रवत्‌--मर्वां से युक्त, मत्र वाला । 
म थर-मन्द; धीमा । 
म द--कुन्ट, टित । 
मद्भाग्य--मन्द 
तभागा । 
मदायमान--पिठिडा हरा । 
मदीकृत--घीमा किया ह्द्रा | ˆ 
म्ौत्सुक्य-- जिसका द्लिदुव्वीदो, 
निकाल दिया हरा | 
मन्मथः-कामटेव | 
मन्यु-शोक, दु ख, क्रोध । 
मरिच.-मिच | 
मरीचि.-- किरण । 
मत्य -मनुष्य, मर्णशील । 
मलयज -- चन्दन का रस । 
महाजन -भीद, जनता । 
मदटाभाग -माग्यवान पुम्प । 
महातेजस्‌ -व्डा तेजन्वी ] 
महाह - मर्गा, कीमती । 
महीपाल -राजा । 


भागम बाला, 


शम्द््‌-कोष 


सहे द्--उदे इन्द्र 
सेश्वर --त्रडा शैर्वर ( पति ) } 
महत्त --उल । 
महोषधि--बदी दवा | 
मागधी--पुदक्तिणा, मगधदेश के 
राजा की लडकी । 
सात -प्यार का शब्द | 
मान.-घमड 
सानिनी-घमडी स्री । 
सानुष्यक--मतप्व प्रकृति । 
मास्त -दवा । 
माज्ञाकार-माली । 
माल्यम्‌-माला । 
मिश्र--प्रतिष्डा-सूचक प्रत्यय जिसका 
द्रत होता दहै, ^“सम्माननीयः, 
योग्यः । 
सुक्तापएल - मोती । 
मुग्ध--कपट-रहित, निरपराध । 
मृद्‌--(चतपूवंक-भ्बादि श्रात्मने ०) 


व्रठमोदन करना, समर्थन करना । 


मुद्र-्टर | 

रारि -- विष्य) 
--( भ्वादि परस्मैर ) प्रमाव 
खाठ्ना, दल दिखलाना, दल 
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द्रोरी मँ ग्रनाज कोडा 
जातारै। 

मुहु"-- बारम्बार } 

मूर्तिमत्‌- मूर्विमान्‌ । 


म॒धेजः-केश, बाल 1 
मृगद्ष्णिका--मृगत्ष्णाऽभूटी आशा । 
मणल'--कमल का रेशा । 
सृरणलिनी-कमल । 
मृद्- मिद } 

सदु--कोमल चित्त वाला, 

कमजोर । 

- (खरादि-परस्मै०) सहन करना 
मृषा- न्यं गलती से । 
म॒षोय-- ठ । ५ 
मेखला-करधनी पेद । 
सेघनाद --व्यक्ति-वाचक सन्ञा। रावण 

के पुत्रकानाम। 
मेधा--घुडिः गुण । 
मेष्य--पविन | 
सैथिलेय - मैथिली के पुल, ऊुश । 
सोत्त --दुरकारा । 
मौल--पुसना नौकर, वाप-दादों के 

जमाने से चला द्याया हू्या 


नौकर । 


पाना. मोटा पडना, घना पटना । म्लेच्छं --प्रदिष्छरत जाति का व्यक्ति 


समल --मसर या र्‌स्ल जिसे 


यसम--7* 


न्क 


ई ~ ~~ दा ~^ चा 
पात्व दनपारिता--न)ख पेन 


जङ्ली, च्रसभ्य | 


य 


क्रना। 
यथाथं-- ग्रथ वे च्नुसार, टर-टीक्‌ | 


83, 


यथ वित्‌ -( क्रिया-विशे° ) उचित 
विधि प्रनुनार, उचित गीनिसे। 


चदच्यरग्र-( क्रिया विगे° ) स्पेन््ा- 


नुतार । ग्रकस्मात्‌ | 
यम॒ ( निपुवंक )--(*्ादि-पग्म्मै) 
दना । 
यम-जेडवां | 
यष्टि (क्ली )-- प्राना, हार । 
यस्‌ (रा पवंकप्रस्णावक)--दु.व 
टेना, व्ययित करना । 
या (पपुव'क) त्रदादि-परस्मै--परम्थान 
करना, रवाना होना । 
याचूना--दीन होकर मांगना | 
यातुधान -राक्तस । 
-यारच्छिक--( विशे °) श्राकस्मिक । 
र्‌ 


रहस्‌-( नपु ) वेग, चाल । 
-रजनिचर--राच् स । 
रणरएक--चिन्ता | 
-रज्‌-(खयपपृव क-कर्मवव्य) रसतु 
हो जाना । 
र्णधुरा--समर का य्ग्रभाग। 
-रणशिक्तञा--युद्ध-शाल्ल, युद्धकला 
रन्नाकरः- समुद्र | 
र ध्र --विवर, गडा, छेद, सूरा | 
रभ्‌ ( परि पूवक )--म्बादि श्रात्मने 
---गले लगाना, श्रालिगन कसना । 
-रय. -धारा, प्रवाह, वेग । 
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याव््थं -(किषाविशे०) हर माने मे। 
युन्‌ -( दवा -उभयपदी ) 
ह्रादा करना. माय सवदा 
टोना । ( निपूर्वक भररसाथ्क ) 
+ नाधना, गौतना, जोड देना, मेल 
कराना । ( प्रपूर्वंके ग्रातमने ) 
कायं करना, नाव्क-ल्प मेँ 
प्रदर्शित करना | 
युव्‌--युद्। 
युवराज्ञ --युबगन | 
योग -मन को एकत्र करने की 
विच्ा | 
योजन--्राट मील की दूरी | 
योनि -उदृगम-स्थान, मूल कारण । 


रर्मि - लगाम । 
रस--चादि-परस्मै--गरजन। । 


रसं --रस (द्वार, हास्य, करण 
रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स 
ग्रद्ुत । 
रसवत्तर--ग्रधिके स्वादिग्ट | 
रसातल - पाताल । 
रसाल --्राप्र्रक्त | 
रसिक(विशे०)- रोभायुक्त, रमणीक) 
रस को समभने वाला । 
रहस्य-मेद्‌, गुतत बात | 
रहस्यमेद्‌-- गुप्त वात का खुल जाना | 
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२.्तम -नन्द-व्रशाय गचार्रा के मवी व्यवहार करना ¦ 
का नाम '"रान्नसःः वा| रस्िरि --एक पवत का नाम । 
राग --व्रासना, उन्कर इच्छा | सुजा-ज-(स्त्री°) पीडा, श्राधि; 
गजन्वन्‌-( पिमे ° }--न्यायगील मनोव्यथा । 
ध्रथवा सव्जन राजा दवारा शास्ति! र्धिर--रक्त) 
राजर्पि- च्विः क्रपि। रागिन-(9शे°)--रोगी) बीमार । 


रानतन्र--शालन-विा, णासन-शास् । रेपणए--(विशे०) क्रोवी । 
राव्रिचरी--गन्नसी | रोपणता-करोषी प्रकृति । । 
राय्‌-(्रा पर्वकप्रग्णार्थक) प्रसन्न रांख--(विशो०]--ख्र नामक खग 
क्ग्ना) किणी ती दच्छा क च्रनुसार कीद्लालसे वना ट्या । 
त्‌ 

तद्मन्‌--(नपु ०)--वन्वा, दाग | 
न्तदमी -- गा, दति । लाद्न- निशानी । कठपद-लांद्न- 
न्तघयू--कम कना, घटाना | “4श्रीकण्ट शन्द से परसि । 
लमभ्‌--(उगा प्रवेक) व्वादि-ग्रान्ने~- लिख्‌ - (वि पर्वक) वदादि-परम्मै-- 

वपभ्य बोलना, ताना मारना गा देना, लगा ठेना, वीध देना] 

°लक लगाना । (यपृवंक)-व्वादि ललिखित--लेष्ब, दस्तावेज | 

परस्म--पद्रवद्राना, जल्सना । लुभू-(य पूवक प्रेरणार्थक) प्रलो- 
न्तलामन्‌ (नप०) --रके द्रामूपर्‌ मित करना, उतकाना (वि ण्पूव्रक- 


-तलामम्‌-णक श्रामूप्रण्‌ ! ्रर्णाथेक) किंसी के चित्त को 
न्तवगिका--मालता की रतेली उमादना या प्रलोमित करना | 


' नीचा टेष्वना | 


यहिनि । लोन्रलोध्रम्‌- लो नाम का व््त 
चणामस्‌-(१८)-समृद्र ( खारे ्रधवा लत वन्न का एन । 
पा वाला) । 


लाल- (विग °) उत्छुक | 
वावगमः दानतो वद्प्जती, 


४ 
चत्स ---द्टा | 


भ्य ~दणःय 1 


-प्पथान-- पन्यु-षर चत्पत्तय्‌- ~या । 
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वनज्योत्स्ना - माधवी लता । वस्ति (ली >)--निवाम-स्थान । 
बनदेवता--चन की देवता । वसतोसमव.--वसन्त ऋ का 
नरपति --रर उत्सव ! 

चन्य--जगली 1 वरह द्रेर्णार्थक) जाना, भ्रमण 


वप्‌--(निर पूवंक-ादि परस) -दना, करना (निर्‌ पूर्वक प्रस्णाथ॑र) 


उपहार टेना । करना, व्यवस्था करना । 
चप्त--(पु ०) योने बाला । वाच्य --कलक । ` 
वम्‌-(उत्‌ वक -नवादि-परस)-क चाजिन्‌--योडा । 

करना, उंडेलना, निकालना । वाद, --ग्रफवाह, बातचीत । 
वयस --(नपु" ०) कोरा, पी । वाम--उलये श्राचरण बाला, विरुढ 
वर--(विशे° ५-सवभेष्ठ, सर्व -परथम = आचरण वाला । 
वर --दूर्दा वायस को 


वराक--(विगे०) वेचारा, दयनीय । वार्ण --हाथी | 
. बरीयस्‌-(विशे*) गच्छः वडा। वास्योपिन्‌-वेश्वा। 
वसी --जाति । वाराणसी--वनास्स, काशौ । 
वस्यै,--किसी शु काः किसी वर्मं का । वारिधर --व्राब्ल। 
वस्या नारकीय पातर का समुदाय । वारियत्र--जल-चक (जल को ऊंचा 
उने वाली एक घूमती हई 


बरिन--व्रह्षचारी | 
चल्कल'---पेड कीलाल का वस्। पहिया । 
वल्गित--उद्यालः कदाच । ब्द --ङुशल, कल्याण 


जवी, वरिबोय । वार्थक--वुद्धावस्था । 


वल्मीक [क क-- 
_ प्रिय, ₹ट । वल्लभा-पल्नी बासर्ृह _- मकान का भीतरी दिस्सा) 
वश.-- । विकसित--टा ग्रा, कैला ट्य्रा) 
बशिन--(विशे०) ऋपि, जिसने विकार --रोग, बीमार । 
इन्धियों को जीतं लिया हो 1 विकारदैवु--प्रलोभन । 
बश्या--त्राराकारिी पती } विक्रम.--परक्रमः वीस्ता । 
^ वस--(गष्यपूंक -भ्वादि-परसमं °) । विक्तव-उ्य दुच्राः द चित, चफ- 
राया दुरा) 


~ ्रावराद करना; वसाना? प्रवेश 


ना विगर, श्रयोग्य । 


शान्द्-कोष 


विमरह---शरीर, भगद्धा, श्रता । 
विघात -विष्न, कावर, श्द्चन । 
धिचक्तण-- विद्वान्‌, निपुण, चलुर । 
विजया-(-्रौर जया)--एक प्रकार 
के मन्ने जिससे भूख-प्यास की 
व्यथा दूर्‌ हो जाती है श्रौर 
अदधत शक्ते मिलती है । 
विजिघ्ठ- टेटृ, ऊुटिल । 
बिज्ञापना-- प्रार्थना । 
चिटप -शाा, हाली । 
यिडम्ब्‌- (उरादि-परस्मै) नकल करना । 
वित्तय - रखा 
तीं -पेदा दुरा, उतरा त्प, 
व्रा हूत्रा 
गद्ग्धता-चनुरता | 
दश॒ --विदेश, पराया देश । 
विय॒चन्‌-नाटल । 
पिद्िप्‌ शत्र 1 
मिपाद्‌-इनडि कता । 
वपूत--रननित | 
वच्‌ - नक्र | 
'रववल्ल--रो श्रषना कनव्य जानता 
ष ` प्र्ज्री ॥ 
1रनणन --दित्ल्ली दे उत्तर पर्िचिम्‌ 


` व---ठ यन्‌. रिन्‌ एस । 
पर्--- | 


[ 
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विप्रलन्ध--पोला खाया हा, ठग 
हु । 
विसवः- उलटफेर, विरुता । 
विभवः-जायदाद्‌, श्वय, धन । 
विभावरी- राति । 
बिसुः-स्वामी, श्रधिपति । 
विश्रमः--पवराहट, हानि । 
बिमनस्‌--रजीदा, दुखी, विन । 
विसानित -शअपमानित । 
विमागे --गलत यस्ता, अनुचित मा्। 
बियुक्त--ग्रलग हो गया हृच्ा } 
विरत--समास, चन्द्‌ । 
विराग -श्रसन्तोष | 
विराम --बन्द हो जाना, समाप्ति । 
विरोध - वैर । 
शाश्वत-विरोध-- सहन वैर । 
विलास.-भोग श्गार-पृं 
विनोद्‌ । 
विवृत - खुला टरा । 
विवेक - विचार, वुश-भला पटिचानने 
की साम्य, निय । 
विश. -्मभिनि पूवक) त॒-1द्‌- 
्रासने--घुतना । ५८म्‌ पूव क्‌) 
--सोना | 
विशुद्धि-णंडता, पएविच्रता | 
विरेप.-- यन्तर । 
विश्रव्य-(निप पिगेर) विर गद- 
अ । 
विभ भ. विर्वा । 


मनो- 
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विश्रस्मस्थान-<विश्वास कां परत्र । 

विश्राम.--ग्रारम 

विध मरा--ए.ी) 

विन्वसनीयता--विश्वास पैदा ऊर 
देने की शक्ति । 

विपर्ण--चिन्र 1" 

विपम--उलया, कठिन । 

विपयः--े्र प्रान्वः दद्धियो के 
भोग्य पदार्थ, इन्दिय-इल । 

दिपाणः-सं-- सग) 

विपाद्‌ः--शोक; भय, दु"ख । 

चिष्टरः--श्रासन । 

विसरः--रशषि + 

चिसष्ट--व्िदा किया द्रा, मेज दिया 
गया हरा । 

विस्तीणं -- चोडा; फैला द्रा) 

विस्फारित--कला श्रा । 

विहित--डिगरी, आया ॥ 

विद्धल--व्याकुल) टुखितः 
भिभूत । 

त्रिहूलता--व्यथा 

वीरसूः वीर पुत्र पैदा करने वाली ) 

ब--चुरादिंः परस्मै--मोँगना 

चुक्रोदर.-- भीम) 

वृन-(खरदि-परस +-निकालना, 
(्यापु्वंक) काना, (वि पुवंक)- 
रहिव दोना; दीन होना । 

चत्‌ - (निर पूैकं प्र स्णाथंक) पतप 
कर्मा ! (वरि पूवक) चक्कर 


शोका- 
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काटना, (र पवक) वेदा शिना- 
उटना, शुर दोना, (व्यपप्वक) 
पीट को घूम जाना । 
वृत्ति.--( त्री० ) जीविका, ववन्द 
श्राचर्ण । 
बृद्धि--( ली० ) वदती, चटनी । 
वृपल.--शट्र) चच्यु् की पदवी] 
वृपाक --भिवजी (जिनके श्वज प 
बैल का चिह ई । 
वुष्टि--वर्ा । 
वेण. तेजी । 
वेगानिलः--तेज वा का रिका | 
वेरुलता--गँस की खडी । 
वेतस.-र्वेत, नरछुल । 
वेदि-दी--वेदी, यन की 
करने की वेदी । 
चेवस्‌- त्र्या 
वेशवनिता-- वेश्या 
वेश्मन्‌--धः । 
वेष्टन--पगी 1 
वेकृत--ग्रशुभ लक्ख । 
वेतान--यज-घम्बन्धी, पवित्र । 
्रतानिक --पविव, यन म श्रपितं ` 
वैतालिका. भार । 
दैदेदी--सीता । 
वैदयुतानल --व्रिजली की प्राग) 
वैरिन-शन्‌. । 


७ 


वहायस--दवा म 


वेदी, टाम 


स्थित, हवाई + 


। त्रत-- श्राचर्ण-पडति । 
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त्राडित्‌ -ललित । उ्यवदित-- श्रलग क्या हुश्रा। ^ 
व्याक्त--(ली .)--प्राकव्व, श्माविर्माव व्यसन --दु ख, स्रावश्यकता, कठि- 
ठपक्त-(करियामिओि.) स्ट दी है) नता. खञ्च दृटृता-पूर्ैक लगन । 


उयप्रल--किसी चीज मे लगा होना । स्याङल--गहरे से अथवा ध्यान. 
ठयञ न-पा 1 पूवक लगा हुन्रा । 


उयतिकर --घटना } व्याल -सोप ४ 
व्यपञला --ङुल, नाम. जाति। व्याध -तदेलिया, शिकारी । 


उपजी जक-दु.ख. शोर । 
पहार --ग्रदालती तरीका । व्याहति । 
च्पहारासन- न्यायालय । 


शं 


उपय --लचं, विव्न, रकावट, हानि ) व्याहार -- ~ 
शब्द्‌, वाणी । 


शकल--दुकडा । रत्ताथं च्ाया हुघ्रा। 
शाक्ति--एक श्यत अस्र 1 शरद्‌-(सवी) वप, साल । 
सक्र -रन्द्र । शरव्य--निश्ाना, लच्य ! 
शची--इनदर की पलनी | शमन्‌-उख 1 
शाक कंय, दारा | श्वं री - रचि । 
साप्‌-(>्वादि-उम्पण्दी)-निन्दा करना। रायसन--धल । 
सादर पाटी लाति का व्यक्ति! शरीरिनू-शरीर धारी, प्राणी । 
शाब्द -शव्द, पदवी । शल्य--जण । 
सम्‌-(नि एव क) दिवादि-परदै-- शश --खरगोश 1 
नना, पाना ! (प्र स्णार्यक ) शाश्वन्‌-( निया विरो ) हमेशा के 
हटाना ददाना, दमन क्रा, लिपि! 
(८ एव ब-परर्रार्थक) तै करना शखष्धन्‌-दलधारी, गदा । 
ठक क्रना। शादायग -->न्दर। 
ससरपत-नार-क्ता। श्ात--दल्का हे राया हृद्रा, षट 
गया ह्र, द्या टरा 1 
शाति- नाथ हटाव 1 


1रउन्मन्‌ त = ~ घरम्ड 
शार्लन्मन्‌-का-रय. ध्र्स्उ। 
शरस -उर) 


सर्णएागत-शर्समे दाया द्रा, शालि -प्ठ पनरष घान। 
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शालिन्‌--युक्त। 
शावः-शावकः-- वचा | श्रथवा रानियां । 
शास्‌--(ध्रनुपूवक) ग्रदाटि-परस्मै-- शश्र प --सेवा करना । 

राय देना । शुभशसिन्‌--म-छ्चक । 
-शाश्वत~--चिरस्थायी, नित्य । शूलिन्‌--(पु ०)-शिवजी । 
शासन--्राना । शृणि--(ली०)--चादुकः रा । 
शिक्ञा--रय, उपदेश । सौलः- पाद । 
शिखा-जल्पक, प्वाला । रोवलं--काई । 
शिखिन- मयूर । शोण-(विशे°)-लाल । 


शियिलय्‌--ठंटा कर देना, शिथिल शाणित- खत ॥ 
कर देना, दील कर देनाः शोभा--दुवि; सुन्दरता । 
कम-जोर कर देना। श्रीशवष्णु । 


शियेधर.- गरदन । श्रू त--प्रसिद्ध, ख्यात | 
शिल्पं-कला, चाठरी । श्र ति-कान । 
शिलापद्र--पत्थर की पटिया। शभरयस्‌--युलः सौमाग्व, कल्याण, 
रिल्लोचयः- पहाड़, पत्या का समूह । (विन्ते ०) श्रच्छा, त्रथिक; यरशसा- 
शिब--कल्याण, भलाई 1 पात्र । 
शिप.-वि पूर्वक (्रेस्सार्थक) मात श्रं ध्ठन्‌--(पु ०}--सेट, सौदागर । 
कर देना, वट जाना । श्रोचिय -- विद्वान्‌ बराह्मण । 

शुक्रिति.--सीप 1 श्वापदः शिकारी जानव्रर जङ्कली 
शुच्‌-(ली°) शोक; दु. | जानवर ] 
शद्धात. --राजा का रनिवासः रनि- श्वोततमान--(विशे०) सफेद । 

प्‌ 
प ड.-समृह | 

स 


सयमन-तेकना, खचना सवाद.--होलिया | 
सयोग - मेल, जोड़ 1 सन्यवहार -- सौदागर, उग्रधारु 


सरभ.-- क्रोध, उग्र प्रकृति 1 तिजारत । 
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संविभक्त--हिस्सा वांय हृश्रा, त्रल- सक्केतुः--्रच्छा ध्वज | 


गाया ह्री | 

संश्रय --अ्रवलम्ब, सहारा । 

ससग -- सम्पर्क, लगाव, सम्बन्ध 

ससार - ससार । 

सस्तीणं --निखेरा हुश्रा । 

सस्थापन-- नीव जमाना | 

सस्थित--मरा हश्रा, खतम हो गयौ 
ट्श्रा। 

स्टार -ससार का विनाश, प्रलय । 

सकल-- सम्पू, श्रक्तत । 

सकाम- जिसकी श्च्छर्ै पूरी हो 
गर्‌ हौ, सन्तुष्ट । 

सक्त-- जारी, शुरू किया हुध्रा | 

सकर -जापिर्यो फा गडवड सड़चड 
मिल जाना । 

सकल्प-- विचार । 

सकल्पयोनि - कामदेव । 

सकृल-- भरा ट्श्रा | 

सकोच -भ्रगो फो सिकोद़ लेना । 

सग --लगाव, सम्बन्ध, श्रासक्ति | 

सप --समूह्‌ | 

सष्दकित-1विरो-) चौका ह्या । 

सज--(विसेऽ) कैयार | ` 

सन.---( प्र पृबक )-न्वादि-परसै- 
भासत होना । (व्यति पूृष्क) 

जेऽना। 

स 'वनोपपि-- (गरी) पुनरङदित 

केर; दाह्य ज्ज) 


सक्किया-- गुण, भलाई, नेकी, 
सत्कार । 

सत्तव॑-जीव, प्राणी । 

सद्‌- भ्वादि -परस्मै--दजना, गिरना; 
'वि पूवक) घिन्न होना, उदास 

होना, ( उत्‌ पूवक ) द्ूनना, 

विपत्ति मे पड जाना। 

सदस्या--गरज् मे सहायक । 

सतति-( सी ) सन्तान--श्रोलाद्‌+ 
बाल-चच्चे | 

सदिष्ट--श्राजप्त | 

सन्धानम्‌-टीक करना, निशान 
लगाना | 

सपि -जोढ । 

सञ्निकषै - पास, पटौस, सानिध्य । 

सन्निपात.- समूह्‌ 1 

सपत्न --रातर 

सपत्नी-सौत । 

सप्ल-(विशो ९) फल-युक्त । 

सम्राज्‌ --वुरादि-परस्म-सम्मान करना 

सभाज- चक्रवर्तीं राजा। 

समक्ते--(क्रियाविगे -) सामने । 

समर युद । 

समवस्था-दशा। 

समवाय -- समुदाय । 

समाधि -मन की एकाग्रता । 

समापत्ति-परना, श््ास्सिक 
ऋपदर्र्‌ | 


दय 
समाश्रय. सहारा, द्रवलम्बर | 
समिति-(स्नी) युद । 
समिद्रत्‌-(विरे>)-यजीय इन्धन 
खिलाया गया द्रा | 
समीप-(्रिया विगे०) नजटीक | 
समुन्नति- (स्वी) ऊंचाई । 
समुचय -समूह, समुटाव । 
समूत्सक--(विशे०) वेहद्‌ उत्सुक 
वेचैन | 


क्षष्ृद्धि-व्ट्राच्दा द्रा 
ममृद्धि- (स्री) उन्नति, ग्रमिवरदि । 


सपत्ति--(न्री) गुणो का उत्कयं | 


संपन्न--युक्त, तैयार करिया -दुश्रा, वेना 


ह्र, हो गया टरा | 
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लिपा द्रा । 
सलिल-जल । गि 
सशच्छ --(क्रिाविने०)--णव्द 
( ग्रावाज )करता हू । 
सस्यं-फ़मल ¡ " 
मह्‌ (उव्‌ पंक) श्वादि-ग्रालने -- 
हिम्मत करना | 
सह्‌ र --्राप्बक् | 
सटज (विशे ०)--प्राङूतिक । 
सहसरक्रिरण. ? र्वं (एक हजार 
सहस्रधामन्‌ } किरण बाले) । 
सहाय --साथी; मित्र । 
सोदर -सगा भाई | 
सादयम्‌ -गवाही 


संप्रतिपत्ति-(छखी) कवूलना, मानना 1 साद --दुवलापन, पतलापन । 


संधधः--सम्बन्ध । 
सवधिन्‌-- सम्बन्धी, रिश्तेदार | 
सभरत--इकटा किया ट्द्रा | 
सभोग --ग्रानन्द उदाना । 
संभ्रम.--इर,घ्रवराहट । 
पमोद्‌ः--श्रनन । 
सरणि-- विधि, प्रकारःटग | 
सरसिज --कमल । 
सरोषम्‌--(क्रियाविशे०) करोध-पू्वंक । 
सगे.--खष्टि । 
सर्वैथा-(क्रियाविरो०) स प्रकार से । 
सर्वदमन.-स्व को दमन ररे 
वाला | 
सर्वागीण--(विगे०) सारे शरीर पर 


साटेश्य-ठलना, बराव्ररी, उपमा । 
माध-( प्रप्रवंक-प्रणार्थक ) श्रागे 
बदाना, द्र श्रागे उदा ेना। 
साधन -सेना। ॥ 
साष्वसं--उर | 
सानु-(नपु )-शिखर, चोरी । 
सानुमत्‌-(पु०) पाई । 
सानुराग (विशे०)-- मक्त; ग्रनुरक्त | 
साप्रतिक (विने०)--उचित । 
सारः ताकत, बल, शक्ति । 
सारिका--एक प्रकार का पती, मना। 
सार्थ.-- समूह, समुदाय । 
सार्थवाह -समृद का नेता | 
सावधान (वि ०)--व्यान ठेने व्राला । 
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साहसकारिन्‌ ( विशे» )-टीठ, निदा करना ।, 
साहसी, बीर । ~ सेतु.-- पुल । , 
साहित्य-साहिव्यिक प्रवन्ध्‌ | सेह (विरोऽ)-सिंह का) - 
सित (विशे.)-- सफेद । सो-(व्यव पूर्वक) दिवादि-परस्मै- 
सिध्‌ (निपवम)--्बादि-परस्मै--मना प्रयत करना, सोचना । 
=्रना, रोकना । सोद्यैः-स्गाभाई।, = 
सिद्ध --ग्रडः देव ! सौजन्य--उत्तम स्वभाव या प्रकृति। 
सिधु -सदर | सीदामिनी- बिजली । 
सीरध्वज -जनक जी को (सीरः सोभास्यविलोपिन (विशेऽ}-शोभा 
प्व" कहते है । को नष्ट करने वाला। - 
सुख (विरो.)--उुलदायी । सोहाद मिता, मैत्री । 
सतीच्ण -एक षि का नाम । स्कंधावार --सेना का एक विभाग । 
साअ । सुधास्यन्दिन्‌ स्तबकारिता-- एह या समूह्‌ चनाना । 
(निगो) प्रमृत घरसाने वाला स्तनित--बादलों की गद्गद़ाहट, 
या दृत रपकाता हरा । कंडकटाहट को ्रावाज । 
सुभगम्‌ -\ भियाविशे० ) सुन्दरता- सखण- स्री जति । 
प्यक | स्थलवर्मन “ नपु<)--स्थल-मागं । 


सश्िप्टम्‌-(विशे०) गच्छ तरद स्थली-- प्रदेश, स्थान । 
टोकक्ाहुप्राया रक्वा हस्रा | स्था ( आ पूंक }--्ाक्नय लेना। 

स गोधन --दुयोधन का नाम । स्थारणु--रिव जी । 

सरदि -- (ष॒ ९) देवताय्रो का श्रु । स्थायिन्‌ (विशे-)- स्थावी, नित्य । 

सल्द्धेद मित्रै का श्रलग होना, स्थिति (त्री) स्थिरता, स्थायित्व, 


हि 


नोरदेस ' नामक न्य का श्नौचित्य । 
तीप नाग | स्थिर (विशे°)-द्ट । 
न -- रतन सन्द, मीठे शब्द । स्थिरीष्र (तनादि उनरपदी)--धरय 
रर वरार्‌ ---टसर | व धारण क्रना। 
न्द--( र 3-पर्स-उर एएन॑क) पाम स्थास्नु (विभे-)- टट. न्धा | 


न्भ श 
स्धय-1न्सा। 
भेल्ना, रनातक --दोत्ताध्ात नदर्‌ गहन्य | 


४४० परिशिष्ट ३ 


स्नानीयं वस््र- नहाने के समय पहिना पिधल जाना! 
जाने वाला कपड़ा । सखरोतोवहा--नटी । 
र्तिग्ध--प्रिय, सेह, मित्रपक्नीय । सच्छदम्‌--(क्रियावरिशे०) स्वेच्छा- 
सिग्यदृष्डि ( विशे० )-गौर से ताकने ुसार, मनमानी । 
वाला) य्केटकी लगा कर सखदू--भ्वादि^त्राःमने-प्वन्द 


देखने बाला करना | 
र्फटिकम णि --““स्ररिके मणि” एक॒ स्वभावज (विरो ०)--प्रङृतिक । 
विरेप प्रकारका मणि रै) स्वस्थ (विशे ०)--नीरोग, तन्दुरुत्त } 


स्फुट ८ विशे° )--साफ) दृश्य, खणष्ट । स्वाधीन (विशे ०) --स्तत्र । 

समय --गुस्ताली, च्रमिमान । सार्थ्यं--श्राराम, शान्ति, चैन । 

स्यद्‌-( श्नमि पर्वक) भ्वादि-उमय- सेच्छया (क्रियाविशे०)--सवेच्युः 
पदी) बहना, चना, रसना, नुत्तार, पेट भर । 


ह 
हतक (विशे )--च्रभागा | हिमवत्‌ (पुट) - हिमालय पहाड़ । 
हन्‌ (श्दादि परस्मै पुचंक)-- नष्ट हिमरश्मिः } ---चन्रमा(शीवल क्रिरणो 
करना । ( परति पूर्वक) ग॒ दिमाश्चः-- ) वाला ) । 
देना, मार के बदले म मारा। दकारः - "ष्टः की श्रावाज। 
ह--( श्रभ्यव पूवक ) भ्वादि-परस्पै-- 


हरि. । 

हसिचिदन---एक प्रकार का पीला खाना, (उत्‌ पूर्वक) जड़ से 
चन्दन } उखाड़ना, उन्मूलन करना, 

ह्रिणीदश्‌ (विशे०)-हिरन से समान ( निर्‌ पवक ) ` निकालना, 
नेच बाली । सचना, (सम्‌ पूवक) गिरना, 


काट देना, कमकर्‌ देना, हस्र 

कर देना, रोक देना, दमन 
देना, विमल कर देना करना, नियत्रित करना, (व्या 

हारीत.--एक प्रकार का कवूतर । गृवंक ) बोलना । 

हा्िक्य.--एक योद्धा का नाम । हषीकेश--कप् । 

हितः--दित चाहने वाला । देमत--उंटा । 


दितवादिन्‌--दितैषी । हैमं चे पैदा ट्प्रा। 
दिम--च । इदः जल का गहरा ताला, भल 1 


हव्य--हवन क्रिया जाने वाला पदाथ । 
हस्‌ (भ्वादि परस्मै)--उज्च्यल कर 
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शब्दकोष 
हिन्दी से संस्कृत 
भपकीति--्रपयशस्‌ (नपु ०), श्रकोति, अभागा-- मन्दभाग्य. दैषोषहत । 


(सोर) । अभ्यास-प्रयोगः | 
भपकीतिं से भैली-त्रयशोदूषित, शसङ्नलकारी- त्रम । 
श्रपमान-पलीमस ] सवश्य--नियतम्‌, नूत खु । 
श्रपना-स । अरवहेग्ना करना--श्रवघीर्‌ (चुरादि). 
भपने हायमे कर ज्तेना-ात- परस्मै );, अवमन्‌ (८ दिवादि 
सत्‌ ङ ( तनादि उभय ) | ्रात्मने° ) | 
भपमान--निङ्तिः (सी ) मान- असम्भव--श्रशक्य, दुस्ताध्य । 
भग्‌ | असर--प्रभावः। 
शरषराधी--भ्रपराधिन्‌, द्र्य । असल-ताचिक | 
प्तम्‌ ( सी ), श्रप्ठर. असहाय--च्रना, श्रशरण, दीन । 
श्र्दरसौ अप्र, । श्साधारए--श्रसाधारण, लोकोत्तर 
धाक्पित आ [> 
भाक्पिति करना--वि ~-लुम्‌ परस्मै १ उप +-नम्‌ \ भ्वादि 


गे 
(धर्ण०); ह (भ्वादि परल )। परस्मैर ) 1 ॥ 
भ्रमण रना क्म्‌ स्माश्चयं जनक विर्मयावह, श्राश्चपं- 


^ भादि उभय ० ) । कर्‌ । 
अया पा कर्ा-त्ा+-श क्‌ भाश्वासन देना --परववस्य प्रेरार), 
( दि श्रातने> ) | स्तम्भ ( प्ररणा० ) । 
भा$श्ल-सभप्ति, दानीम्‌. एएु ्ान्रय लेना-च्राभि (भ्वादि 
1रेदसेए्‌ | उभय )] 


मारकनचा--परवाचीन, चरघुनिक। श्राज्ञाकारिता--श्रादाधारन्यम्‌ - 
भानेनद्‌ पहुचाने वाला-प्रामोदिक. द्मतुविधायित्वम्‌ श्राशनुरोध। 
रननदन] 
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0 ( 4 सज्ञा )--ग्रागमनम्‌,) प्राज्ञा पालन करना, 7? गनु~+-र्ध्‌ 

उपस्थिति ( स्री° )। ` श्राना मानना } ( दिवादि 

राना ( क्रिया )--श्रा~-गम्‌। ग्रात्मने ) । 

स्रा पडना--श्रा--पत्‌ (नादि य्रनु--सृ (भ्वादि परस्मै )। 
(8 


| 


इच्छा के विरुद्ध? य्निच्छया इन्तजार कृरना-य्रतिपाल्‌ ( खुरा 


ड्च्छान होते हृष मो ,} स्रकामतः, परस्मै ° ), प्रति +त ( भ्वादि 
बलात्‌? वलेन, ्रनिच्युतोऽपि- ग्रालने० ) ] 
तस्य | - इरादा-सकल्प, चिन्ता | 


-इजद- प्रतिष्टा, गौरवम्‌, श्रामिजान्यम्‌। उस प्रकार--इत्थम्‌ । 

दूजत करना--सम्‌+- ५ (रेरणा०) । इममे कोई श्ाश्वये न्ी--नेतत्‌ 

जत के साथ सगौरवम्‌ प्रतिपत्ति- चित्रम्‌, किमत्र चित्रम । 
पूव^्कम्‌ । ४ इम समय~-सम्परति, इटानीम ! 

इस इस प्रकार -एवमादि। - 


५ ई 
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ईख--दक्ु, | दमानदारी--ऋर्जवम्‌, निकापस्यम 
॥.1 
ईधन --दन्धनम्‌। , ईट इष्टका । 
उ 


-उचित-- युक्त, श्रनुरूप; योग्य, सदश । उतसाह--उ-लाट , भक्ति ( त्री° ) 1 
-उचित रीति से-- सम्यक्‌ यथावत्‌ उदार--वदटान्य, त्यागिन्‌ । 

प 
उपाय-- प्रतिकारः) प्रतीकार. धरनि- 


तत्वत. । 
-उजाड दैना-श्रव्र स्कन्द्‌ ( भ्वादि पत्ति ( सखी )। 
परस्मै ) ] उम्दा--शोभनम्‌ । 


-उलादना--उपालम्म । 
छ 
ऊचे साहस बाला--उर्सद्य । 


-उत्तराधिफारी--युवराज' । 


चा उन्नत) ग्रभिजातः ठग 
उच्छति, प्रु । 


कान्त स्थान--विपिक्त, विजन । 


एकमनस्‌ | 
9/9. ष्क दम--युगपत्‌, समकालम्‌ । 


एक चित्त बाले 


गशम्द्-फोष ॥ #.# 


ई भ ॥ र 
ए न 
सा सुना जाता दै--इति भूयते, 
इति जनप्वाद्‌ , इति किंवदन्ती 
भयते । ॥ 
४ क 
श्रा र । 
त्रो्ा - द्र, कदयं । श्नोदना-वेष्ट्‌ (भ्वादि आ) 
स्योभाल होना--तिरो +-धा ( उहो- परिवेष्ट्‌, आच्छद्‌ (चुरादि प०),। 
-पादि उ० ), खन्तर्धा ( चहो - घ्नोल्ला--वर्षोपल , करका; करकः; 
त्यादि उ८ ), तिरोभू ( भ्वादि करकम्‌ । - 
प~ )। ्ओोस-- नीहार , ठपमार.१ ग्लेयम्‌ । ' 
ओर प्रष्ठः | 
1 * त 
भग्‌" - प्ररु लीयकम्‌, सद्रिका । 
४ 
क्ा--रगं कल्याणकारी -भे यस्‌, श्लप्वतर । 
ऊना --क्मे , कमठ । कसम खाना--रप्‌ (भ्वादि उभय ०) । 
सठिन -दुष्कर दुस्साप्य । कसाईखाना--वघस्थानम्‌, वधग्म्‌ । 


चठिनाई--्रापद्‌ (स्र) छच्छुम्‌ । कसूर--श्रपराध । 
यठोरतापृदेक--परष्म्‌ , -लवत्‌। कसूरवार--त्रपराधिन्‌, दरद्‌ । 
कडा्टा-रिट.म्‌ कसोटी-- निकषः 
यन्पा--न्कन्ध, स्स | कटना--ऊथ्‌ (डरदि पर °)्ा +- 
उमा-- नाव । चद्त्‌_ (अदादि व्ान्मने)। 
छमना-- नधन, दद्र, तच्छ, नीच । कान--वरणन्‌, करी ! 
सरना ~-चर्‌ (न्वा-रस्तं०), कानो तक पहुचना--न्णंविःय 
य़ (तना उमप ९) | या ््रदादि परन्यै ०), ध्‌ निरथन्‌ 
उरः दिलप--म्रारतवर , करर - हरत्‌ (न्वादि परल) 1 
ररिदेयित्‌, षररदिल्पर । 
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काम-- चरितम्‌, चेष्टितम्‌ । कामयावी--साफल्यम्‌, सिद्धिः 
कारोवार--उ्रम", चश्रध्यवसायः कार्याभिव्रोग | 
किफायत मे तिलव्ययेन } कोयल--प्रशथत., को,कल- । 
किला-दु्गः, दुर्गम्‌ । कोश- कौश. । 
कीमत-च्यय, मूल्यम्‌ । क्रीडापवैत--तैदाशचैल- । 
कटुम्धी--ऊुटम्चिन्‌ ,ण्दमेधिन्‌ । कुद-सामध, प्रकोपित । 
इशलपूव क--चेमेख । क्रोधो स्वभाव बाला--कोपनः, 
र तञ्षता--फृतजता, तवेदित्वम्‌ | सुलभकोपः | 

कैदी- बन्दि (स््री०) न्दी (सी) । क्श क्तो , दु लम्‌ । 
कोपल- पल्लवः, किसलयम्‌ | क्या कहना-फाकया, का गणना । ` 
कोमल- रु । 


ख 
खतम करना--खमाप्‌ प्रेस्णा०); खानदानी दैवता-कलदेवता 
श्रव-~-सो (दिवादि परस्मै), खाने योग्य पटार्थ- क्यम्‌ श्रभ्य- 


द्रवस्यति श्रवस्यत. अवस्यन्ति । वहार्यम्‌ | 
खतम न ष्ोने बवाला--ग्रनन्त, खिलाफ-पराड मुख, विरद । 
शाश्वत, सनातन । खिलाना-युन्‌ (परेरा) 


खतरनाक समय--जीवित-संशयकाल खेत-रेत्रम्‌ । 

खतरा--संकटम्‌,श्रापद्‌ (सरी), इच्चुम्‌ खेद्‌-- निर्वेद । 

खतरे मेँ डालना-सन्देदे पातय्‌ खेलना- ऋद्‌ । 
(चुरादि), संशये पातय्‌ (चुरादि) खोफिया-चर । 


सखवर-उदन्त.) धृत्तान्व. ख्याल-- विचार , चिन्ता, सकल्य ) 
ग 
गडर्था-मेप्पालः । गिरना--पत्‌ (भ्वादि परर) । 
गन्दा करना- मलिनीकृ , तनादि गिराना--नि+-पत्‌पवरस्णा०)) श्रतसद्‌, 
उभय ०) । (प्र स्णा० । 
गर्मी-- ग्रातप., उष्णम्‌ । गिराया हुश्रा--निपातित । 


गहय--श्रगाध) उत्कट, गाद; पर, गुजण टृश्मा--श्रतीत, गत । 
गम्भीर । 


ह शन्द्-कोष 


गरे से-गादम्‌, निभम्‌ । 


गलत समक लेना--य्नन्यथा भ्रह्‌ 


ठम 


(भ्वादि परस्मै), श्रति+-वह. 
(प्रेरण) । 


( क्रयादि परस्मै ), मिथ्या सम्भू गु जाङईश--श्रवसरः) श्रवकाशः। 
(पेरण), मिथ्या क्लृप्‌ (ररणा) । गुस्स्ाया हुश्रा-सामप, प्रकोपित । 


गृद्स्थ-ङटभ्िन्‌, गहमेधिन्‌ । 
गुजारना--गम्‌ प्रेरणा०); नी 


गोष्ठा-समागम,, सद्ध. । 


घ 


चमरू दर्पः ,द्ममिमानम्‌ , गवं , द्रवलेपः घाव--निर्घातः, परदारः 


पम्रड करना--प्रगत््म्‌ 


(भ्वादि- घास -घासः, शष्पम्‌, तृणम्‌ । 


प्रासने ०), विकत्थ्‌ (भ्वादि श्रातमने) घाटी-ोखी । 


घमणर्डी--उत्सिक्त, श्रवलिप्त । 


चिरा हुभा--्राच्छन;, आतत । 


चघमर्ड से--सदपम्‌ उद्धनम्‌, सावलेपम्‌ । घटना-जानु (नपु °} । 


र एटम्‌ । 


घर फे काये--उटकार्याणि, ऊटम्बभरः 1 


9 = 


घरघुराना-- परर क 
(तनादि उभय ०) 


घवराद्ट--पम्भ्रप , होम । घूमना फिरना-परि+-्रर्‌(भ्वादि- 
-यवराषट्ट पेदा कले बाला-उदवेग- परस्मै°\वि +-चर्‌ (भ्वादि परस्मै) 


षारिन्‌। 
वना अन्यकार--स्‌चिभेय तमस | 


घोडा-वाजिन्‌ (पु °); रश्व, हयः। 
घोड़ी - वडवा, वामी 


च १ 


चग्बा-चेक्रयाक, कोक , रयाद्ध । 

चफोर- चय्‌) 

चखनो-- स्यद्‌ ( "या« ग्रासने० ), 
स्वाद्‌ (लुताद उभर), श्रास्वाद्‌ 
(वसा उभर) 

सचरा'सा- --दितृप्य 

"हम - सर 9 साननाफ | 

स्टादू- कट --परवररय्‌। 

गर्ह्‌ 


सग रना = 
^\. {र ६३ म रिन्ह 
~ 


( म्बादि प१०) 
चटाई--यानम्‌ 
चतुर-उुडिमत्‌, पट़मति, 

निपूणए, विदग्ध चतुर, पट्‌ । 
चन्दा--य्रवाररम्‌, उदारदानम्‌ | 
चञ्चल-नरल, चपल । 
चदर--उत्तरासद्ध 
चन्दन-रलययय्‌ 


दत्त 


| चन्टनन्‌ य | 
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' “ र चम्‌ 
चना--चणकः चरघाहा-- गोपालः । 
चपरासी--रतिहार", सन्दे शहारक । चाचा--पित्व्य , कनिष्टनात । 
चपाती--पिष्यपूपः | - चाची-पिच्व्या | 
चमकना--च्‌त्‌ (ज्वादिं त्रास), चाँनी--ज्योत्ना, कौमुदी, चन्प्रभा, 

भा (श्रदादि प०), दिव्‌ (दिवा- ' चंचधिका। . 


दि पर), राज्‌ (भ्वादि उभय) | रचादी-- कलधौतम्‌ , रजतम्‌ । 
चमकीला--भास्वर, भासुर, देदीप्य- ।चतकवरा--पिद्गल । 


मान, भ्राजमान । चित्र॒ वनाने बाला-चिव्रफर , 
चमड़ा-त्वक्‌ ; चर्मन्‌ । ग्रालेखक, । 
चमार--चमकारः । , च।पलूमी कसना-चाट्कारे श्राया 
चरवी- मेदस्‌ (नपु ०); वसा, (ली), (ग्ररणा० ), उपस्था (भ्वादि 
मेदः (पु०) उभय, 
चर 
वचिन्र--चित्म्‌, श्रालेख्यम्‌ । चुराना--युपू ( करूयादि प ) चुर 
चिथड़ा -चीस्‌। ( चुरादि उ० ) । 
क्रिथडे पदिने हुए--चीरासस्‌, परि- चप--कृष्णीम्‌, मौनम्‌, जोपपर 
दितीर । चूहा--मूधिक' । 
चिन्तित--ग्राकुल, सचिन्त | चेतावनी-- प्रवोधनम्‌ । 


चिह्--लक्तणम्‌, व्यजनम्‌ । चेदरा-- श्राति । 
चुकता करना--शप्‌ ( प्ेरणा० ), चोच--चचु (स्री )) 

निर्यत्‌ ( प्रेरणा० ) । चीट-- प्रहार › श्राघातः। 
चुरली--परोच्ननिन्दा, पेशुन्यम्‌ । चौडा प्य, विस्तीणं, श्रायत । 
चुगुलखोर- पिशुन, दु.शील । 
च 

चौरस जमीन--सममूभाग स्म 


चोटी-शिखा। 
स्थली । 


प्वीराहा--शद्गारम्‌) चदुपथम्‌ । 


शन्द-काय ४४७. 


ख 
छडो-- यष्टि , लघुड, । छोटा भाई--श्रनुजःःकनिष्ठसहोद्र † 
द्ाता--ग्रातपत्रम्‌) खुम्‌ | दोडना--पर्त्यज्‌ ( भ्वादि प० ) 
हिपाना-- गृह ( भ्वादि उभयव), हा ( जदोत्यादि प० ); सुच्‌. 
च्छ्‌ ( चुरादि उमय ) । ( तदादि प ) 1 


छु्-ख्नप्याय.) अवकाशः | 
चूना--खरा, ( तदादि प० ), श्रा 
ग्र. ( उदादि प० )। 


होटे विचार वाला-कृपणएमतिः । 


ज 
जगाना--प्रतिदष_( प्रेरणा० )। जानने वाला--त्रभिर, क्ञ। 
जगनी--वन्य,मत्त । जायदाद--सिथम्‌ । 
जव स्ती-बलात्‌, वलेन । जादिर करना- व्यज्ञ्‌ ८ प्रेरण० ); 
रा मी--स्तोकरोनापि | यत्‌ ( प्रेरणा० )। 
जल्द वाज-सरमस जीत लना --वश“नी \ भ्वादि प०)। 
जल्दी से--षरभसम्‌, ऽत्वरम्‌ जीविका निर्वह करना--उत्ति छ 
जलन-मास्सर्यं ( तनादि उभय ); जीवित धृ 
नहाज--पोते । 


( चुरादि प० )। 

चह तक सम्भव हो--यावच्छ्म्‌! जुड जाना--म्‌ +-गम्‌ (भ्वादि 

सपाद कल्याणएकारो--भ्े यसु, श्ला- प्रासने ), संयुज्‌ (कर्पवव्य) । 
प्पम्‌ । जुमीना--दणड. । 

जारो से--वेनेन, प्रसद्य, वरसभम्‌ । 


भ 


जा च-पटताल-- व्यवटार, । 


भगडा-- विवाद , कल्ह्‌ । ( भ्बादिपर० )। 
भादा करना--वि~+वद्‌ (भ्वादि सुरुड-- निकर, सत । 
शातने ) 1 सलसाने वाली--तिगन) तीन प्रसर |, 
"रघा--प्वज , पताका | भूषठ-- श्रसत्यम्‌, श््ररेतम्‌, मृषा | 
भह मारना-स्टसा श्रमि+-खे भृल्ला--हिन्टोलय्‌, दान्दोलिक ] 
( भ्दादि परऽ ), खाम्‌ । 
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ट 


र्त. (शादि टदलना-- विहार", विहरणम्‌ 
देखना ५.५ टेगा ्ा-श्रदलगय, प्रवसतत । 
दृष्टिभिः श्रयवा लोचनै. पि इकड़ा--शकलम्‌ . खण्डः, ग्वरदम । 
८ भ्वादि परस्मै °) | टेटा--उक्र, विजि । 
-टकराना-संषदटर्‌ (श्वादि श्रातमम०), टोकरा-पिंटः] 


ठ 


कटकी लगाकर । ज्िमितर्टया सथरपू ( (रादि परस्मै ०) | 


-ठग--धूरतः, किवः जाल्म? एटः। वि ~-ग्र+-लम्‌ (शादि श्रात्मने ०) । 
उगना--वच्‌ (रादि परस्मै >); 
= 


डर--साप्वपम्‌ › शङ्का, भीतिः, मयम्‌ । ङग मारना--छाष्‌ (लादि श्रालने०); 
डरना--शद्क (भ्वादि श्रात्मने०), भी विकत्य्‌ (भ्वादि श्रात्मने०) । 


(जदोत्यादि पर) । डीग मारने वाला--विकत्थन , 
उलना--दश्‌ (भ्वादि पर2) । ग्रात्मश्लाविन्‌ । 
डराया हुश्चा--त्रसित । इवा रहना--निमन्न्‌ (वादि परन्मे ०) । 


डाटना-निर्‌ + भत्स. ( चुरादि दरवा ह्रा-निमग्र, ग्राुल । 
ग्रात्मने); उप्ालम्‌ ( श्वादि उहरी-देदली । 
डोरी चदाना--्रधिव्य कृ, ( तनादि 


ग्रात्मने ) | 
डाट्--दष्ट्रा) दशन.) उभय ) ग्राततघ्य ऊ ( लनादि 
डाह्‌--मात्सयम्‌ । उभय) । 


डिक्शनरी-रोशः, शब्दाभिवानम्‌ । 

त 
ड कना--पिधानम्‌, श्रावर्णम्‌ | दिटाई--ग्रविनय । 
ठका टसा--सनच्छुन्न) यादेत | टीला--शियिल, छथ 1 
दीर--ग्रचिनीत | 


शब्दकोष भ 


त 

तदतोर--उपाय । सत्वरमेव । 
तरफ--पत्त. । तुला हआआ--पर) तस्र, परायण, 
तरफदारौ करना--परे अह्‌ (यादि (ये सभी शब्द समास मे आति 

उभय) | है ।); विदहित-प्रतिक, इतसङ्ल्य । 
तढफडाना--परितप्‌ (कर्मबाच्य)-- तेज-उन्यत, तत्पर, द) निशित, 

पसतिप्यते ! तुम्‌ कवार तीचण । 

लुभ्यते) । तेजी--स्य., वेग । 
तेसवरार--चिम्‌, आलेलः | तेज बुद्धि वाला--तीक्णमति.; 
तेनवार वनाने बाला--चिधकरः, कुशाभरबुद्धि. । 

श्रलेलक | तैयार--सज्जीभूत, सन्न । 
परदे तरट्‌ का-नानाविष, बहुविध, तैयारी--सविधा । 

विविध ! तेश-- साहसम्‌, क्षिप्रकारिता । 
ताना--उपालम्भ । तैशवाज-क्षिप्कारिन्‌) चविर्श्य- 
तिरस्रार करना- च्रव ~+ मन्‌. (दिवादि कारिन्‌ । । 

पालने) । तोड़ना-- सन्धिच्छेदं छ (तनादि उभय); 
पिरसरू्क-खवधम्‌! भञ्ज्‌ (रुधादि परस्मै°) । 
उस्ने क्ो--सपचोव, त्वरितमेव, 

थ 


न्ट -परिमिम › सेद्‌, स्रायास, | थानौ रखना--निदिण्‌ । दादि 
चन हश्ना--पर्धान्त , पिन | प्रस्मे०); न्यासीङ्क (तनादि उभय) । 


॥ द १ 

ऽन च-केर, ्रत्कम्पय | दु ख- निवेद । 

द्रतार--त्मा। टु खी-पीडित, व्ययित, शोकापन्न, 
दाग-मल्र । दु खाते, निविस्स | 
ार}--ररान्य 


न्वः त्यागिन्‌, उदार | 
(+य नि ३ दि तक््यर्‌ 

पानक --पदिद्‌, तत्पं । 
न्स 


+ गल्पम्‌ 1 


इु.ख देना--उप्प्ठु (वादि च्राल्ने०)ः 
भृश पीड (डुरादि परस्म ^); वि ~+ 
प्र~+- ड (तनादि उमव) | 


९९ 


८५० परिशिष्ट ४ 


दुःखदायी--कष्टपरद, क्तं शावह । दर करिया हृश्रा-निरस्त । 


ढं चित्त बाला--धीर । देखने वाला- पर्कः, दष्ट । 
दुष्ट--दुष्ट, दुरात्मन्‌. दसराय । देर क्रना--चिरावति, विलम्द्‌ (शाः 
दुष्ट पुरूप--नरापसद्‌) नरहतक । दि श्रासने०) । 
द्‌ २ 
दैर--विलम्ब कालातिपातः ) देशनिकाला--विवाखनम्‌; निर्वासनम्‌ । 
देना--दा ८ शदोत्याटि, उभय ) देशनिवासी--स्वटेशजः, देशबन्धु" । 
समप प्ेस्णा०) 1 देवता-सम्बन्धी-दिन्य | 


देखना दश्‌ ( शादि परल्मै° ) ठैवमारया--देवोपहत । 
निस्‌ (रादि परस्मै), पर्या- दौडना- टर (वादि परस्मै), पलाय्‌ 


लोच्‌ (रादि परस्मै ०) । (भ्वादि श्रालमने), घाव ( भ्वादि 
परस्मै ° ) | 
ध 
न--वित्तम्‌, विभवः । ध्वजा-- ध्वजः, पताका । 
थड्-- कचन्धः । धार्भिक्--धर््यं। 
अन्वा--कलङ्क. । धार्मिक क्रिया--घरमक्रिया । 
धर्मात्सा--धर्मनिष्ठ,. । धीरे धीरे-मन्दम्‌ मन्दम्‌, शने. शनैः। 


ध्‌ 

भूल--भूलिः (ली >), पूली (ली०) पश धूर्तः । | 

(घु >) पातु (लपु °) रजस (नपु०) । धोना-प+-चल्‌ (चुरादि पर्सम०) 
धूप--श्रातपः, उष्णम्‌ । +म्‌ (्रदादि परसै ०)-- 
श्ाची--रजकः । प्रमाष्टि प्रमृष्ट प्रमृजन्ति-पमा- 
धोखा देना--व्‌ (चरादि परस्मै); जन्ति, प्रमा प्रमृष्ट रः 

वि ~+-प्र+-लम्‌ (भ्वादि श्रालने०) | प्रनाप्मि धमप्वः मन्म । 
श्चोखेवाज-- नालम.) कितव. राट? 


र्न्‌ 
न खतम होने बाला--खनन्तः नपुखन के समान-- क्चीववत्‌ नष्ट. 


शाश्वत, सनातन । यवत्‌ | 
नद्खा--नय नरफुल-- वेतस. । 
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नष्ट करना-नश प्ेस्णा^) । नाराज करना--श्रपराधप (दिवादि 
नहाना-लला (अदादि परस्मै) परस्मै <) । 
्यगाह (भ्वादि शरान) । नारियल-- नारिकेल | 
न १ 
नास-प्रसाश. । निदोयतपूवक--निधृ'णम, निदंयम्‌ } 


नक्त जाना) निर्गम्‌ (भ्वादि निरादर के साथ--सावरशम्‌। 
परस्यै). निष्कम्‌ निरादर करना--निरक \तनादिं 

निकलना (^ ` (भ्वादि परस्मै): उथय), प्रत्यादिश. (ठदादि परस्मै०) \ 
दिवादि प्रस्मै०) निस्वित-- धरुवः नियत | 


निकाला हु्ा- निरत निमम्न होना-नि+मज्न्‌ (वदादि 
निद्रादीन--उन्द्र । परमै ०) | 
निपुण--प्रवीर्‌, पारगत, पारदश्वन्‌ । निवेदन करना-- नि +-विद्‌ (प्ररणा०)> 
निन्दा ॐ योम्य-र्हणीव, निन्य विश्च पप्रेरणा०) । 

नर 


निप्सल होना--विफतीगू ( भ्वादि नील का वर्व॑न--नीलीमारुटम्‌ । 
परमै ०). मोषीभू (भ्वादि परस्मै०) । नौकर--्त्य , दास, परस्जिन> 
नीद--ग्रधम, तद्र, तच्छ, नीच । ऋअलुचर., किहुर., सेवक. । 
नोच पुरूप-नगपसद्‌., नरहतक । नौकर-चाकर--परिजन › परिवार } 
प ९१ 


पक्डना--भ्रा + सद्‌ (परेसणा<) पवि करने बाला--पाबन । 


परोस--उरान्त . परिखर । पलटन-सेन्यम्‌, श्रनीकम्‌. सेना । 
परिणत दोना-वेन परिणम्‌ परिभ्रम-पू्व॑क--सोयमम्‌ । 
( -इादि परसे= ) | 


पर 
एरन्र ~ ~ 
स ' ("र द्रतिकनम्‌ | प्रक्ारड पडिति टो जाना-षार गम्‌ 
फेराना ७ रणा १०६ श 
` रर केराना-ल (परेरणर)। (न्वादि पर्स्म ), पारद्श्‌ 
परर्तर- ऽरि 


91 स्पत, दिपर्पासि | 


पादि > परस 
(भयादि परसं<)। 
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परतीक्ता करना--प्रतिपाल्‌ (चुरादि पार कर क्ते जाना-उन्‌+त 


परम्म °), प्रति +त ( गरि ( श्वादि परस्मै ) 1 

द्रपने० }) । पारी--पर्याय.) वार. । 
भशसनीय-- प्रशस्य, -छव्य | पाला-पोसा ह्ा--सवर्भित, परि 
प्रसन्न-प्रमुदित, सानन्द । पोपिति | 
प्रसन्न करना--श्रनरज्ञ ( परेरणा० ) । पिवलना--द ( प्वादि -गन्मैर ), 
भसिद्ध--विख्यात । मृदुता गम्‌ (भ्वादि परस्मै ), 
भतिष्ठा-- प्रतिष्ठा, गौरवम्‌, ग्राभि- काठिन्य त्यज्‌ (भ्वादि परमै °) 

जात्यम्‌ । पिघल जाना (व्या से)~-वयद्राम्‌ 
पानो--जलम्‌, पानीयम्‌, वारि) च्रम्भस्‌, (भ्वादि परस्मै° ), 

श्रप्‌ | करुणया विह (न्वाटि परन्मै ) 
पाने का इ्छुक-लिम्युः, ईप्युः । 

पर 


भण खो दिया--श्रपगतासु. वभूव । प्ता --व्यवहार । 
आण-घ्रातक--श्रन्तकर, मत्युननन, पूरा करना--सम्पद्‌ (प्रेरणा ); 
प्राणषर । साधू ( स्वादि पररस्° )। 


प्य्रारा--प्रिय, कान्त, वल्लभ । पूरी-प्ूणं, सफल । 
प्यासा---पिपाघु, रपां । पूरो तौर से-नि.रोपम्‌, श्रगेपत.) 
पुरखे --पितरः, स्वधायुज. । एकान्ततः, सर्वात्मना, । 


पीट-पीले -पयेत्ते, श्रसन्निधाने। पेशा-- व्यापारः) व्यवसायः । 
पुशना-- प्राक्कालीन, पुरातन, पराचीन । प्रेम का एक-मात्र पात्र-लेटल्येगा- 


पूहना-प्रच्छू ( ठदादि परस्मै ° ) । यनीभूत । 
१४ 


वदा कपना--जन्‌ (प्रस्णा० ) । वदा हुश्रा--उद्ध.तः सम्भल । 
वेदा होना--उद्ध, ( भ्वादि परस्मै ), 
उत्पद्‌ { दिवादि ग्रात्मने० ) । 
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फ़ 
ष्कारना-नेर+"त्सं ( चुरादि फिर से प्राप्त करना--आ-+षपद्‌ | 
चालने ), उपालम्‌ (भ्वादि (दिवादि आत्मने०), प्रति +-पद्‌ 
म्राल्ने° ) | ( दिवादि त्सने० ) | 
सय ज्ञाम., हितम्‌ फेकना -- किप्‌ ( तदादि प्ररस्मै«) रस 
पि--पृन", भूय ( दिवादि परम्मै° ) । 
फ 
प हु्ा-- तिपत, निपातित । फैलाब--वित्तार' | 
्नना-ग्र+-ङ (भ्वादि परस्मै )। फेला हुआ विस्तीण 
र्नाना-प्र+-द (परस्ण० ) 1]  फोज--सैन्यम्‌, स्रनीकम्‌, सेना । 
फ़र्‌ 
चचाना--र्क्‌ ( म्बादि परस्मै ०), भै पररम ° ) । 
( यादि श्रा० )। वदलाब- परितं", विपर्यास । 


चाने बाला- राद ( पु ० ), रक्तक 1 वन्द्‌ करना--पिधा ( ज॒दोत्यादि 
हूत उयाल-म, नितराम्‌, चरति उभय ), नि-+-रुष्‌ ८ रषादि 
० १। उभय ) | 

चटेलिया--चाध | वहाना--व्याजः, व्यपदेश । 


सपात्\-रतृक ॥ वहाला करला-- त्रप +-दिश (ठरादि) 
क वत्ना--नि +- चिद्‌ ( पररशा० ) । 
वमाश नले, शट , धूतं, वदला लेना-ैरनिर्यातिन छ (तनादि 
वा उभय), वैरसाधन ई ( तनादि 
वे जना~-दिप्यांख या ( अदादि उभय ) । 

[३ ॥॥ च 
"ह पारदं | चदे लाग-रुरुजन* सुरव । 
इ रना--यलर्‌ ( न्बादि परस्यै. ) । चरखास्त करिया हुश्चा--विनरित । 
च्रे म 2 । 1 } विशिष्ट, 7रूटतम 

वह्ठ अच्छा 
` रपक्ल से- स्थ क्थमरि। `“ 


। 
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व १ 


वगावत करना वारि वदा ले जाना-- अपवद्‌ (वररणा०)। 
बलवा कना } --प्रिदवद. ( दिवाटि वहत दौ जाना--बरहूलीम ( वाटि 
परस्मौ ० ) द्वितीया विभक्तिं के परस्मै ० )। 


साथ। वर्तव करना--व्यवद्य ( भ्वादि 
वद्कर हौना ( किसी से !--्रति- परम्म०), च्राच्‌ (भ्वादि परत्मै °)? 

रिच्‌ ( कर्मवाच्य ); विरिप (कर्म- भावम्‌ रा पाद्‌ (दिवादि श्रात्मने)। 

वाच्ये ), श्रिशी ( त्रदादि वाद्‌ मे भी जिन्दा रहना रतिजय. 

द्रात्मने० ) । ( भ्वादि परम्म ० ), श्रनुजीव._ 
वकरा--दछाग । (भ्वादि पस्स्म ° ) । 
वनिया--वणिनज्‌ (पु ); श्रेष्ठिन्‌ वाजार--च्रापण परपरवीयिका 

(पु०) ` विना विघ्न-वाधा के-निवित्रम्‌ 
वहनोई--्राचुत › भगिनीपति. । 

॥ 1 

। , - बर 

वारीक--स््स । वीत॒ जाना--व्यति-+-इ ( च्रदाटि 


वाँटना--विमन्‌ ( भ्वादि परस्मे ) 1 परस्मै ), श्रति~+-करम (भ्वादि 
विताना--गम्‌ ( भरेर्णाऽ), नी परमौ ०, दिवादि परस्मं ०) । 
( न्वादि रस्म ० ), ग्रति + वह्‌ । बुड्ढा- ई स्थविर, प्रवयस्‌ चिर- 
विदाई लेना~-च्रामन्व. ( सादि न्वन, पुराण । 
ग्रात्मने° ); ग्रा ~+प्रच्य्‌ (ठदादि वूचड़खाना--वधस्ानम्‌, वधम्‌ } 
ग्रासने० ) 1 वचना--वि +र (चयादि ग्रान) ) 
वीता हुखा-- प्रतीतः गत । वे चैन-पर्याङ्कलः पारिप्लव । 


वीमार-श्रस्वरथ-शरीर । वेंत~- वेतस । ू 

वीमारी--श्रस्वास्थयम्‌, विकार । वेदश -नि'ख › च्षगतचतन ) 
ब्र 

वेदव्जती करना--त्रव +-मन्‌ वेदञ्ञती के साय--सावनम्‌ । 


८ दिवादि श्रासने° )। 
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भं 
सनाना-वि+-द्‌ प्रेरण), वि~ भलेदुरे का विचार--विवेकः, 
पस्‌ ‹ प्रेरण० ) | परिच्छेद. । 
भयानक--भयावह. भयप्रद, उपर, भागना--पला +-य्रय्‌ ( भ्वादि 


भीष्र | आतस्ने ) | 
भरला-भूरव्‌ ( चुरादि परस्मै )! भाग्यदहौन- मन्दभाग्य । 
भ हुघ्ा- निषेवित, समाभित। भारी-युर, स्थूल । 
भर 
चनण करना--परि+- अद्‌ ( भ्वादि भिन्न दौना-भिद्‌ ( कर्मवाच्य ) | 
परस्मै ° )$ विचर्‌ ( भ्वादि ये ट-उपहारः, उपायनम्‌ } 
परल ० ) भेडिया--इकः । 
भापा-चतुरो--रान्चटुत्वम्‌, वाक मेद्‌-रहस्यम्‌ । 
परन्धं | भोचक्का-रकिंकतव्यतामूट, किप्रति- 
पत्तिमूढ । 
म 


मन लगाना--मनो निविश (प्रेरणा०), 
मनो युन्‌ (ेरणा०); मनो 
बन्ध्‌ ( यादि परतन ° ) । 


भसाहूुर--दिस्यात, प्रसिद्ध । 
नद्मूल-उलि , कर । 
सन्दिर- देवालय ) देवतायतनम्‌ | 


म १ 
"स-च्दर्‌ (नप्‌०)। माकषिकि-ग्रनसूप, सट्श । 
सन्नेण 


५ ॥ दरके--उम्नन्न्य, सवाय] मामला-चय्थं ५ विष्य । 
नम रो भरना 


ना--म्माणि खश. मालक्तिन--भचधिनी, भव्दारिका । 
(र्यादि) । ` मिलना--खम्‌+-गम्‌ ८ म्वादि 
ल्द -नयानिन्‌ । स्रालने° ), उयुच्‌ (क्मबाय्य) । 
मानमि चिन्ता--स्ाधि । मिहनत से-सोयमम्‌ । 

मिहनव- परिम , च्राराऽ । 

दि श्रान्ने)। मीठा-षठुर, निट । 


सिनो--क् राद, रिशिताशषन } 
सानन-प्र 


[० 
^ टर्न 
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श १ 
शक्त स्वरूपम्‌, रूपम्‌, दश्नम्‌। = शरीरधारी--शरीरिन मूर्तं | 
शहद भग॒ हृश्रा--सुधास्यन्िन, शानदार--णोभन, चार) उनतद्ध 


मधुमय, मघुमघुर । विशाल । 
चर 
शुद्ध करने बाला--परावन । ` शून्य हदय वाला--शलदटय । 
शुर से--ग्रामूलात्‌ स्रादित. | शोर- कलकलः । 
स १ 
स्चा--ताचतिक । सहायता करना--सादाय्यं छ, साहा 
सचसुच--वस्ततः, परमाय॑त. । दा। 
सद्गत--सङ्ति.? सञ्च । समाप्त करना--ख्माप्‌ (्रस्णा०). 
सफलता-- सिद्धिः । श्रवसो (दिवादि परस); 
सम।ना--बोधयति, बोघयतः बरोघ- वस्यति श्रवस्यतः आदि । 
यन्ति! सममना- मन्‌ (दिवादि त्राते) । 
समर्थन करना- अभिनन्द्‌ (शादि सम्मान-पूर्वक-सगौरवम्‌ › सारसम्‌ 
प्रस्म °) । परतिपत्तिपृवेकम्‌ | 
स 
समाचार--उदन्त.; इत्तान्त । सवार--्रश्वारोदः, श्रश्वसादिन्‌ । 
सम्बन्धी-- क्षति › बन्धु" । सदाचारी- खघ) ध्मेशील । 
समृह॒---जालम्‌ पटलम्‌ । सत्य वोलने कौ भादत--पसवा- 
सद्भी विचार वाल्ा--रुपाणमति । दित्वम्‌ । 
सदना--सह. (भ्वादि श्राने); समभ मन श्राने वाला- दुः 
दिवित (भ्वादि ्रालने°) । वगाह; दुवाच । 


सहनशीलता--सदिष्एुताः चमित्वम्‌ । सदी सलामत-चेमेण । । 
सहाया लेना- ग्रमीङ्‌ (तनादि स्पर्धा करना--स्प्ं (भ्वादि ग्रास, 
उभय), श्या स्या (भ्वादि उभय) । तल्‌ (वदिं परस्म) । 


सयोग से- दैववशात्‌, सदखा दैवात्‌ । रव।भाविक-- सहनः नैसर्गिक । 


शन्द कोप ४५६ 


संर 
स्वागत्त कर्ना-- प्तयुदगम्‌ ( भ्वादि साफ करना--प्र+ चल्‌ ( चुरादि 
परस्मै), प्रतयुद्रन्‌ ८ म्बादि परसै०), प्रखन्‌ (ग्रदादि 


परस्मै ०) । परसै ०), प्रमाष्ि प्रमृष्ट, प्रमाज॑न्ति- 
स्वभावत --अवश्यमेव, नून खलुः प्रमृजन्ति, प्रमाक्ति प्रम. प्रमष्ठः 
प्रत्या । प्रमामि प्रमृज्य. प्रमृज्‌ । 
समृद्ध--खम्पनर । साहसपूणे काथै-- चरितम्‌. चेष्टितम्‌ । 
सावधानी से- प्रयतेन, खादरम्‌। साथ--समागमः, सः । 
स 
सान्निष्य--उपान्त.) परिसर. सुखदायक--सुप्वावह । 


साधारण वडा हु्या--तअ्रसाधारण, सुन्दर चास्गात्, कमनीय, मधुराङ्ति 

लोकोत्तर । ( उ्यानादि के लिए रमणीयः 
सगं सम्बन्धी--दिव्य । रम्यः प्रयोग मे श्राता दै) । 
सिहासन-- पीठम्‌, सिहासनम्‌ } सूरत-- रूपम्‌) स्वरूपम्‌ दशनम्‌ । 
सिकडा हुश्रा--सष्ुचित, समििरिडत । सोचना--चिन्त्‌ ( चुरादि परसमे० › 
सीधे--ररलमार्गेण, श्रतानागत्य । = पर~+-ङप्‌ (रर्णा०)भय॒न्‌ (परस्स) । 
सीमित--परिच्छिन, श्रल्यविषय । सूनसान--निजेनः घोर । 

स 
सूनसानपन-निजैनल म्‌, श्यत्वम्‌ । सीदागर--वणिल्‌ (पु °) श्रेष्टिन्‌ 
सरा टआ-उच्छोपित, पीत । (पु °) । 
सेट-भेष्टिनि (पुर) सेना--सेना, सैन्यम्‌, द्मनीफम्‌ । 
। ह १ 
्ट्पवर कहुना--यन्‌वन्ध (जयादि 
। परसै. ), निदन्देन च्छु । 

एविया जेना श्रामसात्‌ ज । 
ह्टाना-- नर+ (वादि उभय) 

"रपट (रादि पर्े5) । 
घयना--दशसा नी ( न्वादि परसै« ), 


मृष्नि पाद निधा ( सहयो यादि 
उभय \ । 

हराभर--हरित, शाद्ल । 

ट्ना-ट (न्वादि परस) श्र -+द्प्‌ 
( "वादि परै) विदु 
( प्रेस) । 
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हमला करना--त्रा +म्‌ ( शादि दाथ खोज्ञे हुट्-युकटन । 


उभय ) | हालत--श्रवस्था, न्विति | 
हटाया हृञा--निरस्त । दोना--मू ८ शादि परन्मै ), श्रत्‌ 
हाजिर जव।व--प्रत्युत्यननमति, प्रति- ्रदादि पस्से०) । 

मानवत्‌ । 

२ 

दोश--सजा, चेतना । दहिचकिचाना-- ग्रा +. (उदि 
होश हवाल ॐ सथ--रोन-परवन्‌, = त्रात्मने०) । 

सचेतनवत्‌ । हय को मेदने वाला--दट मरिन; 
लोशियार--वुदिभत्‌, पटुमति । रुद्‌ । 


हो।शयारी से--प्रयत्नेनः सादरम्‌ । 


